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विशेष वच्य 


'रसकल्लसः का जन्म रैना सामयिक दहै या नहीं, इसका विचार 
रसिक बृंद करे । सुरे जो निवेदन करना है, उसे निवेदन करता हूं ! 
यह सचदहै कि ब्रजभाषा का वह आद्र अरव नहीं रहा, कितु यह्‌ भी 
सत्य है कि जबतक वह वोलचाल कौ भाषा है, तवतक उसमे जीवन 
है । उसको पद्‌ यचेना करनेवाले खाज मी पर्याप्न संख्या मे मौजूद दैः 
रर उस समय तक उपस्थित रहेंगे, जवनक उसके बोलनेवाज्ते धराधाम 
पर विद्यमान र्टगे। भारतवपं की जिननी ध्रातिक माषा मरहटी, 
वगला, पंजावो श्मौर गुजरातो आदि है, उन समे रचनाएं हो, भोज- 
पुरी नौर मैथिली जैसी बोखियो मे कविताएं लिखी जावे, कितु त्रज- 
भाषा काही सह स्वत छीन लिया जवे, एेसा कहना न्यायसंगत नहीं । 
जो जिसका प्रकृत“अधिकार है, उससे उसको षचित करना टेढी खीर 
है, यह किती के बूते की बात नही । इसलिये यह कहना कि अव व्रजभाषा 
मे कविता करना भख मारना ओर समय-प्रवाह्‌ के विरुद्ध चलना है, 
यदि प्रमाद नहीं तो अज्ञान अवश्य दहै। रही गार रस की बात, इस 
विषय मै सुमेः यह कहना है, कि स्या श्चंगार रस की रचनाएं इस योग्य 
हे कि उनको वक्र दृष्टिखे देखा जवि, ओर उनकी कुसा की जावे। 
कदापि नहीं, शगार रपदही साहित्यकाश्रंगार दहै, जिस दिन वह इस 
गौरव से वंचित होगा, उती दिन उसका सोदयं नष्ट ह्य जवेगा। 
शगार रस पर जो खडग-हम्त है, वे उसका ममे जानते ही नर्ही; वे मृत 
को विष सममः रहे है । अश्लील शगार रस श्चरवश्य निदनीय है, टर 
भी ्खनिदाको सीमा है, जर्हो बह किसी कला काश्मग होगा, वर्ह 
उसको उसी दृष्टि से ग्रहण करना होगा ¡ जिन्होने शगार रस की कुत्सा 
करने का बोडाले रखा है वे कलेजे पर हाथ रखकर वतलावे कि क्यः 
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सचमुच हृदय से उसे इत्सा योग्य सममते टै, या चअंध-परपरा३' 
पड़ है। यदि वास्तव मेद्दय से उसे एेसा समभते है. तो उनकं 
रचनाम मे उसका सोत क्यो बह रहा है ? अर वे क्यो उसकी सरसता 
मोहकता अर व्यापकता पर लद्द है । सममः जेना चाहिये नायिका सेद 
की रचनाएं ही शगार रस नहीं है । जिन निरूपणं मेँ प्रेम का आभास 
है, जिन कविताश्रो मे प्रकृति की छटाच्रो का वणन है; जहो मधुरता 
सरलता, हरयप्ाहिता, ओर सौदय्यं है, बहौं शंगार रस विराजमान है । 
मै वह स्वीकार करता ह्र कि प्राचीन प्रणाली का अनकरण ही 
आजकल मी अधिकांश वन्तैमान व्रजभाषा के कवि कर रहे है, निस्सरेह 
यह एक बहुत बड़ी तुरि है । समय को देखना चाहिये, रौर सामयिकता 
को अपनी कृति मे अवश्य स्थान देना चाहिये । दृश-संकटो की उपेन्ता 
देशद्रोह है, अर जाति के कष्टो पर दृष्टि न डालकर अपने र्ग मे मस्त 
रहना महान्‌ अनथ । मादृभूमि को जिसने उचित सेवा समय परनकी 
वह्‌ कुल-कलक हे, अमर जिसने पतित समाज का उद्धार नही किया वह 
पामर । यह्‌ विचार कर ही प्राचीन प्रणाल्ली के कवियो की टृष्टि इधर 
च्ाकषेण करने के किये ^रसकलसः का रचना की गई है। आजतक 
जितने “रसपंथः बने है, उनमे शगार रस काही अयथा विस्तार है 
ग्रौर रसो का वणेन नाम मात्र है। इसके अतिरिक्त संचारी भावोंके 
उदाहरण मी प्रायः श्चंगार रस केही दिये गये, देसान करे अन्य 
विषयो का उदाहरण भी उनमे होना चाहिये था । ^रसकलसः मे इ 
सब बातो का श्रादशं उपस्थित किया गया है, अर बतलाया गया है रि 
क्रिस प्रकार अरन्य रसो के वणंन का विस्तार श्ियाजा सकताडै, ओर 
कते जाति, देश ओर समाज संशोधन स्वंधी विषयों को उने ्रौः 
संचारी भावोमें स्थनदियाजा सकतादहे। इस प्रथ में देशप्रेमिका 
जातिप्रेमिका चोर समाजप्रमिका आदि नाम देकर कुदं देसी नायिका 
की भी कल्पना की गहै, जो बिल्ल नई है, परंतु समाज च्चै! 
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{दित्य के लिये बड़ी उपयोगिनी है । इस समय देश मे जिन सुधारो 
क्षी आवश्यकता है, जिन सिद्धांतों का प्रचार वांह्नीय है, उन सबो 
एर प्रकाश डाला गया है, रौर उनके सुद्र साधन भी उसमे बतलाये 
गये है । पाश्वास्य विचारो के प्रवाह से पड़फर देश की कुलागनाच्मों मे, 
अध अनुकरणकारियो एवं विदेशी भावो के प्रेमियो मेजो दोषच्रारहे 
है, उनका वणेन मी उसमे भिल्ेगा, साथ ही उनकी मत्सेना मी । 
नव रसोमे श्ंगार रस प्रधान है, इसलिये थथ मे उसके सबच्यर्गो का 
वणेन है, किंतु कविता की भापा संयत है । छद अत्यंत अश्लील विषयों 
ङौ होडकर्‌ शगार रस-संवंधी सव विपय मैने ले लिये है. यर सब का 
वणंन यथास्थान किया है; केवल इस चदेश्य से कि जिसमे यह बतलाया 
जा सके कि जरो अश्लीलता की संभावना दो, वहो सयत रौर गूह 
भाषा लिखकर किंस प्रकार उसका निवारण किया जा सकता हे । सभव 
है कदी मै अपने इस उद्श्य मे पूणंतया सफल न हो सका होड, परतु 
दे स्थल को अधिकाश कविता्मों को विचारपूवेक पद्ने से प्रव्येक 
सहृदय पुरुपो पर प्रकट हो जावेगा कि मैने इस विषय में कितना परिश्रम 
किया है ओर कितनी सावधानो से काम लिया रहै मै रेसे कुल ओर 
विपयो को भी द्धोड़ सकता था, पन्तु पेसा करने पर मेरे उद्श्य से 
ञयाघात होता, तएव मै उन्ह न छोड सका । व्रजभापा मे रसविलास' 
रसराज अरर 'जगद्विनोदः रादि एेसे बडे पूवं "रस्रथोः के होते 
"रसकलसः की रचना कौ कोई शआमावश्यकता न्ह थी, ओर नमै रेसा 
करता, यदि इन उदेश्यो से यै प्ररित न होता, श्रौर यदि प्राचीन प्रणाली 
के कवियोकोदटृष्टि को सामयिकता प्नौर देश प्रमकी श्योर आक्र 
करना ईष्ट नदहोता। मै नहीं कह सकता कि अपने उदेश्य से मुभःका 
कितनी सफलता यिल्ली, परंतु वास्तविक वात का प्रकट करना अवश्यक 
था । सहृदय विवुध समाज मेरे कथन को करटो तक स्वीकार करेगा, 
रह समय बतलवेगा । 
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इस समय हिदी ससार-के ऊह विद्रानो की शगार रस पर बडी 
कड़ीरष्टिहै, संभवे मंथमें कुक एेसा स्थान या अंश पाया जवे, जो 
उन अश्लील ज्ञात हो । पेषी दशा मे उन सन्नो से मेरा निवेदन यह्‌ 
है किम्रंथ के कुदं अंशो अथवा विश्रेष स्थानो के आधार से उसके विषय 
मे कोड सिद्धांत निश्चित करना युक्ति-सगत न होगा ¦ प्रथ के अधिकांश 
स्थानो को देखकर ही मेरे उदेश्य की उचित मीमासा हो सकेगी । दूसरी 
बात यह्‌ कि अश्लीलता का निणेय उचित दणि से ही करना पडेगा, दोष- 
प्रदशन की दृष्टिसे नही । श्रालोचक्‌ को न्याय दला हाथ मे रखना 
चाहिये च्रोर आवेश मेन माना चाहिये, अन्यथा सत्य का अपलापः 
होगा । प्राय देखा गया है कि एक विद्वान्‌ जिसे अश्लील नहीं मानता, 
दसरा उक्ती को अश्लील मानकर वाद्‌ करने के लिये कमर कस लेता हे | 
इसका हेतु रुचिवेचित्य अथवा मत-मेद है-जो सवंत हृषिगत होता है । 
दोनो आलाचना-विचार के उत्पादक है, कितु अविवेक उन्हे उत्पीडक 
बना देता है । मै अश्लीलता के विषय में पहले बहुत कुछ लिख चुका टः 
इससे इस विषय मे यहो विशेष लिखना पिष्ट पेषण माच हयेगा । परंतु 
इतनी प्राथना अवश्य है कि अश्लीलता की मीमासा के समय अपने पत्त 
को न देखकर दूसरे के पत्त को मो देखना चादिये । शरीर मे एषे अनेक 
पद्‌ाथे है, जो उससे अलग होकर श्रश्लीलतम बन जाते है, परतु अपने 
स्थान पर उनको उपयोगिता असदिग्ध है | मेरे कथन का यह प्रयोजन 
नदी कि म्रथके गुण दोष की आलोचनान की जावे, अर जहो जो 
वास्तव मे अश्लीलता हो, उससे मुम श्रभिज्ञ न किया जावे । प्रायः 
मनुष्य अपने दोषो के विषय मे अधा होता है, इसलिये यदि वंद रलं 
खोल दी जावे, इससे बकर दृसरी कौन कृपालुता होगी ? अखि 
सुल जने पर अथवा अपना दोष जान क्तेन परमै सावधानतोहोदही 
जारगा, दूसरे संस्करण मे प्रंथ के संशोधन की भी चेष्टा करूगा । इसलिये 
जिस सागंसेरेसे दो महान्‌ काय्ये हो सके उसको रोकने की चेष्टा मै 
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क्यो करूगा ? केवल विद्रल्न से इतनी हयी प्राथेना है, कि विचार के 
समय उचित विवेक रषि सेद्ी काम लिया जावे। 
इस ग्रंथ को, विशेषकर भूमिका के लिखने मे मुको जितने प्रथो से 

सहायता मिली है, उनकी एक तालिका प्रथमे लगा दी गई है । मेँ इन 
सब भंथो के रचयिताच्मो को हृदय से धन्यवाद देता हू! ओर उनका बहुत 
बड़ा आभार हूं । क्योकि मेरे मथ मे जो क्ुह्ल विभूति है, वह सन उन्हीं के 
विशद प्रथो श्रथवा उन्हीं के भरथो से उदूधृत विशेष अशोका प्रसाद है 
मै क्या ओर क्या मेरी प्रतिभा, यदि इन प्रथो का अवख्वन न होतः, 
तो शायद मैडइस थंथकी स्चनामे समथंन होता। भूमिकामे मैने 
साहित्यदपण्‌ ` ओर रसगंगाधरः से बहुत अधिक सहायता लो हे । 'साहिव्य- 
दपणः की साहिव्याचाय्यं श्रीमान्‌ प शालिम्रामशासरी विरचित 'विमल्लाः 

भ्नी हिदी टीका, ओर श्रीमान्‌ पंडित पुरुषोत्तमशम चतुवेंदी के 'हिदी 
रसगंगाधरः? से मुभको सस्कृत के वायो श्रौर अवत्तरणो का हिदी अनुबाद 
प्राप्न करन मे बहुत बड़ी सह्ययता भिली है, मैने प्रायः यथातथ्य उन्ही के 
हिदी अनुवाद कौ अपने मथमे रख दिया है, अतएव मै इस्त विपय मे 
उन दोनो सन्नने का विशेष ऋणी ह । मैने रसो अथवा सचारी मानादि 
के ल्ण स्वयं लिखे है, कितु कर्ही-कहीं किसी-किसी भंथ के लक्षणो को 
ही उत्तम सममकर अपने ग्रथ मे उठाकर रख दिया है; मै उसके लिये 
उन यथो के रचयताश्मो का भी कम उपकार नहीं मानता) 
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त्यं प्रसन्नता का अवसर है कि इधर हमारी भाषा ओर हमारे 
साहित्य की उत्तरोत्तर श्रीथृद्धि होतो जा रहो है, प्रस्येक विद्वान्‌ श्र 
सुयोग्य महानुभाव इनको उन्नति के लिये अनुदिन तन, मन, धन से 
प्रयलनशील हो रहा दै । नये-नये सुंदर-सराहनीय भथ-रत्नो से भाषा- 
मंडार के भरने का स्तुस्य कायं किया जा रहा है । विशे प्रषन्नना होती 
है यह देखकर कि अब हमारे विद्रल्त स्थायी साहिस्य के निर्माण में 
भी नवीन विधानां के साथ, वेज्ञानिक ठंग से, अपनी सुरुचि दिखलाने 
लगे है ओर रेसे-रेसे भंथ-रत्न उपस्थित करने लगे हैँ जिन पर वास्तव 
मे हिदी-भाषा-माषियों को गवं हो सकता है श्रौर जो सन्य माषाओ्मो के 
रत्नो की श्रेणी मे रखे जाकर भी निस्संकोच भाव से मूल्यवान्‌ कदे 
जा सकते है । प्रस्तुत भंथ.रः्न 'रसकलसः इसो प्रकार का एक परम 
मूल्यवान्‌ , नया रथच न्यारा रतन है । हम सुक्तकंठ से कहते दै कि 
यह प्रथ हिदी-साहिस्य की रीति-प्र॑थ-माला मे सुमेर के समान ही स्वे- 
शिरोमणि है । रस-सिद्धांत पर इधर वैज्ञानिक विवेचन की शली से 
कोर मी सुंदर सवोगपूणे भरंथ न लिखा गया था, अतएव इस प्रकार के 
एक ग्रंथ की महती अवश्यकता थी, जिसको पूति श्री उपाध्यायी ने 
इस भ्रथ-रतलन के द्वारा करके हिदी-साहिव्य तथा तस्मेभियों का चिर. 
स्मरणीय हित किया है । प्राचीन कवियो में से कुड ने इस विषय पर पने 
रीति भरथो ये प्रकाश डल्ला है अवश्य, कितु बहुत ही सूददम रोति से। 
उनका प्रधान उदेश्य अपने कान्य एवं कवित्व का प्रदर्शन करना मात्र 
था, वे वास्तव मे कवि-कमे-ङशल कलाकार थे, काव्य-शाख्ल-सुधा- 
रसाम्बुधि-चिद्धंत-तरंगस्नात श्राचाये न थे । इकीलिये उन्हनि केवल मूल 
चात देकर उनकी उद्ाह्रण-रचना को ही अपना अभीष्ट लदय रखा था 
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रौर तदङ्खसार श्रचरण भी किया था। उनके प्रथो मे सिरद्धति-समी्ता 
या मीमांसा तो एक प्रकार से गौण ओर उदाहरण-रचना-कोशल का 
प्रदशन ही प्रधान है । इसके साथी ङ्ह कचियो ने तो रस सिद्धातं 
का पूरा प्रदशंन भी नहीं किया, उसके किसी एक विशेष च्रंग पर ही 
प्रकाश डाला है । नखशिख-वणन ओर नायक-नायिका का भेद दी प्रायः 
रचना के लिये प्रधान विषय रहे है, जगद्िनोदादिक पुस्तकं उसके 
उदाहरण है । तात्पयं यह है कि इस विषय कौ मार्मिक तथा विस्त 
विवेचना को ओर हमारे विद्रानो ने कोई विशेष ध्यानन दिया था। 
यद्यपि इस समय इस विषय की दो-चार पुस्तके हिदी-सादित्य-सद्य 
मै उपस्थित हे, {जनमे से श्री श्रयोध्या-नरेश कृत “रस-कुघुमाकरः?, 
““हिदो-काव्य मे नव रसः? एवं “काव्य-प्रभाकर अति प्रधान श्मौर 
प्रचलित मानी जाती है, कितु वास्तव मे ये सब पुस्तके सर्वागपूरे, 
सुव्यवस्थित तथा वेज्ञानिक विवेचन की दृष्टि से संतोषप्रद नहीं सिद्ध 
होतीं । इस अमाव की एेसे सुद्र भर॑थ के द्वारा स्तुर्य पत्ति करने के लिये 
श्रो ° उपाध्यायजी को जितना भो साधुवाद दिया जाय थोडा ही है। 
उप्त प्रथ-रस्न से उपाध्यायजी कवि-काव्याचायं-श्रणी मेँ उच्चस्थान प्राप्न 
कर अमर यश के भव्य भाजन होते हृए शाश्वत स्मरणीय हो गये हैं । 


यथाथ मे काव्यशाखर के ठेसे गूढ श्रौर जटिल विषयो पर प्रकाश 
डालने के लिये कमनीय कवि-कमं-कौशल, काठ्य कला-कोविदत्व श्मौर 
विशद विद्त्ता की आवश्यकता है । केवल कवि-प्रतिभाद्ी न तो इसके 
शाख्रीय विवेचन मे सफल चौर समथं सिद्ध होती है ओर न केवल 
विदरत्ता या श्राचाय्यता ही सवेथा पर्याप हो सकती है । वस्तुत कान्य- 
शाख के मार्मिक विवेचन के लिये कवि-प्रतिभा अर विद्त्ता दोनो की 
समान रूप से आवश्यकता है । कहा भी गया है- 


कृवि" कवयते काव्य ममं जानाति पंडितः तथा- 
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“रपू भति मार्या" काव्यामृतफले रसः" 
'व्ववणे सवसामान्यं स्वादविर्केवल कविः" । 

कहना न होगा कि भ्रीत उपाध्यायजी मे दोनों गुण संदर ख्योमे 
वियमान ह । आप उच्चकोटि के “कवि-सम्रार मी है ऋ्रौर प्रशरत 
काव्याचायं मी है, इसीलिये आप कान्य-कला के सभी प्रकार सन्य, 
ममंज्ञ ओर काव्य-कौशल-तत्वज्ञ है । हा सकता है किद्कु् लाग हमारे 
इस कथन पर किसी कारण कख कितु-पस्तु करते हए नाक_-मों सिकोड, 
कितु न्याय के लिये हम उसको सवथा उपत्ता दी करते है । "सत्य 
नास्ति भय क्वचित्‌? पर विश्वास रखकर हम स्पष्टवादिता तथा सत्य- 
प्रियता को ही मह्तव देते हए उपाध्यायजी को वतेमान समय का प्क 
माच महाकवि तथा प्रश्त अचायं कहने मे रचक् मौ नदी हिचकिचाते | 

यदि सत्य श्रीर न्याय को हृदय मे रखकर देखा ओर कहा जाय तो 
उपाध्यायजी का स्थान इस समय दिदी-सादहित्य के तेत्र मे सर्वाज्चि सिद्ध 
होता है । भापा के समस्त प्रधान रौर साहित्यक रूपो पर--चाह वहं 
खडी बोली हौ, चाहे ठेठ हिदी या कथित ( ३० ९81}6 ) हिदुम्तनी 
( चलती हु बामुह्ावरा साधारण दहिदी ), चाहे व्रजभापा ह चरर चाहे 
अवधी, समो पर चअपको असाधारण च्रौर पूरा अधिकार प्राप्र है। 
उनके सब रूपो की समप्त उच्छ श्रौर साधारण शल्यो के सुप्रयोग मे 
भी अप सवथा सफल्न ओर प्रशप्तरूपेण पटु सिद्ध हुए है । आपके 
श्रिय प्रवास, चोखे चौपरे, बाल्चाल, ठेठ दहिदी का खाट, कवीरः 
वचनावली की भूमिका, सभापति के रूपमे दिये गये भापणः रादि 
रचनाओरो से श्रापकी खडी बोल्लौ के विविधरूपोश्मौर दंगोमे प्रकामा- 
भिराम पटुता तो हिदी-संसार को प्रकट होदही चुकी हे, रब इस “रस- 
कलसः के द्वारा आप को बजभाषा-ममज्ञता का भी यथेष्ट परिचय प्राप्न 
दो जायगा । वास्तव मे पेसी बहुमुखो प्रतिभा तथा पांडिव्य-परिपुष्र काव्य- 
कला-कुशलता के साथ भाषा-भांडार-माडारिता विरले ही महापुरुषो के. 
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सौभाग्य मे देखी जाती है । हम कह सकते है कि न केवल इस वत्तमान 
समय मे ही उपाध्यायजी हिदी-सादहिव्य-्ते् मे सर्वोच्च कवि-कीर्तिं कौ 
कल कमनीय-काति-कौमुदी के कलित कलाधरः हो रहे रै, वरन्‌ इसी 
प्रकार चिरकाल तक बने रहेंगे । 

हिदी-साहित्य के इतिहास से यह सवधा स्पष्ट है कि दिदी-साहिस्य 
के अलक्त या कला-काल मे रीति-म्र॑थो की रचना करन की एक्‌ परिपारी 
चल पड़ी थी, जो लगभग दो सौ वप तक बड़ प्रबलता श्रौर प्रचुरता के 
साथ साहित्यागार को रुचिर रीति यथो से सुसल्लित करती रही । इसी 
परिपाटी या प्रणाली के प्राबल्य-प्रभाव से प्रेरित होकर आचाये महाकवि 
केशव, मतिराम, भूषण, देव, दास, पद्याकर च्रादि कविवरो ने अलंकार 
एवं रसादि-संबंधी कतिपय सुंदर प्र॑थरचे थे । इस परपरा को १८८८ 
ई के लगभग से शिथिलता प्राप्र हयो चली श्रौर धीरे-धीरे वन्तमान समय 
मे इसका एक प्रकार से लोप-पा हो गया । इधर की रोर कुल महानुभावो 
ने देश-काल के श्रनुमार रीति-म्रथो की रचना-शली मे कुद रूपातर 
उपस्थित करन का सफल प्रयास क्रिया ओर दोहो आदिदंदौमे न देकः 
गय मे ही अंकारादि को परिभाषां देने तथा उनकी मार्मिक विवेचना 
कृरने की नवपद्धति चला । परंतु प्रायः विद्वाना ने अल्कार-चिवेचन 
पर ही विशेष ष्यान दिया था, रस-सिरद्धन्त के विवेचन की ओर वे अग्रसर 
न हए थे । सच पृष्धिये तो रस्त, नायक-नायिका-सेद तथा नख-शग्व- 
वणएन वाली परंपरा की इस नव युगमें एक प्रकारसे उतिश्रीही दह) 
गड थी । परतु प्री उपाध्यायजी ने इस परपरा का भ ठीक उसी प्रकार 
नये जीवन का दान दिया, जिस प्रकार च्रापने अपन परम प्रशम्तं 
“्रिय-प्रवासः" के द्वारा कृष्ए-काव्य की परपरा को विशरोपत्व प्रदान च्छ्य 
है । कृष्ए-काव्य की रचना-परपरा मे व्रजमापा काही प्राधान्य म्ह दहै 
क्योकि वह उस ब्रज की मंजु-मधुर मापा है जरो त्रज-विपिन-विहासी 
ने अपनी अति प्रियशोला ललित लीला की थी । उपाध्यायजी न उसमे 
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खड़ी बोली का संचार कर युगातर ही उपस्थित नही कर दिया, वरन्‌ 
खड बोली को भो कृष्ए-लोला के युधारस से सिचित कर संजीवन 
रस प्रदान फिया है। इतना ही नही, खडी बोली को कविता कामिनी 
को भी उन्होने सघेय गेय गोविद्‌-पदारविद-मकरंदानंद - सेविनी 
मलिद-महिषी होने का सु्रवसर व्यि श्रौर इस प्रकार उसे सौभाग्य 
शालिनी मी बनाया है । संस्कत सरस पद्‌-विन्यास संयुक्त, भावमय, सु- 
भ्रवृत्ति-संपन्न, सुबणे-वृत्ताखंकृत ओर मोहन-मन-मोहिनी बनाकर उन्होने 
सदा के लिये उसे जिस सरस सुमनासन पर विरला दिया है वह्‌ भी 
सवसुलभ नदीं । 

जिस प्रकार “श्रिय-प्रवास के वाणो-विलासतकर अनुपम आवास 
में राप लोकोपकागदि अन्य, म्बभावजन्य, गेय गुणों को, विशद 
विकाश-प्रकाश देनेवाले, नये न्यारे रम्य र्गो से च्रनुरंजित, विविध 
विचार-विधि-व्यंजित, ब्रजेश के विचित्र चारु-चित्र चित्रित कर, समया- 
सुक्रूल मंजु-मोलिकता दिखलाई है, उसी प्रकार इस “रसकलसः” मे 
भो देश-काल्लोपयुक्त, युक्तियुक्त, प्राश्चात्य दुगुण-विसुक्त श्रार्यावर्तीय 
सभ्यता-संषति-सुछृति सूचक, धरवधाये, श्राय काय के आदशे उपस्थित 
कर, व्रजभापाको प्राचीन रचना -परंपरा मे, भव्य रूपेण नव्य- 
मौललिकतामयी जीवन स्पूति के द्वारा उसको अपूर्िमे पूर्तिकेलानेका 
भो सष्ठत्त प्रयास किया है । कतिपय नई नायिकाश्मो की भी श्रापने देश- 
कालानुङ्कूल मौलिक कल्पना की है--यथा देश-प्रमिका, जाति-सेविका 
आदि, जो सराहनीय एवं अनु करणीय है । 

नायक-नायिका-मेद जैसे विषय पर रचना करते हुए भी आ्रापनें 
शिष्टता ( श्तीलता ) का सवत्र संदर रौर सराहनीय निर्वाह किया है । 
वस्तुत. यह बड़ा ही कठिन कायं है श्रौर आ्ाप ही जैसे सुयोग्य महाकवि 
काकाम है । सवेत भव्य भारतीय नव्य भावनाच्रों की ही गहरी छाप 
ड, अपने ही समाज के संदर-प्वुतय शआ्रचारो-विचारो की महत्ता-सन्त 
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स्थान-स्थान पर दिखलाई गई है । दूर से देखने पर दिव्यदामाभिराम 
पाश्चात्य देशो के उन दुगुंणो की मिथ्या मनोहरता के बड़ी युक्ति तथ 
मार्भिकता से दिखलने कौ चेष्टा की गई है, जिनकी वहिरंग-रंग रुचिरत। 
स समाक्रष्ट हो, भ्रात नवयुवक म्रगतृष्णामे मूले-भटके तथा तंग अये 
कुरग-छंद-से पथ-अष्ट अथच ताप-तप्न बन पश्चात्‌ पश्चात्ताप करते फिरते 
दै । यही उपाभ्यायजी का कवि-सदश देश के लिये जान पडता है । 
रचना का एक दूसरा प्रधान उदेश्य मी यदी प्रतीत होता है । वास्तव मे 
प्रत्येक लेखक एवं कवि का यहा मुख्य कतेव्य-कमं तथा परिपालनीयः 
धमं है कि वह अपनी रचनाके द्वारा अपने देश तथा समाज की 
समय-समानित समभ्यता-संस्कति का सरत्तण करता हुता प्राचीन परपरा 
का यथेष्ट ( यथावश्यकता ) परिमाजन एवं परिशोधन कर अपने वास्त- 
विक धमे-कमे का प्रचार करे, ओर पर-प्रभाव-प्रभावित ण्वं भ्रम-भूल 
से भूले हृष नवयुवको को सयथ पर ्र््र कर देश-जाति ॐ हित- 
सपादन मे लगे-लगाये । जो लेखक या कवि अपने ठेसे उत्तरदायित्व 
को नहीं सममते रौर देश-जाति के हिताहित का ध्यान नही रखते या 
परखते वे वास्तव मे रचयिता-राजि-भूषण हकर भी दश-दुषण ही 
ठरते दै । उनकी अमूल्य रचनां भी बिना मूल्य हो ट होती हई 
च्मपने साथ समय के गुप्त-गहरमे उन्हं भी सदा के लिये सुप्र कर देती 
हे । कोई भले दी इस प्रकार के कवि को उपदेशक तथा समाज-सुधारक 
कहता हुखा उसके स्थान को डु दूसरा दिखलाने का प्रयत्न करे चो 
उसे कुलं कम महत्त्व दे-यद्यपि वास्तव मे इन गुणो के कारण उसका 
स्थान एवं महततव ओर श्रधिक बढ़ जाता है-कितु रेमा सममादार 
संसार उस व्यक्ति के पेसे कथन को ही महत्त न देगा जो यह्‌ जानना 
हैकिकविदही वह व्यक्त है जो देश-जाति को इन्नत एवं स्मवनत करन. 
बनाने-बिगाडने, योग्यायोग्य पद्‌ देने मे समथं होता दै । कवि तो वम्तुत. 
ष्टि का सषा है ( “कविमेनीषौ परिभू. स्वयम्मू."-देद्‌ ) वही अखि 
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लेश है, कितु हो वह सच्चा कवि । जितने भी सच्चे कवि हए है, सभो 
मे समाज-हित के लिये अपनी रुचिर रसना से सुधार-रस-धारा प्रवाहित 
कीरै, सभी ने उचित उन्नतिकारी, उपकारी उपदेश देश-समाज को 
दिये है । यही कायं उपाध्यायजी ने भी कयि है । 

“रस-कलस"” शब्द ही ग्रथ के व्यं विषय को स्पष्ट खूपसे प्रकट 
कर देता है, इसलिये इस संबध मे यँ केवल इतना हौ कहना सवंथा 
अलम्‌ है किइप भ्रथमे काव्य के श्यगार, हास्य, कर्ण, रौद्र, बीर, 
भयानक, बोभत्साद्‌भुत ओर शान्त नामक नवो रक्तो, उनके & स्थायी 
ओर २३ संचारी भावो, विभावो ( आाटंबन-- जिसके अतगत है, समस्त 
नायक नायिका-सेद ओर उनका नख-शिख-वणंन, ओर उदीपन- 
जिसके अद्र अति है सखा-सखी सेद श्रौर कमे, समय, स्थान, प्रकार 
तथा षटऋतु-वणन ) ओर ४ प्रकार के अनुभावो ( जिनके अद्र अगज, 
अयन्नज अर म्बभावज हाव-भावादि अखंकार आ जाते है ) का यथो- 
चित श्रौर यथाक्रम सवाग-पूषे सुंदर ओरौर सराहनीय विशद्‌ वणेन किया 
गया है । सवत्र उदाहरण मंजु, खदु, मधुर श्रौर मोल्तिक दिये गये है । प्रायः 
अन्य रस-प्रथो मे श्रंगाररसका ही विस्तार दिखलाया जाता है मौर 
विभावातुभावादि संबंधी उद्‌ाहरणो ममी इसीरस कोप्रधानतादी 
जात्ती है, तथा न्य रसो का केवक्ञ सुद॑म परिचय मात्र दे दिया जाता 
है जिससे वाचक-वंद्‌ को यथेष्ट ज्ञान नहीं हो पाता । यह प्रथ इस न्यूनता 
से स्वेथा अक्त होकर समस्त रसो के विशद वणन से मंयुक्त हो अधिक 
उपयुक्त बन गया है । शगार रस चूंकि सवे-रस-प्रधान रसराज तथा 
साहित्य-शिरमोर माना गया है, इसलिये उसके समस्त अग-प्रत्यंग का 
नवरंग ठग-रजित तथा विविध-विचार-व्यंजित विमल-वासना-वलित, 
सुकल्पना-कलित, अति ललित चणंन किया गया है । केवल क ठेखे ही 
विषय छोड़ दिये गये है जो इतने अश्लील है कि उनका सवथा सुशिष्ट 
मोर सरुचिमिष्ट बनाना असंभाव्य ही सा टहरता है, जयो तनिक भी ठेसे 


(+ + ॥ 


विषय अपने साधारण रूपमे भीश्ा गये है वहो उनके अनीप्सित 
प्रभाव के अभावको दूर करने के लिये भाषा दुर्बोध, गूढ तथा कुह जरिल 
कर दी गई है, जिससे उस प्रसंग का अंतरंग, अग उन्दी सल्नन वाचक- 
बंद को अवगत हो सके जो कला-कौशल-प्रमी आर नीति-रीति नेमी 
होकर सत्सार-सराहक ओभौर गुण भ्राहक है अर जिनके विध्या-्रत-स्नात 
वर-विवेक-जन्य-विचार उनके मनोविकार पर पूणेतया प्रमाव डाल कर 
उन्दः स्वच्छंद छल-छद की ओर नहीं दोडने देते । वास्तव मे यदी सत्कवि 
का कतेव्य-कमं ओर रचना-रस-रंग के नेमेल्य का मुख्य ममं हे । 
प्रायः यह्‌ देखा जाता है कि कवि लोग किसी एक विशेष रस (प्राय 

शगार, वीर, करुण) मे रचना करने का अभ्यास कर तेते है यौर इसी- 
लिये उस रसमेवे चोखी तथा कभी-कभी अनोखी रचना भी करते 
है। कितु न्य रसो की रचना करनेमे वे प्रथम तो समथ ही 
नदी होते ओर यदि कु होते भी हेतो सवेथा सफल नहीं होते । 
यह्‌ परम-प्रखर-पांहित्य-पूणे, पदु-प्रतिभावान्‌ सत्कवि-महान्‌ का दी कायं 
होता है कि वह प्रत्येक रस मे सराहनीय सफलता से सुंदर, सुखद श्मौर 
रोचक रचना कर ज्ञे । महाकवि का यह एक प्रधान मौर विचक्षण 
लक्षण है । श्रो उपाध्यायजी मे भी यह लन्तण श्राकर उन्टे महाकवि 
मानने क लिये पाठको को उसी क्षण प्रित करता है जब वे उनकी 
विलक्षण रचना का सम्यक समावलोकन कर चुकतेहै। इम ग्रथ मे 
जिसरसकेजो उदाहरण दिये गये है उन सब मे उस रस का यथोचित 
परिपाक पाया जाता है, जिससे उनमें सरसताके साथदही साथ सफल 
साथकता तथा स्वाभाविकता-सी सिलती है । साकारता ओर सजीवता 
तो कहीं भी किसी प्रकार कम हृ ही नहीं) इन उदाहरणो म भी 
उपाध्यायजी ने बड़ी मार्भिक, धार्मिक, उपयुक्त तथा उपाद्रेय बात कही 
दै । अदत रस के उदाहर्णो मे श्यापने “रहस्यवाद? के से स्वश्प श्रौर 
उसके गूद्-गहन, मोहन, ममं मथवा रुचिर-रोचक रहस्य का चार 
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चित्रण सहजः, सुदेम कितु मूल-मत्र सूचक रूपसे क्रिया है योर इस 
प्रकार रहस्यवादियो को भी सच्चे रहस्यवाद्‌ की पथरीली राह को रसीली 
करके दिखलाया दै । यो ही अन्यत्र कतिपय स्थानो पर भी उन्हे 
कितनी ही आवश्यक "समस्याम के सुलमराने, समभने तथा समभाते 
की शरोर न्याय-निकेत सुदर सकेत दिये है । 

ग्रथ कौ रचना-वस्तु-संवंधी इन अवश्य अवलोकनीय ओर अनिवार्यः 
रूपेण प्रशंसनीय मौलिक विशेपता्रो की ओर सूषमतया इस प्रकार 
सकेत करके यहो हम इस भथ की भाषा के संबंध मे भौ सक्ते से 
प्रकाश डालना उचित समते है, क्योकि भाषा कौ महत्ता भाव-सत्ता 
के संमुख यदि अधिक नही तो न्यून मी कदापि नहीं है । कह भी सकते 
हे कि रचना-तेत्र मे भावो की येत्ता भाषा का ही महव अधिक प्रवल 
रौर प्रधान है । यद्यपि भाषाको भावो का परिधान-सा कहा जाता है 
तथापि यदि बिचारपूवेक देखा जाय तो परिधान होते हए भी यही 
प्रधान, भावःप्रभाव-नधान श्रौर विचार-विधान विधायक उष्टरती है । 
बिना माषा के विचारो या मावो का विकास तथा विया-चुद्ध-विलास 
का प्रकाश हो ही नही सकता । भाव चाहे कितने दही च्छे क्यो न 
हो-यदि वे अच्छी भाषा मे च्छे ठंग अमर रुचिर रचना स्ग ॐ 
साथ व्यक्त न क्ये गये तो वे सवथा अरो चक चौर अन्यथा ही से हो 
जति हे । चारु चोखी.माषा ओर अनोखी रीति-नीति से प्रकट कयि 
गये विचार साधारण होते हुए भी असाधारण से होकर धारणा मे 
धारण करने के योग्य श्रौर मनोज्ञ हयो जाते है। इसलिये भापा को 
रचना-कला मे विशेष महत्व देकर सुसन्नित तथा वेचित्य-विनिमलित 
करके मृदु, मधुर, मनोहर बनाने के विविध विधान भाषा-माव-भूपण्‌। 
के रूपो मे बनाये गये है, अस्तु । 

उपाध्यायजी ने इस मंथ की रचना उस परम प्रशस्त परंपरा-पचल्लित 
सुललित बरजभाषा मे की है जो अपने मादेव, माधुयं श्रादि गेथ गुणो 


( १० 


की गरिमा के कारण, काव्य की एकमात्र उपयुक्त भाषा के रूप मे साहित्य 
खष्टा कवि-राज-समाज मे सव साधारण द्वारा अज्ुमोदित होकर धारण 
की गई हे, उसी के लोकप्रिय अनुपम आलोक सरे साहित्यादित्य* लो- 
कित होकर अद्यापि अवलोकित होते है । अपने अपनी रचना मे ्रज- 
भाषा कातो प्रयोग क्या दहै, कितु यह्‌ ब्रजभाषा अन्य साधारण 
कवियो की-सी नदीं, वरन्‌ अपने रगन्दंग की विशेष जजभाषा है । कहा 
जाता दहै कि भारतेदु बानू ने ्रजभाषा तथा उसको रीति-नीति मे देश- 
कालानुसार नवीन विशेषताश्रो का संचार किया था, छद अंशो मे यह 
ठीक है । कितु यदि विचारपूवंकं एक निष्पक्त न्याय-पोषक निरीचतण की 
भति सूद्म ओर विचारःपूण दृष्ट से देखा जाय तो वास्तव मे नजभाषा 
को नवीन रूप से परिमान्नित अौर संस्कृत करने का स्तुत्य कायं इस काल 
मे विशेषदया श्री स्व० रत्नाकर जीन ही किया है । उन्दने साहित्यिक 
नजभाषा का एक रूप निश्चित कर उसे परिष्कृत तथा परिपुष्ट कर प्रच. 
लित किया है, आजन्म उन्होने इसी भाषा कौ पूरी देख-भाल अर सवा 
की, श्चोर तब उसे अपने अनुक्रुल चलाने मे समथ ह्ये सके । श्री ० ^रत्ना- 
करः जी ने बजभाषा को सादहिस्यिक सौव एवं स्थेयं के साथ एक 
निश्चित शू्पसे परिष्करेत तो किया कितु उसे रखा प्राचीन हयी रग-टंग 
मे, उन्होने उसे निखारने का दी सफल सराहनीय प्रयास किया । श्री 
उयाध्यायजी ने बजभाषा मे कृष्तरे भ्रकार की विशेषतां के निखारने का 
प्रयत्न किया है रौर अपने इस प्रशंसनीय प्रयासमे वे सफल भी हए है । 

खब से बड़ी विशेषता, जो आपकी ब्रजभापामे स्पष्टसर्प सेटि 
गोचर होती है, यह है क आपने अपनी भापा मे नवीन भावो को 
व्यंजित करने की क्षमता द्दीप्रकरदी है, इसके लिये कर्दी-कदीं उन्हे 
उसे विशेष रूप से चलाना भी पड़ा हे । ्रापने प्रायः पुराने धिसे-धिसाये 
श्मौर प्रयोगच्युत देसे शब्दों के निराकरण या दूरीकरण सेभाषाको 
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स्वच्छं करने का प्रयत्न किया है जिसका प्रयोग केवल परम्परागत रूियों 
कीप्ररणासे दही प्रायः प्राचीन परम्परानुथायी कवि किया करते है, 
जिनके प्रयोग, अथं आदि से जनता अव परिचित नहीं रह गई 
रौर जो भाषाकी दुरूहता के ही कारण होते है। श्रापने कतिपय 
शब्द्‌ अपने नबीन भावों के लिये संष्कृत से लेकर बड कुशलता से प्रयुक्त 
कर भाषा को शब्द्-राशि को बद्ाते हुए भाव-व्यंजकता भौ बदा दी है । 
वास्तव में किसी कवि का यह कायं विशेष महत्ता एवं सत्ता सूचित करता 
है । जो कवि जितने ही नये, निरक्षि शब्द्‌ एवं प्रयोग (मुहावरे) कल्पित 
कर इस प्रकार प्रयुक्त करता है छ उनसे भाषा कौ भाव-व्यंजक क्षमता, 
श्द-राशि वथा विचित्रता बद्-चद जाती ओर उसमे विलक्षणता भी मा 
जाती है वह उतनी ही उत्कृष्ट श्रेणी का कवि माना जाता है । प्रत्येक 
महाकवि अपनी प्रतिभा के प्रभाव से अपनी एक विशेप भाषा तथा 
शेली (रीति-नीति) लेकर साहित्य-केत्र मे अबतीणे होता मौर जीं शी 
प्रयोग-परिचय-च्युत रूदिगत शब्दादिकं के चर्वित चवण-प्राबल्य से 
समुरपन्न अनिष्ट अजीणे को अपने च्रजीणं ( नये निरजे ) शब्दादिकं 
से दूर करने का प्रयत्न करता है । दूसरे लोग फिर उसी का अनुकरण 
या अनुसरण करते है ओर उसे अपना पथ-प्रदशेक श्र प्रधान प्रवतेक 
मानने लगते है! उपाभ्यायजी को भो हम इसी श्रेणी का महाकवि कह 
सक्ते हे । © 


भाषा श्रापकी सवेथा सुव्यवस्थित, संयत ओर सुगठित है, शब्दावली 
सव प्रकार मावानुकूल, रसपरिपोषक अर सबल दहै । कोई भी शाब्द 
शिथिल, अनावश्यक रौर केवल छंद या पाद का परिपूरक नदीं है। 
प्रायः आपने एक प्रधान च्रौर भावपूएं शब्द को लेकर उसी से बननेवाले 
अन्य कर प्रकार के शब्दों का यथावश्यकता चार्‌ चमतकार-चातुये के 
साथ्‌ प्रयोग करके एक विरोष प्रकार का कौशल दिखलाया है । सवेत्र 
पद-मेत्री यर बणे-ेत्री अपने संदर दूपों मे पाई जाती है । शब्दो के 
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उक्त विशेष प्रयोग से बड़ी विलन्तणता एवं विचक्तणएता अनुप्रासो के रूपों 
मे प्रतिभात होती है। 
शब्दो के मिन्न-मिन्न प्रकाराकार वाल्ते प्रयोगो सरे रचना-कला मे 
रचयिता की प्रकामामिराम पटुता प्रकट होती है । यद्‌ दिखलाते कामी 
पूरा प्रयत्न किया गया है कि शब्द कितने भिन्न-भिन्न अर्थो मे कितने 
भिन्न-मिन्न हूपो या श्राकारो-प्रकारो से प्रयुक्त किया जताया जा 
सकता है, इस कायं मे सफलता भी बहुत हुई है ! भापा को मुहावरेदार 
रखने का मी च्नच्छा प्रयत्न किया गया है । इससे भाषा मे लालित्य के 
साथ ही साथ प्रसादगुणकी भी वदध दो गरं दहै। शब्द्‌-संचयन ओौर 
संगुंफन भी बड़ा ही सयत चीर सराहनीय है, जिससे प्रकट होता 
डै कि उपाध्यायजी ने शब्द-संग्रह मे बडा स्तुत्य श्रम किया है। वस्तुतः 
रेसे ही उच्चकोटि के कवियो का यह्‌ कामहै जो प्रगाढ पांडित्यं ओर 
भाषाधिपत्य के सूचित करने मे सवथा समथे होते दै। कवि, 
यदि यथाथं कहा जाय; एकु कुशल शब्द-सम्रहकार है, शब्दो मे 
ही उसकी शक्ति ॐ, अनुरक्त मौर भक्ति रहती है, मौर रहना भी 
चादिए । जितनी ही सफलता उसे शब्द समह मे प्रप्र होगी उतनी ही 
सफलता उसे रचना-कायेमे मी प्राप दो सकेगी । इड लोगों का कदना 
है कि शब्दो के चुनाव ओौर कला-कौशल के साथ सगटित करने 
से रचना की उस स्वाभाविक्ता को, जो प्रधान श्मरौर मुख्य है, घक्छा 
पहुंचता है शरोर वह न््जष्ट हो जाती दहै । कीं किसी अश मे यह्‌ 
लीक हो सकता हे, किन्तु सवत्र इसे चरिताथं मानना वास्तव मे रचना- 
कला ( काव्य-कला ) ओर कवि कर्म-कोशल के समे कान सममनादी 
है । काञ्य मे वेचिन्य या वैलक्ण्य का ही पूरा ध्यान रखकर शव्द्‌-चयन 
श्मौर पद-संगुंफन अथवा वाक्य-विन्यास के सगठन का छायं करना 
चाहिए । हम कह सक्ते है कि जेसी स्तुस्य एवं चिरस्मरणीय तथा 


ह, जानििनतििनिजनकमेििानि 
# “कृबिहि गरथ-भाखर बल सां चाः- वलसीदास । 
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अनुक्ररणीय सफलता उपाध्यायजी को खड़ी बोली के प्रयोग भँ मिली है, 
प्राय वैसी ही ब्रजमषाके प्रयोगसमें मौ प्राप्त हरै है) सच्चो कवि-प्रतिभा 
वही है कि जो समान सफल्ञता के साथ काव्य-कला के मिन्न-मिन्न श्रंगों 
म प्रथक्‌ प्रथक्‌ रीति-नीति (शेली) चौर भाषा कै द्वारा कृतकायं हो सके । 

सासंश यह्‌ है कि भाषा, माव, कला-कौशल आदि सभी दष्ियो से 
उपाध्यायजी का यह मथ रत्न वस्तुतः अपने रंग-टंग का प्रतिम श्रर 
परम प्रसनीय ठहरता है । संभव है कि किसी को इसके मयंक-्ंक 
मे कीं कु कालिमा भी दिखलाई पडे, कितु यह इसकी कमनीय- 
कौमुदी-कांति के समक्त निष्पक्ञ ख्पसे देखने पर स्या होगी! कुछ 
नही, केवल दष्टि-ध्रांति । हो, जलौका-पवृत्ति वाते भते दी व्यथं ॐ लिये 
हिद्रान्बेषण कर सकते है ओर नीरस जन स्वाथं आदि किसी विशेष 
कारण से निन्दा तक कर सकते है, इसके लिये स्वयं उपाध्यायजी ही 
ने क्‌ दिया है- 

'हस्थिौधः कैषे 'रसकलसः श्चेगो ताहि, 

जाको उर रुचिर रसन तें न सोैगो । 

मूल्रथ पर इस प्रकार विहंगम-द्टि के वारा प्रकाश डाल चुकने 
पर हम धथ के पूर्वद्धंकाभी, जो भूमिका के रूपमे हैः ङु संकतप् 
परिचय दे देना चाहते है । यह पू्वीद्धं भी अपनी विशिष्ट महत्ता च्रौर 
सन्ता रखता 2 आर अनिवार्यं रूप से अवल्लोकनीय, विचारणीय-च्रौर 
ग्रहणीय या श्रनुप्तरणीय है । इसमें व्रजभाषा तथा उसके काव्य पर 
प्रायः जो अनर्मल आक्तेप किये जाते है ओर जिने प्रमादिक, तक-परमाण- 
शल्य, ईषा द्वेष-जन्य तथा निराधार या निरथेक सममः कर जमाषा- 
प्रेमी विद्वान्‌ उपेक्ता के ही साथ देखते-पुनते अये हैँ उनके उद्दर बड़ी 
ही सतकंता, योग्यता रौर गंभौरता से दिये गये है रौर ्रजभाषाकी 
महान्‌ मह्ता-सत्ता का पांडित्यपू प्रतिपादन किया गया है । बड़ी ही 
न्यायभ्रियता, निष्पत्तता तथा युक्ति के साथ उसके पत्त का विपत्त-वृद 
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ृत वितंडावाद्‌ के समक्त समर्थन भी किया गया है । इससे खड्ो बोली 
के विद्वान्‌ विधायक आचायं उपाध्यायजी का त्रजभाषा में विशद्‌ एवं 
मार्भिक अध्ययन तथा ज्ञानानुभव स्पष्टतया प्रकट होता है । इसी प्रकार 
इसी भूमिका भें आ्रापने श्चंगार रस पर किये जनेवात्े कड़े कटान्तो कौ 
भी निस्सारता ओौर निमूंलता दिखलाई है अर उसे सतकं रसराज 
सिद्ध किया है । एेला करके वस्तुतः उपाभ्यायजी ने मूले हूए नवयुवको 
की अं खोल दी है ओर उन्हे ब्रजभापा तथा उनके श्रंगारात्मक 
काव्य-कोशल का सच्चा ममे समा दिया दहै, श्रव कोद समे, यान 
सममे, माने चाहे न मने! 


मूलग्रंथ, चकि रीति-यंथो कौ परम्परागत रचना-शेली से क्तिखा 
गया है, इसलिये उसमे रस-सिद्धांत से संबंध रखनेवाले विविध मत- 
मतातरो, उनके आधार पर होनेवाले कमिक विकास अदि कौ सम्यक्‌ 
समीन्ञा या मीमांसा नहीं की गहै र इस प्रकार विषय-विवेचन का 
एक श्रत्यंत च्ावश्यक या अनिवायं अंग रह गया था। अतएव 
उपाध्यायजी ने अपनी भूमिका मेँ (जिसका काय वस्तुतः विषय में भवेश 
कराना रौर उसके संबंध को अन्य श्रावश्यक बातो का यथेष्ट निरूपण 
या स्पष्टीकरण करते हुए समुचित परिचय देना है ) इन सव बातो का 
जडा ही मार्मिक शौर पांडित्यपूणे विवेचन किया है श्रौर इस न्यृनता 
को परमोपयोगी तथा परमावश्यक पूर्तिं कर दी है । भूमिका के इस श्रंश 
से खपाध्यायजी के प्रगाढ पांडिव्य, विस्तृताध्ययन तथा पूरणं ज्ञान का 
स्पष्ट रूप से पता चलता है । 


„ इस प्रकार रस-सिद्धांत के ददी मे एक सर्वोपरि, संमान्य तथा 
सवेथा सछाघनीय भ्रंथ के उपस्थित करने पर हम उपाध्यायजी को सपं 
हृदय से बधाई देते है रौर सुक्तकठ से उनके सफ़ल श्रम की प्रशंसा 
करते हे । हमे सद्द विश्वास है कि समस्त सहृदय तथा सुयोग्य समाज 
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हमारे ही समान उपाध्यायजी को इस महतत्वपूणे कायं के लिये हृदय खोल 
कर बधाई देता हुश्ा इख भमंथ-रन का सयुचित समाद्र करेगा । 


इस प्रथ-रल्न मे हमारी समसे यदि रसो एवं भाव-भावनाश्ो 
( "९1128 80 70108 ) का मनोवेज्ञानिक ( 08$ ९0010. 
& 1९2 ) विवेचन भी अओरौर जोड दिया जाय ( चाहे वह्‌ परिशिष्ट के ही 
रूप मे रखा जाये ) तो अ्युत्तस होकर सोने रौर सुगि की कदावत 
को चरिताथकरदे। इसी के साथ यह्‌ भौ दिखला देना उपयुक्तोपादेय 
सिद्ध होगा कि रस-सिद्धातत नाटक-रचना से प्रारभ होकर अर्थात्‌ नाटको 
के ही आधार पर प्रथम उठाया श्रौर उन्दी के लिये आरावश्यक ठहराया 
जाकर क्या, कव आर केसे काव्य-शाख्ल के अद्र प्राधान्य प्राप्त कर 
सका । इस संस्करण मे इन बातो के द्यि जाने की कठिनाई को देखते 
हुए हम उपाध्यायजी से दूसरे सस्करणए मे इनके देने का अनुरोध करते 
हे, रौर इसलिये यह्‌ साग्रह कहते है जिससे यह्‌ यथ सवांग-पूं ह्येकर 
अपने र्गदंग का अकेला ही रहे रौर चिरस्थाया बन जावे । 


छन्तमे हम फिर उपाध्यायजी को इस म्र॑थ-रत्र के सफलता-पूवेक 
प्रणयन करके तथा हिदी-साहितयय मे काव्य-शाख के इस अंगकी 
प्रशंसनीय पूर्तिं करने के लिये सहष हार्दिक साधुवाद्‌ देते है ओौर 
विश्वास रखते है कि भावुक कवि-समाज, सहदय वाचक्नवृ द्‌ तथा 
सयोग्य समालोचक-समुदाय इसको समुचित समादर देते हुए अनुराग 
के साथ अपनायेगा । तथा्चु । 
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भूमिका 


रस-निदंश 


रस शप्द अनेकाथेक है, व्युत्पत्ति इसकी रस्यते इति रस. हे, 
जिसका अथं यह है कि जो चखा जावे अथवा जिसका स्वाद्‌ लिया 
जावे वह "रसः है । जब हम कहते है, (इनके गज्ते मे अथवा इनकी 
वातो मे बड़ा रस हैः तो उस समय इसका अथं मधुरता ओर भिराम 
होता है! जब राका-मयंक को देखकर हम कहने लगते है, “वह्‌ रस 
बरस रहा है उस समय इसका अथं शओंखो का तर करनवाल्ा कोई 
पदां होता दहै, चाहे उसको सुधा कँ या ओर कुच । जव आम-अंगूर 
खाते है, ईख को चूते दै यौर उस समय यह्‌ कह उठते है कि इनका 
रस कितना अच्छा है तव रस काथं वह तरल पदाथं होतादहैजो 
उनमे भरा मिलता है । हरे पत्तो को निचोडने पर उन्मेसे हरे र्ग 
कापानी कीतरहका एक पदाथ निकलतादहै उसको भी रस कटा 
जाता है, जैसे, आम अथवा सुदशेन के पत्तेका रस! खर, मीरा 
खारा, कडच्मा, तीखा, कसेलला--इन प्रसिद्ध ःरसौो को कौन नही 
जानता १ ये मी अपनी अलग सत्ता रखते है ! चैयक के रस भी 
विशेष अथं के द्योतक है, कमी उनका प्रयोग एक शरीर-संबंधी धातु के 
विषय मे होता है, कभी रासायनिक रीतिसे तयार हद द्धं योषधो 
के लिये । जव रहीम खों खानखाना के इस दोहे को पद्ते हे- 

कहु रहीम केसे निभे केर-वेर को सग? 
वे ड)।रत रस्त आपने उनके पारत अग ॥' 

तोज्ञातदहोताहे किरसका अथं उमंग अर मोन मादहै।केदमे 
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परमात्मा को रस कहा गय! है, जैसे शसो वेस: जलको भी रस 
कहते है, इस तरह रस का प्रयोग बहत अर्थो मे देखा जाता है । 

जैसे रस शब्द अनेकाथंक है उसी प्रकार उसकी रसन-प्रणाली 
भी भिन्न-भिन्न है । कानने जैसे मधुर बातोको सुना, ओंखो ने जिस 
प्रकार मयक को रस बरसते देखा, जीभ ने जिस प्रकार फलोके 
अथवा खद्र-मीटे पदार्थो के रस को चखा--उन सवका प्रकार ण्क 
नदौ अलग-अलग है । इससे आस्वादन-प्रणली की भिन्नता स्पष्ट है । 
सादित्य मे जैसे रल शब्द ॒का प्रहण इन सवो से भिन्न दूसरे ही अथं 
मे होता है उसी प्रकार उसकी व्यापकता भौ अधिक दहै ओर उसके 
आस्वादन का ढंग मी विल । 

रस फ साधनं 

शब्द दो प्रकार का होता है, ध्वन्यात्मकं ओर वरौत्मक । जिस 
समय विमुग्धकरी वंशी बजती रहती दै अथवा कोई सुकठ पन्त 
गान करता रहता है उस समय भी हमारे कानों तक उनकी लहर 
परहुचती रहती है, परन्तु उनमे भकार मात्र होती है, वणविन्यास नही 
होता । अतएव एेसे शब्द को ध्वन्यात्मकः कते है, क्योक वह्‌ ध्वनि 
पर ही अवलम्बित होता है । दूखरा वणीतमक शब्द वणे-विन्यास-युक्त 
होता है । एक वणे-विन्यास व्यक्त ओर दसरा अव्य दोता हे । 
जैसे ओय, बय, सोय--शब्द वणु-विन्यास-युक्त है, किन्तु इनका 
कोई अथं नही, अतएव ये अव्यक्तं है । जब हम कहेंगे राप कृपा 
करके आइये, तो यह्‌ व्यक्त हौ जावेगा, इसलिये कि इस्तके वर्णो का 
कुलं अथं है । ध्वन्यात्मक शब्दो से व्यक्त वरणतमक शब्द अधिक 
प्रभावशाली ओ्ौर उपयोगी होता है । 

ध्वन्यात्मक शब्दो मे कितना आकषण है यह अविदित नही । 
वाद्यो का मधुर वादन, प्लियो का कलकरूजनः, कमनीय कटो का स्वर, 
कितना हदय-वि मोहक हे, यह सव जानते है । रोव सादी कहते है-- 
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बेहज शूयजेवास्त आवाज खश । 
कि इ इङ्गे नफसस्तवीं कृत रूह । 

सन्दर मुख से मधुर ध्वनि कही उत्तम है । वह्‌ आनंदित करता हं 
छोर इससे प्राणो की पुष्टि होती है । जिस समथ बाजे मधुरता से वजते 
रहते हे क्या उस समय वे उन्मादक नही होते? क्या कामिनी-कंट 
ल्लोगो पर जादू नदी करता ? बालको के कंठ की क्रूुक प्या स्वर्मीय 
सुधा नदौ बरसाती ? मुस्लीसनोहर की युरली क्या पादप एवं लता- 
बेलियो तक को स्तम्भित नद्यौ करती थी ? श्रीमद्धागवतकार लिखते है- 

वनचरो गयारतरेद्च चरन्तावंशुनाहयति गाः स यदाहि! 

व्रनलतास्तसव त्मने विष्णु व्यज्यन्त्यं इव पुष्पफलाव्य(. | 

प्रणतमारविय्पा मद्ुघारा. प्रेमहृष्तनवः ससज स्म| 

--भ्रीमद्धागवत, १०।३५।८, ९ 

भगवान्‌ जब वनमे प्रवेश कर पाड मे विचरनेवाली अपनी 
गायो को वेणु बजाकर बुलाते है तब पुष्प-भारनभ्र लता अपनी 
आत्मा मे परमात्मा का अनुभव करती हुई स्नेह से परिपुष्ट हा तरुसमूट 
के साथ पएूल-फल से मधुधारा कौ वपा क्न लगती है। कविवर 
सूरदासजी क्या कहते है उसे मौ सुनिये- 

सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई । 

मेहि सुर नर नाग निरतर व्रज-बनिता स्र धाई। 

जमुनातीर प्रवाह कित मयो पवन रल्यो उरा । 

खग प्रग मीन अधन भये सवर अपनी गति विस्रा | 

दुमव्रह्छी अनुरागु पुलक वनु ससि थक्यो निसि न घटा | 

सूरस्याम बृदाबन विहरत चलद चलद सुषि पर| 

यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की मुरली के विपथ मे कुह दरं कुत. ट 
ओर उसके वणेन को रंजित सममा जवे तो लोक की घटनाश्मो पर 
ही दृष्टि डाली जावे } क्या नट की तमडी का नाद ग्न्य गी श 
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नही हो जावा ? क्या बधिक की वीणा पर हरिण अपने प्राणं उत्सग 
नही कर देता ? वास्तविक बातत यह है कि ध्वति अपार शकिमयी रहै 
अतएव ध्वन्यात्मक शब्द भी प्रमावशालिता मे कम नही) परन् 
वणौतमक शब्द उससे मी लेकोत्तर है । वेद भगवाम्‌ जिस ज्ञान क 
मह इन शब्दो मे प्रकट करते है--ऋऋते ज्ञानान्न सक्ति", विना ज्ञाः 
के मुक्ति नदी होती, उप ज्ञान का आआधारस्तम्भ वरणौतमक शब्द्‌ हे 
संसार का साहित्य, जो समस्त सभ्यताश्मो का जनक है, वरैतमक शब्दो र्वा 
ही विभूति है । इसीलिये ध्वन्यात्मक से वणौत्मक शब्दा का महत्व अधिव 
है अर निम्नलिखित श्लोक मे सगीत से साहित्य का स्थान प्रथम | 

सादित्यस गीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्डविषाणहीन. | 

साहित्य-संगीत-कला-विहीन जन बिना सीग पूं का पशु है । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे लिखा है- 

“वर्मा विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ट प्रजा उपसपैन्ति, धर्मेण पाप 
मपनुदति, धे सवं प्रतिष्ठितम्‌ तस्माद्‌ ध्म परम वदन्तिः 

धमे सारे जगत्‌ की प्रतिष्ठा है, लोक मे धर्मिष्ट पुरुप की ओः 
प्रजा जाती दहै, धमं से पाप कटता है । सव कुहं धमं पर प्रतिष्ठित है 
इसीलिये धमं को सव से बदुकर कहा गया है । 

जिस धमं की एेसी महत्ता है उस्तके ्राधार ससार के धर्मभन्ध ६ 
रोर धमंप्रंथो के अवलम्बन वणत्मक शब्द्‌ । मन्त्र की महिमा को कोन 
नही जानता । गोस्वामी तुलसीदास कहते है--मत्र परम लघु जासु वस 
बिधि हरि हर सुर सर्वः । मन्त्रो के विपय मे ऋग्वेद की यह आज्ञा है- 

““मन्त्रो गुर (२। १६७-४), सत्यो मन्त्रः (१, १५.५२; २), मन्ध्ेभिः सत्ये 
(१, &७, ३), तमिद्धोचे०ा विदथे यु शम्भुव मन्व देवा ब्रनेहसम्‌ (१, ४०, ६) ¦ 

सन्तर गुर है, मन्त्र सत्य है, हे देवतो, हम यज्ञो मे उन सन्न मन्त्र 
को क जो सुख देनेवाले ओर पाप से वचानेवाले है | 

ये मन्त्र क्या हे ? वरणस्मक शब्ो के समूह मात्र उससे अधिक 
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वणौतमक शब्दो की महत्ता अर क्या वतलादईं जा सकती हे । व्यवहार 
मे देखा जाता है कि जिसकी वाचाशक्ति जितनी बहदु रौर मृसंगठित 
होती है संसार मे उसको उतनी ही सफलता मिलती है । बात को 
करामातः प्रसिद्ध है यौर इसत कहावत को कोन नदी जानता--“वाते 
हाथी पाद्ये बति हाथी-्पोवः | मनुष्य के हृदय पर अधिकार करने की 
शक्ति जितनी इसमे है, अन्य किसी दूसरी वस्तु मे नदी । जदो वचन- 
रचना ओर ध्वनि दोनो सिल जाती है, वद्यो मणिकांचन योग हौ जाता 
है ओर असभव समव होता है । माव आौर विचारो को इनके द्रासा वह 
सहायता सिलती है कि उनकी सफलता की पराकाष्ठा हो जाती है । जैसा 
इनके द्वारा बाह्य जगत्‌ प्रमावित होता है वेसा ही अन्तजेगत्‌ मी । 
बाजा कितनी ही मधरता सेक्योन बजता हौ, किन्तु उसमे वह्‌ 
तन्मयता नही होती जितनी उस समय होती है जब उसके साथ मधुर 
सगीत भी होता हौ । यदि यह्‌ मधुर संगीत भावमयदहोतो क्या कहना ! 
वृह तो बिल्फुल् तन्मय कर देता दहै । उस समय देहाध्यास तक जाता 
रहता है । पेमा क्यो होवा है ? मे यह्‌ बतलाने की चेष्ठा करूगा । 
धवर्यातमक ओर वणौतमक शब्दो के प्रभाव के विपय मे उपर लिख 
आया हं । जिस समय को सुंदर वाजा बजता रहता है अथवा को 
कल ध्वनि वायु मे ध्वनित होती रहती है उस समय उसको कान 
आस्वादन करता है ओर उसके साहचयं से हृदय मे श्यानंद की णक 
लहर-सी उठती रहती है, कितु उसमे सोचने, समने, विचारन णवं 
मनन करने की कोई बात नही होती । न ता उनका सुनकर कोई विश्चेषप 
भाव हृदय मे उतपन्न होता रौर न धीरे-धीरे बहकर वह प्रगाढ ही 
बनता है । समय की कोमलता, मधुरता, सरसता, रूरता ओर तीत्रता 
की द्रष्ट से जितनी राग-रागिनियौ की कल्पना हृ है उन्के स्वरो मे 
निस्स देह एप्ता विकास मिलतादहैजो हृदय मे अनेक सामयिक भावों 
क्रो उदित करता है | वंशी की ध्वनि जितनी विरागमयी हे, वीणा की 
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~ नसे, ऊ, र | ५९, 
ध्वनि उतनी दी उल्लासकरी । रण-वाय जेता उत्तेजक है, मलग वेस! 
ही मानस-विमोहक । जब कोकिल बोलता है तो ज्ञात होता है कि उन्मादः 
द्रदय का आकल्िगन करता है, कितु चातक के स्वर मे यह बात नही 
पाई जाती, उसको सुनकर चित्त किसी ममे-पीडा का अनुभव करने 
लगता है । किसी-किसी परती का स्वर इतना मधुर श्मौर मोहक होता है 
कि वह प्रकृति-वधूटी का वसुन्धरा-विमुग्धकर कोई अलौकिक आलाप 
जान पड़ता है । यद्यपि इन बातो से हमारी मानसिक स्थिति ओर 
संस्कृति का बहुत ऊकुष्धं संबंध है तथापि स्वरो ओर ध्वनियो की भाव- 
प्रवणता अस्वीकार नही को जा सकती । फिर भी यह कहना पड्गा कि 
वचन-रचना उससे अधिक प्रभावमयी है । व्यापकता मे चाह बह उसका 
सामना न कर सके, कितु प्रभावशाक्लिता मे उसको अवश्य उत्कपं है । 
मप्र लोगो ने व्यासासन परसे यदि किसी सुवक्ता को किसी विषय 
का निरूपण करते सना दोगा अथवा किसी हलिः मे बैठकर किसी 
प्रसिद्ध वाग्मी का भाषण श्रवण किया होगा तो आप लोगो से यह 
दिपान होगा कि वचन-रचना मे कितनी शक्ति होती है जनता को 
हंसा, ठेना, रुला देना, उत्तेजित कर देना, उसके मन को अपनी 
मुद्ध मे कर उससे मनमानी करा लेना उनके बाए हाथ का खेल 
होता हे | भगवान्‌ बुद्ध, महात्मा ईसा ओर हजरत समुहःमद ते अपनी 
विचित्र वाक्य-प्वना-शक्तिसे संसार मे जो चमत्कार कर दिखलाया 

लोकोत्तर आर अभूतपूवं है। कोड मधुर ध्वनि श्रौर मनोहर 
निनाद आज तक वह्‌ कायेन कर सका कालान्तर मे मी न कर्‌ 
सकेगा । 'सरगमः का समादर है, परंतु क्या उतना ही जितना माव- 
मय गान का ? हारमोनियम की स्वर-लहरी विमुग्ध करती है, कितु 
क्या फोनोभ्राफ के इतना ही ? कनसटं का कमात आप लोगो ने देखा 
होगा, अनेक सम्मिलित स्वर किपस प्रकार उसमे आकषेण उत्पन्न करते 
है, जिसने उसको सुना होगा बह इस बात को मली मोती जानता 
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&। कितु गाना आरंभ होने दीजिये । फिर देखिये, वह किस प्रकार 
इन समस्त स्वर लहरियो पर अधिकार कर लेता है| उसके एक-ण्क 
मावमय पदों को स्पष्ट सुनाईदेने केलिये किस प्रकार स्वर-लहरियों 
को संयत होना पड़ता है ओर फिर वह्‌ किस प्रकार सहृदय जनों कौ 
विमुग्ध करके मावमत्त बनाता ओर उनके आनंद को द्िगुत्रिरुण 
करता रहता है, यह्‌ अविदित नही । कभी-कभी तो एक-एक पद्‌ प्र 
लोगलोटपोट हो जते ओर तत्सबंधी अन्य पदौ को सुनने के लिये 
इतना उत्कर्णं दयो उठते है. कि क्तण-भर का विलम्ब भी असह्य हौ जाता 
है यदिच्याप लगौ ने कव्वाली सुनी होगी अथवा किसी संत समाज 
मै बैठकर भजन-गान होते देखा होगा तो आप लोगो को श्रोताओकी 
तल्लीनता अविदित नदहोगी।! उप्त समय की वहो की उत्कता अर 
उस समय का वरहो का भावावेश विलकण होता है । यदह ज्ञात होता दै 
कि चारो योर से अपूव नंद का समुद्र उमड़ रहा है मौर उसमे 
लोग मग्नो रहे है, हाथ-्पोव मार रहे दहै, उत रहं है अर जितना 
ही अलौकिक रस का पान कर रहे है उत्तरोत्तर उनकी ठृपा उतनी ही 
बद्ती जा रदी है । कितना दी मधुर वाजा वजे, कितनी ही मुग्धकरी 
ध्वनि क्यो न हो, उसके द्वारा प्राय. एेसा भावावेश न्दी होता, क्योकि 
उसका रस उतना प्रगाढ नदी हो सकता । मावमय शब्दो को कान सुन 
सकते दै, यदि ये शब्द मधुर कंठ से निकले टै तो उसकी मधुरता का 
्रानंद वे प्राप्र कर सकते है, कितु उनमे जो ले,के'त्तर अथवा रपू 
भाव दै उसके महण करने की शक्ति उनमे नही होती, अरतण्व मावमय 
शबञ्द-प्रसूत-चिह्नलता वे उत्पन्न नदी कर सकते । यह काय हृदय का हे 
र हृदय के भाव~वहत होने पर ही, इम प्रकारका भववेश दस्रा 
जा सकता दै । 

कंठस्वर, मधुरघ्वनि आर वचन-रचना के अतरिक्त वेशविन्यःस 
भावमंगी, कथन-शेली इत्यादि का प्रभाव भी हृदय पर पड़ता है ¡ उनकी 
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सहकारिता से बवचन-रचना अपने भावों को अधिकाधिक पष्ट कर 
सकती है । कर-सचालन, अंग-संचालन, अथच अंगु ल-निरदँश से 
अनेक अस्पष्ट माव स्पष्टहो जाते है ओर कितनी ही अव्यक्त वाते 
व्यत्त बनती हे । चत्त अथवा व्रत्य एवं अभिनय के दंग की अनेक कलाणे 
मी यथावसर मावपुष्टि का साधन बनती रहती है । अतण्व इनकी 
उपयोगिता मी अल्प नही । जब ध्वन्यात्मकं ओर वरौत्मक शब्द अंग- 
संचालनादि अन्य साधनो मौर कलाद्मो के आधारसे किसी भावको 
पृ करते है उसकी वास्तविक पुष्टि उसी समय होती है ओर साहित्य के 
उस रस की यथाथं उत्पत्ति भी प्राय तमो होती है, जो सहदय-हृदय- 
संवेद्य माना जाता ओौर जिसका सुख ब्रह्मानंद समान कहा जाता है । 
इसीलिये प्रायः दश्य-काव्यो-द्रारया ही साहित्यिक रस कौ मीमांसा की 
गई है क्योकि उसमे प्राय सभी साधनों का समीकरण होता हे । 
रस की उत्पत्ति 

यह्‌ स्वाभाविकता है कि मनुष्य मनुष्य के सुख सेयुली ओर 
उसके दुम सेदुखी होती दै। संबंध-विशेष होने पर इसकी मात्रा 
मे तारतम्य हो सकता है, कितु यह्‌ असंभव है कि एक मानय के 
हृदय का प्रभाव दूसरे मानव के हृदय पर न पड़ । संस्कृति, विचार- 
विभिन्नता श्मौर विरोध अतर डाल सकते है, कितु यह्‌ अपवाद 
हे, साधारण नियम नही । जब हम किसी कौ रोते देखते है पा 
हमारा दिल पिघल जाता है ओर हम भौ उसके दुःख का श्चनुभव 
करने लगते है अर जब किती को प्रफुल्ल देखते है तो हममी 
प्रफुल्ल हयो जते है र उसके हृदय का आनंद हमारे हृदयम 
भी भ्रवेश करता है। वास्तवमे प्राणी-मात्र का हृदयरएक्‌ है ओर 
णके गप्र तार सदा उसको भिलाये रहता है, यह दूसरी बात है कि 
कोड परतिवंध बीच-बीच मे उसको तोड्ता रहै । एक भूखा हमार 
सामने आकर जब पेट दिखा ओर ओप बहाकर कुहं मोगता है तो 
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उसका यह कारुणिक व हमारे हृदय से कर्णा उत्पन्न किये विना 
नहीं रहता । हमने एक बंगाली को देखा'कि जव मधुर स्वरम कह 
वेला बजाने लगता तो याप मी मस्त हो जाता ओर अपने मधुर 
वादन ओर मावभंगी दवाय अन्धो को मी कृल्‌-न-कुढ मस्त बना 
देता । जो कवि कविता पदृते-पदृते स्वयं मुग्ध हो जाता है बह दूसरो 
को भी मुग्ध बनाये बिना नही दछौोडता। भजनानंदी आरो कोमी 
्मानेदित कर लेताहै। यदि यह सत्यहै तोयद भमीसत्य हैक 
एक सरस द्दय से निकले हुए प्रभावजनक भाव अन्य हृदय को सरस 
बनाये बिना नदौ हौडते । यह हई साधारण अवम्था की बात ओर 
जव प्रगाद्‌ होकर यह्‌ अवस्था उच्तर हो जाती है तभो रस की उत्पत्ति 
होती है । नास्यशाखकार सहाम॒नि भरत लिखते है- 
विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति. 
विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी माव केसयोग से रस्त की 
उत्परत्ति होती है । काव्यप्रकाशकार इसकी टीका यो करते दै-- 
(कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो खोके तानि चेन्नास्यकाव्ययोः | 
विभावा अनुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभचारिण. | 
व्यक्तः स तेविमावायैः स्थायी भावो रसः स्मरतः 1 
लोक मेरति आदिकस्थायी मावोके जो कारण, कार्यं शरोर 
सहकारी होते है नाटक रौर काव्यम वेही विभाव, अनुभाव शौर 
व्यभिचारी-क्रम से--कहलाते है । इन विभावादि की सदायता से 
व्यक्तं स्थायी माव की रस संज्ञा होती है| 
अव यहो प्रश्न यह होगा कि विभाव, अनुभाव श्मौर व्यभिचारी 
अथवा संचारी भाव किसे कते है । इस विषय मे साहित्य-दर्णणकार 
यह्‌ लिखते है- 
१--विभाव--सत्याचुद्रोधका लोके विभावाः काव्यनाय्ययेः 
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लोक मेजोरति आदिकके उद्रोधक है वेदी काव्य ओर नाटकं 
मे "विभावः कहलाते है, इसकी व्याख्या ग्रन्थकार ही यो करते दै- 

श्ये हि लोके रामारिगतरतिहासादीनामुद्दोधकारणानि सीतादयस्त एव 
काव्ये नारे च निवेशिताः सन्तः विभाव्यन्ते आस्वादाङ्करपरादुमावयोग्या क्रियन्ते 
सामाजिङ़रत्यादिमावाः एमिः इति विभावा उच्यन्ते }". 

“लोक मे सीता आदिक जो रामचंद्रादे की रति आदि की 
उद्रोधक प्रसिद्धहै वेदी यदि कान्य ओर नाटक मे नित्रेशित क्रिये 
जावे तो “विभावः कहलाते ३, क्योँकेवे सष्टदय द्रा तथा श्रना 
के रत्यादिकं भवोको विभावित करते है अथीत्‌ उग्हे रसास्वाद की 
उत्पत्ति के योग्य वनाते है ।” 

विभाव केदो मेद है-पहला आलगबन ओर दूरा उदीपन । 
रति आदिक स्थायी भवो के आआ्राधार नायक-नायिक) आलम्बः 
रौर उनके उदहीप्र करवेवाज्ते चद्र, चोदनी, मलय-पवन आदि (उद्दीपनः 
कहलाते है । साहित्य-दपंणकार लिखते है-- 

आलम्बनोदरीपनाख्यो तस्य भेदावभो स्मरतो । 
आलम्बने नायका दिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात्‌ । 
उदहीपनविभावास्ते रसामुहीपयन्ति ये | 

२--पनुभाव--रनुभावयन्त इति श्रनुभावा. | 

रति आदिक स्थायी भावोका जो श्रनुभव कराते है उन्हे अयुभाव 
कहते है ! अमरकोशकार लिखते है--“अनमाो माव्ोधकःः | 

र--उयसि चारी अथवा सचारौ भाव- 

साहित्य-दपणकार कहते है- । 

स्थिरतया वत्तमाने हि रत्यादो निरवेदादयः प्रादुभावतिरोभावामिमुख्येन 
चर्णाद्ग्यमिचाःरताः कथ्यन्तेः | 

रति आदिक स्थायी भावम आविभूत रौर तिरोभूत होकर जो 
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निर्वेद आदि भाव अनुक्रूलता से व्याघ्र रहते है उन्हं विशेष रीति सं 
संचरण करते देखकर संचारी कह जाता हे । 
मानव के हृदय मे वासना अथवा सएकारः-रूप से अनेक भाव सद] 
उपस्थित रहते हैः वे किसी कारण-विशेप द्वारा जिस समय व्यक्त होते 
है उसी समय उनकी उपस्थिति का पता चलता है। इन भावा मे 
जिनमे अधिक स्थिरता ओर स्थाथिता दहोतीदहे,जो किसी भी कालत्य- 
नाटकादि मे आादयेपान्त उपस्थित रहते है, प्रधानता अर प्रभावशालिता 
मे ओरसो से उत्कपं रखते है, साथ ही जिनमे स्स-रूप मे परिणिन होते 
की शक्ति रहती है, उनको स्थायी भाव कहा जाता है । यथा-- 
रसावस्थः परभावः स्थायिता म्रातपद्यते | 
जो भाव रस-अवस्था को प्राप्र हो, वही स्थायी होता है । रसगगाधर 
मे स्थायी माव के विपथ मे यह लिखा गया है-- 
विरुद्धेरविरुदधर्ां भावैविच्छ्िते न य॒. | 
,आत्ममाव नयत्याशु स स्थायी लवणाकरः ॥ 
चिर वचित्तेऽवातष्ठन्ते सम्बव्यन्तेऽनुबान्धाभमः । 
रस ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः सथायिनोञतरते॥ 
सजातीयवि जातीयेरतिरस्छृतमूतिमान्‌ | 
यावद्रस वत्तमानः स्थायिभाव उदाहृतः ॥ 
जो भाव विरोधी एवं अविरोधी भावो से विच्छ नही हे।त।, कितु 
विरुद्ध भावो को भी शीघ्र अपन रूप मे परिणत कर लता है, उसका नाम 
स्थायी है, उसकी अवस्था लवणाकर के समान होती हे, जे प्राप्र समस्त 
वक्तुश्मो को लवण बना तेता दै।१॥ जो माव बहत समय तक 
चितमे रहते है, विभावादिको से संध करते है, खोर रस-र्प वन 
जति हे, वे स्थायी कहलाते है ॥ २॥ जो मूर्तिमान माव सजातीय श्मोर 
विजातीय भावो से तिरस्छरत न कियाजा सके श्मौर जव तक रगा 
आस्वादन हो तब तक वत्तेमान रषे, उसे स्थायी माव कहते हे ।} ३।, 


भरत मुनि कहते है- 
यथा नराणा व्रपति. रिष्याणा च यया गुरु. | 
एव हि स्वभावाना भावः स्थायी महानिह ॥ 
जैसे मनुष्यो समे राजा, शिष्यो मे गुरु, वैसे दी सब भावो मे स्थायी 
माव श्रेष्ठ होता है | 
काव्यप्रकाशकार पहज्ञे अष्ट रसो का नाम बतलतेहे। वे ये है-- 
श्रृज्ञारहास्यकरूणसोद्रवोरमयान काः | 
वीम सादु्ुतसन्ञो चेष्यष्टौ नायये रसाः स्मृताः ॥ 
फिर कहते हे--“एषरा स्थायी मापानाहः | 
व इनके स्थायी भावो को बताता हूं । उनके नाम सुनिये- 
रतिर्हासश्च शोक करोयोत्साहौ भय तथा| 
जुगु्ा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रफीतिता॥ 
त मे लिखते है निर्वेद" स्थायिमावेःऽस्त शान्तोऽपि नवमो रस. । 
इन पंक्तियो के पठन करने से यह सष हौ गया कि श्ंगार, हास्य, 
करुण आदि नव रसो के जनक रति, हास, शोक आदि नव स्थायी 
भाव है । इन स्थायो भावो मे से कोई एक जव विभाव, अनुभाव र 
संचारी भाव की सहायता से लोकोत्तर आनंद रूपमे परिणत ह।कर 
व्यक्त होता है, तव उसकी %रसः संज्ञा होती है। 
मान लीजिये कि कही कोई रामलीला-मंडली आ्राई है ओर किमी 
सुसल्िित स्थान पर रामलीला हो रही है। मधुर स्वर से बाजे बज रहे 
है, कमनीय कठ से रामाय कागान होरहाहै, ओौर अपार जनता 
वहो एकत्र है । इतने मे जयध्वनि हुई, ओर एक रमणीय वाटिका मे 
किशोर-वयस्क मगवान्‌ रामचंद्र अपने प्रिय अनुज के साथ पुष्पचयन 
करते दिखाई पड़ । फिए कंकण-किकिणी की ध्वनि हुई ओर मंदगति 
से श्रीमती जनकनंदिनी का सखियों समेत उसमे प्रवेश हु । धीरे- 
धीरे पुष्पकारिका की लीला कासमा वेधने लगाओओर चारो आर्‌ 
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श्मानंद का समुद्र उमड़ पड्म । अनेक भावुक भक्तजनो की तल्लीनत। 
बट गई, रौर वे परमानंद-पयोधि मे एेसे मग्न हो गये कि सव कुठ 
भूल गये । कभी वे शिर हिलाते, कभी सूमते, कभी वाह्‌-वाह करते 
च्मौर कभी युगलमूर्तियो कौ हवि को एकटक देखते रह जाते । 

इस दृश्य मे भावुक भक्तजनो की रति स्थायी भाव दहै, क्योकि 
रसत्व उको दी प्राघ्र है भगवान्‌ रामचंद्र ओर श्रीमती जानकी 
्ालम्बन-विभाव है, क्योकि उनकी रति अर्थात्‌ प्रेम के आधार वे 
ह है, ओर वे ही उसको विभावित करते ह । तरंगायमान स्वरलहरियो 
का प्रसार, भाव-मय रामायण की चार चौपाइयो का गान, युगलमृत्तियो 
का शरगार अदि उदीपन विभाव दहै, क्योकिवेही रतिके उदीप्र करने 
के कारण है । भक्तजनो का शिर हिल्ाना, भूमना आदि श्रनुमाव दै, 
क्योकि वे ही रति-भाव के बोधक है । उत्सुकता आअरौर उत्फुल्लता आदि 
संचारी है, जो रत्ि-भाव मे समय-समय पर संचरण करके उसको 
उत्तरोत्तर वर्धित करते रहते है । स्थायी भाव के कारण को विभाव 
कायं को अनुभाव अर सहकारी को संचारी भाव कहते है । मै समभता 
ह, जो उदाहरण मैने उपस्थित किया हे, उससे यह बात भली भोति 
सममे आ गह होगी । फिर भमी इसको ओर स्पष्ट कयि देता हृ । 
मक्तजन के स्थायी भाव रति के कारए-भूत कौन हे ? युगलमूरत्तिं रोर 
उनके ्ंगारादि । अतएव आलम्बन आर उदीपन विभाव दोनो उसमे 
अ गये । रति के कायं उनमे किंस रूप मे प्रकट हण, मूसने अमर एक- 
टक अवलोकन करने आदिमे, ये ही अनुभाव है | रति को अमन 
कायं मे किससे सहायत्ता मिलती रही उत्सुकता शरोर उत्फुल्लता चादि 
से, ये ही संचारी भाव है । इसलिये विभाव का कारण, अनुभाव का 
काय रर सहकारी का संचारी होना सष है । 

रसास्वादनं कार 
राप लोगो को इसका अनुभव होगा कि रामलीला के त्ध्यो कः 
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सब के हृदय पर समान प्रभाव नही पड्ता। कोई उनको देखकर 
अत्यन्त विमुग्ध होता है, कोई अल्प शओरौर कोहं नाममात्र को। 
कुहं लोग वरहो पसे मौ दिखलाई देते है, जिनका हृदय रामलीला 
देख प्रभावित होकर मी प्रभावित नही होता! इससे यह्‌ जाना 
जातादहेकिरसका अधिकारी सब का हृदय नदीं होता । जिसमे 
भावुकता नदी-जिसकी वासना रस-प्रहणाधिकारिणी नदही-यौर 
जिसकी स्कति मे रसानुकूल साधनाये नहीं, उनके हदय मे रस कीं 
उत्पत्ति नही होती । साहित्य-दपेणकारने इस बात के प्रमाणमे णक 
विद्ान्‌ का यह बचन उद्धृत किया है- 
सवासनाना सम्याना रसस्यास्वादन भवेत्‌| 
निर्वासनास्त॒॒रद्गान्तः काषटकुञ्यादमसन्निभाः ॥ 
“'वासनायुक्त सभ्यो को ही रसास्वादं होता है। वासना-रदित 
पुरुप तो नास्य-शाला मे काठ, पत्थर ्रौर दीवाल के समान ही जड 
चने रहते है ¢ 
प्रयोजन यह्‌ कि समस्त साधनो के उपस्थित होते भौ जिसके हृदय 
का स्थायी भाव यथातथ्य व्यक्त नही होता, उसके हृदय मे रस की 
उत्पत्ति होती ही नही । रस की उत्पत्ति तभी दोगी जब स्थायी भाव 
व्यक्त होकर विभाव, अनुभाव ओर संचारी भाव के माध सवथा 
तल्लीन हो जायगा । साहित्य-दपंणकार कहते है-- 
ननु तहिं कर्थं रसास्वादे तेपामेकः प्रतिभास इष्य॒च्यते-- 
प्रतीयमानः प्रथम प्रस्येक हेतुरुच्यते। 
ततः सम्मितः सवं विभावादिः सचेतसाम्‌ | 
प्रपानकरसन्यायाचन्यमाणो रपो मवेत्‌ | 
यथा खण्डमरिचादीना सम्मेलनादपूवं इव कश्चिदास्वादः प्रपानकरसे सजा- 
यते विभावादिसम्पेलनादिदापि तथेव्यथंः | 
“अच्छा तो फिर रसास्वाद में उन सव विभावादिको का एक प्रति- 
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भासत अ्थीत्‌ एकरस कै रूपमे परिणाम केसे होता है? भिन्न-मिन्न 
कारणो स भिन्ननंमन्न काय दी होने चाहिए । इसका समाधान करते 
है । पहले विभावादि प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीत होते है, उसी समय उन्ह 
देतु का जाता है, इसके अनतर भावना के बलसे ओर व्यंजना 
की महिमा से आस्वाद्यमान सब सम्मिलित विभावादिकं सष्ट्दयो के 
दद्य स प्रपानक स्स कौ भोति अखंड एकरस के रूप म परिणत 
हा जतेहै। जैसे किसी प्रपानकरस मे खोड, भिचे, जीर, दीग 
आदि के सम्मेलन से एक अपूव उन सव के प्रथकप्रथक्‌ स्वाद से 
विल्तणए आस्वाद पैदा होता है, उसी प्रकार विभावादि के सम्मेलन 
से एक चअपूवं रसास्वाद पैदा होता है, जो विभावादिको के प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
आस्वाद से विलत्तण होता है ।:--विमलाथदशिनी 

यहो यह्‌ प्रश्न हो सकता है कि. स्थायी माव के व्यक्त हान का 
क्या अथं ? दूसरी बात यह्‌ कि सव दशको के रति भाव को रमता क्यो 
नदीं प्रप्र होती ? 

जितने स्थायी अथवा संचारी मावदहै वे वासना-रूप से सदव 
सानवमात्रके हृदयम वैसे दी विद्यमान रहते हे जसे प्रश्वी मे गघ। 
कहा गया है कि “गंघवती प्रथ्वीः. किन्तु प्रथ्वी की गंघ, ब्रृष्ट होन पर 
दी विदित होतीदहै। इसी प्रकार भावोदयमी विशोप कारणे से हाना 
है । जिस समय कोई भाव हृदय से उदित होकर कायंकारी वनता हे 
उसी समय उसकी प्रतीति अनुभावो द्वारा होती दहै। आदि मे लहर 
समुद्र मे अव्यक्त अवस्था मे रहनी है, बादकोवे व्यक्तं होती 
इस व्यक्तिका भीचखनेकसश्पहोता है, कभी यह रूप बहत साधारण 
होता है ओर कभी दहत व्यापक, विशाल ऋौर अचितनीय। यही 
अवस्था हृदय ओर भावो कीहे। शआ्मप हृदयको समुद्र ओर भावो 
को लहरे समभे, मावोदय के कारो को विविध समीर । कैसे अव्यक्त 
भाव व्यक्तं हकर कायंकारी हौ जाता है, तरंग की भ्थित्ि द्र उनकी 
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गति-विधि पर विचार करनेसे यह बाती खष्टटो जविगी। अव्‌ 
रही दशको के रति भाव की बात | 

मै पहले कह आया ह्र कि लीला देखने मे सब दशको की 
तल्लीनता समान नही होती, पेपी अवस्था मे सव क हृदयो मे रति साव 
क! उद्य एक हप मे च होगा, उसमे तारतस्य होगा । कही वह्‌ तरला- 
तितरल, कदी तरल, कही प्रगाद्‌ ओर कदी उससे भी प्रगाढ होगा 
को बाजो का अनुरागी होता, कोई गनेका, कोड वेपभूपा का, 
को स्वाभाविक दृश्यो का, कोट रामायण सुनने का, कोड्‌ उसकी भाव- 
मय कवितश्मो का, कोर उसके शब्द्‌-विन्यास् कां, कोड हाव-भाव- 
कटान्त का, कोई नाच-रंग का ओर कोई वार्तालाप का, कोई स्वरूपो 
को साधारण मनुष्य समगा, कोई राजकुमार ओर कोई अवतार । 
इस दृष्टि से उनसे किसी कौ रति सामान्य होगी, किसी कौ उससे अधिक 
रौर किसी की अगाध। कोई इनमे से दो-दो तीन-तीन वातो के प्रेमी 
मिरेगे, कोई करई एक के श्मोर कोई सभी बातोके। जिसकी जैसी 
रुचि होगी, उसी के अनुसार उसकी भावय्राहिता हौगी अर उसी के 
परिणाम से उसकी रति तरल, प्रगाढ अथवा अधिक प्रगादू होगी । 
मै पहले गान, वाद्य अभिनय इत्यादि साथनो के प्रभाव का विस्तृत 
वणन कर आया ह । यह्‌ मो बतला चुका हू कि सव साधनो का सम्मि- 
लित प्रभाव जितना हृदय-मरही, विमुग्धकर आर व्यापक होता है, 
उतना किसी एक अथवा दो-चार का नदी । ण्सी अवस्था में आप यह 
सोच सकते है कि किसके हृदय का रति-भाव किस अवस्थामे किस 
कोटि का होगा। केवल दृध-ददही, घी शहद, मीठे को अलग-अलग 
अथवा इनमे से किसी दो-तीन-चार को एक साथ आस्वादन करने- 
वाला पचात के स्वाद्‌ का नेद नहीं प्राप्न कर सकता ओर न अनक 
सुद्र शौर स्वादिष्ठ पेय पदार्थो से वने हए प्रपानक रस पान का पर- 
मानंद वह पा सकता है, जिसने उनमे से किसी एक-दा पेय वस्तु 
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काटी स्वाद चखा है। आशा है, इतना निवेदन करने के बाद्‌ यह बातें 
सममः मे आ गड होगी कि सबके र.त-भाव को रसता क्यो नहीं प्राप्न 
होती । वास्तविक बात यह है कि परमानंद प्रापि का अधिकारी पूरं 
ज्ञान-प्ाप्र, उदात्त ओर भावुक हृदय ही होता हे ओर उसी के रति-भाव 
को रसता प्रात्र होती है । अपनी भावना के अनुक्रूल थोड्ा-बहूत आनंद 
लाभ करमेवाल्ते की रति का ठेसा सौभाग्य करो ? भगवान्‌ मरोचिमाली 
की क्रिरणे ्ननेक वस्तुञ्रो पर प्रतिफलित होती दै, किन्तु हिमाचल्ल के 
हिम-धवल श्गों का गौरव किसे प्रप्र होता है? 

यँ पर मै यह भी प्रकट कर देना चाहता ह कि भितने स्थायी 
भाव है, अनेक अवस्थाच्रोमे वे संचारी ही रहते है, विशेष अवस्था 
मे ही उनको रसत्व प्रप्र होता है । रति अथवा अनुरागकी भी यही 
अवस्था है । साहित्य-दपणकार लिखते है- 

अत्र च रत्यादिपदोपादानेन स्था।यतवे प्रासे पुनः स्थायिपदोपादान स्यादी- 
नामपि रसान्तरेऽस्थायित्वप्रतिपादानाथम्‌ । ततश्च हासक्रोधादयः शर गारवीरादौ 
व्यभिचारिण एव । 

भावाथ इसका यह्‌ है, जो रति आदि एक रस केस्थायी है, बे हीं 
दूसरे रस मे जाकर श्रस्थायी हो जाते है, श्रत. श्ंगार-वीरादि रसो मे 
हास, क्रोध रादि जो हास्य ओर रोद्रादि रसोके स्थायीरहै, संचारी 
(अस्थायी) हो जाते है | 

“रत्नाकरः-कार भी यदी कहते है, जिसका प्रतिपादन रसगगाधर- 
कार भी करते है-- 

रत्यादयः स्थायिभावाः भ्युभंविष्ठविभावजाः | 
स्तोकैविभावेर्तन्नस्त एव व्यभिचारिणः ॥ 

“अधिक विभावादिको से उत्पन्न हुए रति च्रादि स्थायी भाव होतें 
है नौर वे दी जब थोड़े विभावादिको से प्रसूत होतेहै तो व्यभिचारी 
कहलाते है 1 --दिन्दी रसगगाघर 
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इससे क्या प्रतिपादित हृश्मा ? यही न किं जिन दशको के हृद्य 
मे रति-भाव सचारी-भाव के खूप भे प्रकट होगा, उसमे उसंको रसता 
नहीं प्रप्र हौ सकती ! रसता उसी के हृदय के रति-भाकव को प्राप्र होगी, 
जिसमे उसका आविभोव स्थायी रूपमे होगा । एेसे भावुक अल्प होते 
हे, यही आचार्यो की सम्मति भी है। साहिव्य-दपंण मे इसका यह 
प्रमाण उठाया गया है- । 

"पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति यो गिवद्रससततिम्‌ः । 

जेते को्-को् विशिष्ट योगी ह्य का साक्तात्कतार कर्ते है, इसी 
प्रकार कोई-कोड पुस्यवान्‌ अर्थात्‌ वासनाख्य संस्कार से युक्त सहृदय 
पुरुष रस का आस्वाद लेते हेः | --साहित्य-दपण 

अव श्माप लोग समभ गये होगे कि किस लिये अधिकांश दशको 
की रति को रसता नहो प्राघ्र होती । वास्तविक बात यह्‌ है कि जिम 
हृदयो मे रति संचारी-भावमे ही परिणत हू, उनमे तो उसको स्थायी 
भावकापक्मी नही प्राप्हु्मा, फिर उसको रसता कैसे, मिलती ¢ 
वसंतागम से जो उन्माद कोकिल के हृदय मे उत्पन्न ह्येता है, जलदागम 
से जो प्रगाढ प्रम पपीहा के हृदय मे उदय पाता है,, उसके, अधिकारी 
अन्य पत्ती नही हो सकते । श्रावण के मेघ को उपादेयता कवार के श्रेत 
बादलो मे नहीं मिलती । ध 

साहित्य ये रस किसे कहते है, उसकी उत्पत्ति,कैसे होती है ? उसका 
अधिकारी कौन है ? प्राय. अधिकांश दशको के भावो को रसता क्यो 
नहीं प्रप्र होती ? इन विषयों पर मै अपना विचार प्रकट कर चुका 
रस-सवंधी कुदं श्रौर बाते भी सुनिये । 


रस का इतिहा 


कान्य केदो सेद है--श्रव्य काव्य ओर दृश्य काव्य । जो काव्य 
केवल श्रवण किया जा सकता है, उसको शश्रव्यः कहते है, जैसे महा- 
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भारत, रामायण आदि; ओर जो काव्य रंगमंच पर॒ खेलकर दिखलाया 
जाता है, उसे श्यः कहते है, जैसे शक्कन्तला ओर उत्तररामचरित 
आदि । प्रहत मै इस बात का प्रतिपादन कर आया हँ कि रस-उत्पत्ति के 
लगभग समस्त साधन दृश्य काव्य मे पाये जति है । इसलिये पदले- 
प्रहल दृश्य काव्य केञ्माधारसेदह्ीरस की ओर विदधौ का विचार 
श्राकर्षित हा । जिस समय रंगमंच का अभिनय देखकर लोग पुलकित 
होते थे ओर त्तरह-तरह के भावोसे उनका हृदय म्रद होता था, 
साथ ही जब विचारशील अपने साथ अन्यो कोभी अआनंदस्रोत मे 
बहते देखते सो उनको यह विचार होता कि जिस रस की प्राति से दशेक- 
मंडली इस प्रकार विमुग्ध होती है, उस रस काव्माधार कोन है? 
शरोर वह्‌ कते उत्पन्न होता है ? स्मस्ण रहे, यर्होपर रससेउस तरल 
रस ओर साधारण आआनदसेहो प्रयोजन दहै, जो अभिनय के समय 
प्राय सब दशको को प्राघ्र होता है। उस परमानंद अथवा प्रगाढ रस से 
नहो, जिसका निष्प बाद को गम्भीर गवेपरा के उपरान्त साहित्य-समेज्ञो 
चे किया} हृदय मे तक उपस्थित हने पर सद्टदयो ने टसपर विचार आरभ 
किया ओर अनेक सिद्धतां पर पर्हृचे } रसगगाधरकार ने उसका बड़ा 
सुंदर वणन किया है, उन्हीकेप्र॑थकेश्माधार पर मे इस विपय मे 
यहा कुह लिखता हूं । 

अप लोग जानते दहै कि नएटकोमे जनता कीरष्टिको अपनी ओर 
धिक आकषेण करनेवाले, उसके पात्र ही होते है। अभिनेता मे 
ही यह शक्ति होती है कि अपने अभिनय अर कलाकाशल सं बह 
दशंको के हृदय मे स्थान प्रहरण कर जेवे । अतण्व पहल्ञ-पहल कुदं लोगो 
का यह्‌ विचार हृच्मा कि भाव्यमानो विभाव एव रप्नः | नाटक-पात्रो क 
वेष मे आकर जो अभिनेता हमारे सामन तत्सवंधी प्रममूलक 
अथवा अन्य मनोभावो से सम्पक रखनेवाल्े काय-कलाप करता णव 
नाना प्रकार की लीलाश्रो चौर हाव-भाव-कटात्त से हम लोगे को विसुरध 
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वनाता है, मूर्तिमान्‌ रस वही है । क्योकि नाटक-पात्रो के समस्त भावों 
रौर व्यापारा का आधार अथवा आख्बन वही होता है । 

अनेक विचारशील को यह बात न जची। उन्हाने सोचा, अभि 
नेताश्रोमेयो तो कोई कपण होता नही, जव वे विशेष वेषभूषा मे 
रगमंच पर अते हैः मौर अपनो अगभगी, चेष्टा्रो रौर रागरंग से 
लोगो को विमुग्ध करते है तभी दशेको को आनंद प्रप्र होता है ¦ अत- 
एव रस चेष्टा अर अंगभंगी आदि ही मे रहता रहै, अभिनेताश्रो मे 
नहीं । उनके इस विचार को रसगगाधरकार ने इन शब्दोमे प्रकट 
करिया है अन भावस्तथातथेतरेः । भाव इसका यह है कि कुष्टं लोगो की 
यह सम्मति है कि अनुभावोः मे रस रहता हे । 

कतिपय भावुको के मन मे यह बातमो नजमी। उन्होने कदा, 
'चेष्टाएे ओर अंगभंगी आदि अनुभाव किसी मानसिक भाव के परिणाम 
हते है, इसलिये रस रह सकता है तो उसी मे रह सकता है, 
ऋयोकि कारण का गुण ही कायं मे होता है" अतण्व उनके मुख से यह 
वात निकली--व्यभिचायेव तथातथा परिणमति", अ्रथत्‌ हृदय के 
व्यभिचारी भाव ही रस-रूप१ मे परिणत होते है ! 

उयो-ज्यो इस विषय मे तक च्रागे बदु ओर विचार होने लगा, त्यो-त्यो 
नद-नई धारणाए हृदं ओौर णक के बाद दूसरे मत प्रकट होने लगे ! किसी 
न कद्‌], ¶विभावादयल्रय- समुदितौरसाः”, विभाव, अनुभाव अर संचारी 
भाव तीनो मिलकर इसकी सृष्टि करते है, क्योकि वे परस्पर अन्यो- 
न्थाभरित है! किसो ने कहा--“तरिषु य एव चमत्कारी सं एव रसोऽन्यथा तु 
त्रयोऽपि नैवः (तीनो मे जो चमत्कारी हग, उसी की रस-संज्ञा होगी, 
अन्यथा किसी की नदौ ।' जिस समय यह विवाद चल रहां था, उसौ समय 
महामुनि भरत ने यह्‌ व्यवस्था दौ धविभावानुमावन्यभिच।रिसयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 
विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति 
होती हे। कितु यह उन्हौने नही बवैतंलौयां कि उन तीनो का सयोग 
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क्से स्य होने से, परस्पर होने से अथवा किसी अन्य के साथ होने 
से। मेरा विचार है, नीचे के वार्तिक मे उन्होने इस बात को भी स्पष्ट 
कर दिया है) उक्त सूत्र लिखकर वे स्वयं प्रश्न करते है-ङो दृष्टान्त , 
इसका स्या दृष्टान्त है ? फिर स्वयं उत्तर देते है-- 

यथा हि--गुडादिभिप्रव्येन्यंज्ञनोषधिमिश्च षाडवादयो रस निबतन्ते, तथ 
नानाभाकेपगतः। अपि स्थायिनो भावा स्सत्वमाप्नुवन्तीतिः । 

जिस प्रकार गुड़ादिक द्र्य व्यजनो ओर ओ्ओपधियो से विविध 
श्रकार के पानक स्स बनते है, वैसे दी अनेक भावो से युक्त होकर स्थायी 
भाव भी रसत्व को प्राप्र होते है । 

'नानामावोपगता अपि स्थाथिनो भावा रसत्वमाप्नुबन्तीतिः का स्थायिनो 
भावाः, किस माव का व्यंजक है? इसी भाव का कि विभाव, अनुभाव 
ओर संचारी भावो का जब स्थायी भावो से संयोग होगा, तभीरसकी 
उत्पत्ति होगी । रस किस मे ओौर कैसे उत्पन्न होता है, इस बात का निणंय 
महामुनि भरत ने अपने उल्लिखित सूत्र मे स्पष्टतया कर दिया है । कितु 
इसके थंमेदी मतमिन्नता हो गई, इसलिये विवाद कु दिन आरौर 
चला, भट लोल्लट आदि विद्रानो ने कहा- 

यह स्वीकार कर लिया जाता है कि विभाव, अनुभाव ओर संचारी 
भावके संयोगसे रति आदिक स्थायी भावको रक्षत्व प्रप्र होता दै। 
कितु यह रति आदिक भाव किनके होते है? उन लोगो का कथन दै कि 
ये रति आदिक भाव नाटक-पाच्रोके होते है, चाहे वह नायक-नायिका हो, 
अथवा कोर ओौर अपेक्तित पाव्र। यहो यह प्र होगाकिवे पात्रता शर्तत 
करे गभं मे होते दै, अथवा कल्पना-ससार मे विचरण करते रहते दै, 
उनके रति आदिक स्थायी भावो से दशक-समुदाय कैमे प्रभावित होगा 
च्मोर यदि प्रभावित नहो होगा, तो उनके कर्ण, निर्वेद, हास्य श्मौर 
ानदादिका क्याहेतुहोगा? वे लोग कहते है, अभिनताश्रो परवे 
उन पात्रों का आरोप कर जेते है, अर्थात्‌ वेष-भूपा अरर काये-कलाप द्वार 
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दशेक लोग उस समय अभिनेताद्यो को ही नाटक-पात्र मान लेते है श्रौ 
उनका यह्‌ ज्ञान ही उनके सुख-दुख अथवा आनंद का कारण होता है । 
शङ्कक कहते है कि.आखारोप कर जने मे श्व स्तविकता है । यदि श्रारोप 
करते के स्थान पर अनुमान कर लेना कहा जावे तो अधिक संगत होगा , 
मष्टनायक ने आ्ारोप अनुमान कीं बात नही मानी । उन्होने कहा- 
"अभिनय देखने के समय जो आनंद का प्रवाह बहता है, अथवा करुण 
रादि रस जिस भाव का विस्तार करते है, वे मोहक ओौर व्यापक होते 
है । इसलिये उस समय दशेक यह अनुभव नही कर पाते कि जिन रात 
दिक भावोके आआधारसेवे रस विशेष का आस्वादन कर रहे है, 
उनके है, अथवा किसी नाटकीय पात्रके। वास्तवमे उस समय वेः 
बिल्कुल निरपेक्ञ होते है । 
काव्यप्रकाशकार को किपषी की सम्मति पसन्द नही अह, उन्होने 
स्पष्ट कहा- 
कारणान्यथ कायांणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नास्यकान्ययोः | 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः | 
व्यक्तः स॒ तेर्विभावावरैः स्थायी भावो रसः स्परेतः ॥ 
लोक मे रति श्मादिक स्थायी भावोकेजो कारण, कायं ओर सह- 
कारी होते है, नाटक न्रौर काव्य मेही विभाव, च्नुभाव ओर व्यभिचारी 
क्रम से कहलाते है । इन विभावादि कौ सहायता से व्यक्त स्थायी भाव 


की रस-संज्ञा होती है । 
इसके आगे वे लिखते है श्रमिव्यक्तः सामाजिकानाम्‌ वासनास्मतया 
स्थितः स्थायी रत्यादिको . श . , अलोकिकचमत्कारकरारी 


श्र"गारादिको रस्त. । 
किस व्यक्त स्थायी भाव कौ रस-संज्ञा होती है, इस वार्तिक में यह 
श होने जिर्को क न 

स्पष्ट हो जाता है । उन्होने बतलाया कि सामाजिको ( दशेको ) के हृदयः 
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मे वासना रूप ये स्थित स्थायी, सति आदिक भाव कोदी रसत्व प्राघ्र 
होता है। मै समभःता हू, निन्नलिखित वार्तिक मे इसी बात को नास्य- 
शाख्चकार भरत मुनि उनसे भी पह कह चुके दै-- 

धनानाभावामिनयनव्यज्ञितान्वागङ्खसच्वोपेतान्‌ स्थायिमावानस्वाद यन्ति 
समनसः परश्चकास्तस्मान्‌ नायस्यरला इत्यमिन्याख्याता. ।'' 

नाना भावाभिनय से व्यंजित वचनावली आर अगभंगी द्वारा 
दशक लोग मन मे स्थायी भावो केरस का अस्वादन करते है इसी- 
लिये नाटको मे रसः माना गया है। 

लगभग यदी सम्मति अभिनव गुप्राचायकी दै, वरन्‌ वास्तविक 
बाततो यह है कि काव्यप्रकाशकार का विचार उसके प्रभाव से 
प्रभावित है। साहित्य-दपंणकार का भी यही मत है ओर कुदं शाष्दिक 
परिवतन से इसी सिद्धात को पंडितराज जगन्नाथ भी स्वीकार करते 
है । बीच-बीच मे आर तक-वितकं भी हए है, परंतु इस समय सवे- 
मान्य सिद्धान्त यही है | 

हिदी शब्दसागर के रचयिता विुधजन इस विषयमे जो लिखते 
हे, उसे भी देखिये- 

“हमारे यदो के आचार्यो मे इस विषय मे बहुत मतभेद दहै कि 
रस किसमे तथा केसे अभिव्यक्त होता है । कुड लोगों कामत है कि 
स्थायी भावो की वास्तविक अभिव्यक्ति मुख्य रूपसे उन लोगोंमे होती 
है, जिनके कार्यो का अभिनय करिया जाता है। (जैसे राम, छृप्ण, हरि- 
श्द्र आदि) ओर गोण रूप से अभिनय करनेवाल्ेनटो मे होती है, 
अत इन्होमे लोग रस को स्थिति मानते है, एसे आचार्यो का मत 
है कि अभिनय देखनेवालो का काव्य पदृनेवालो के साथ रस का कोर 
संबंध नहीं है । इसके विपरित अधिक ज्लोमो का यह मत हे कि 
अभिनय देखनेवालो तथा काव्य पद्नेबाल्लो मे ही रस की अभिव्यक्ति 
होती दहै। देसे लोगोका कथन दहै कि मदुष्यफे अन्त.करणसे भाव 
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पहले से ही विद्यमान रहते है ओर काव्य पटने श्रथवा नाटक देखने 
के समय वही भाव उदहीप्र होकर रसका रूप धारण करलेतेहै ओर 
यही भत टीक माना जाता है ! तात्पयं यह कि पाठको या दशको को 
कान्यों अथवा अभिनयो से जो अनिवेचनीय ओर लोकोत्तर श्रानंद 
माप्र होता है, साहित्य-शास्र के अनुसार वही "रसः कहटलाता है ।" 
--हिदी शन्दसागर, पृष्ट २९०८ 

रस का विषय बड़ा वादग्रस्त है, कुद ममंज्ञ विद्वानों की धारणा दै 
कि अव तक रस की उचित मीमांसा नही हई । जो हो, कितु मै यद्‌ 
कटरुगा कि उसका शास्त्राथं जिस विस्त रूप से भंथो मे लिपिवद्ध है, 
वह साहित्य की बहुमूल्य ओर मननशीलता की अदधत सम्पत्ति है । 
वह अरगाध समुद्र है, बने पर उसमे बहुमूल्य रत्न प्रप्र होते दै, कितु 
यह कायं है, बड़ा उद्रेगजनक ओर दुस्तर । मैने थोडे भे जिन वातो 
का परिचय दिया है, वह करटो तक यथातथ्य है, यह कहना कठिन है । 
जयं शब्दो की ही पकड़ है श्मौर बात-बात मे तकं-वितकं होता है, 
वहो निश्चित रूप से किसी सिद्धांत का संज्तिप्रीकरण सलभ नही । कितु 
यह्‌ दुस्साहस मैने किया है, आशा है पाठको को इससे रस का इतिहास 
जानने मे कु सुविधा अवश्य होगी । 

संस्कृत को द्धोड़कर रस की कल्पना अर किसी भाषा में नही 
हुई । च्रेगरेी, अरबी, फारसी श्मौर उद्‌ मे भावके ही पर्यायव।ची 
शब्द मिलते है, रस के नही। रस का विवेचन जितना ही विमुग्धकर 
है, उतना ही पांडित्यपू । । 

रस की अनंदस्वरूपता 

काव्यप्रकाशकार लिखते है-- 

पानकरसन्यायेन चन्यंमाणः पुर इव परिस्फुरन्‌ हदयमिव प्रविशन्‌ सर्वा- 
गीणमिवालिङ्धन्‌ श्रन्यत्‌ सवमत्र तिरोदधत्‌ बरह्मास्वादमिवानुभावयन्‌ अलौकिक- 
चमत्कारकारी शर गारादिको स्सःः | 
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"पानक रस के समान जिनका आस्वाद होता है, जौ स्पष्ट कलक 
जाते, हृदय मे प्रवेश करते, व्याप्र होकर मवांग को सुधारस-सिचित 
चनाते, अन्य वेद्यं विषयो को ठक लेते मौर ब्रह्मानंद के समान अनुभूत 
होते है, वे ही अलौकिक चमत्कारसम्पन्न शगारादि रस कहलाते दे 


यह्‌ हई -धगारादिक रस की परिभाषा । यदहो प्रश्न यह्‌ होता है कि 
कर्ण्‌, भयानक आदि रसो मे, जिनके स्थायी भाव शोक; जुगुप्सा खार 
मय आदि है, इस परिभषा की साथक्रता कैसे होगी ? क्योकि वे तां 
दु खमय होते है । 
(~ सि ठेते हे 
इसका उत्तर साहित्य-दपणकार इस प्रकार देते है- 
करुणादात्रपि रसे जायत यद्रसुखम्‌ ॥ 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्न केवलम्‌ | 
किच तेघु यदा दु.ख न कोपे स्यात्तदुन्मुख. ॥ 
नहि कथित्‌ सचेतन आत्मनो दु खाय प्रवत्तंत } करणादिषु च मकख्स्यापि 
साभिनिवेशप्रब्त्तिदगनात्सुखमयत्वमेव । 


करुण च्रादि रसो मे भो जो परमानंद होता है, उसके लिये सद्रदयो 
क। अनुभव दी प्रमाणदहे। यदि कश्णादिरमोमे दख होताहोनो 
करूणादि रस-प्रधान काव्य नाटकादि के श्रवण, दशन आदि मे कोट 
भी प्रवृत्त न हो क्योकि कोई भी ससङ्दार अपनेदुख के लिये प्रवर्त 
नही होता; परन्तु क्स्ण रस के काव्यो मे सभी लोग आग्रहपरवकः 
प्रवृत्त होते है, अतः वे रमभी सुखमयहीदहै। -विमलाथंदशिनी 

यह कहकर स्वयं तक करते हे, दुख के कारणसे सुख की उत्परत्त 
केसे होगी ? उत्तर देते है- 

लोकिकशोकह्षादिकारणेभ्यो लोकि कशो प्रादयो जायन्ते, इति छक्र एव 
श्रतिनियम, काव्ये पुनः सर्वेभ्योऽपि विभावारिव्यः सुखमेव जायते । 

“शोक के कारणो से शोक के उत्पन्न होन ओर हषं के कारणोस 
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हषे के उत्पन्न होने का नियम लोकमे ही होता है, ( काव्य अभर नारको 
मे ) विभावादिको से सुख दी मिलता है ।' 

फिर स्वयं तकं करते है-- 

कथ तदहि हरिश्चन्द्रादिचरितस्य काव्यनास्ययोरपि दशेनश्रवणभ्यामश्पा- 
तादयो जायन्ते । 

यदि सुख ही होता है तो हरिद्र आदि के करुणरसमय चरित को 
काव्य एव नाटको मे देखने-पुनने से अश्रपातादि स्यो होते है ? 

उत्तर देते है- 

'अश्रुपातादयस्तदद्‌द्रतत्वाच्चेतसो मत. | 

चित्त के द्रवित होने के कारण से, प्रयोजन यह कि चित्त दुख 
 द्रवित नहो होता ्रानदमे भी द्रवित होता है श्रौर उस समयभी 
अश्रपातादि होते है 

साहिव्य-दपणकार ने जो कुलं कहा है, सूत्र रू्पसे कहा है। मे 
यथामति उसको व्याख्या करके उसको स्पष्ट करना चाहता ह्र । मानव- 
समाज के कुह सस्कार सावेभोम है, किसी देश अथवा किसी जाति 
काप्राणोक्योनदहो, गुणो काञ्चादर चनौर दुगुणो का अनादर श्वश्य 
करेगा । मानस के जो उदात्त रौर महान्‌ भाव है, उसकी पूजा सब 
जगह सभी करता है, इसी प्रकार उसके जो कुत्सित, घृणित एवं निन्द्‌- 
नीय विचार है, उनको देय, अत्‌ ओर तिरस्कार योग्य कौन नही 
मानता ? सती खी जैसे संसारमे वनय है, रसती श्वी वैसे ही अ्रत्तम्य 
सदाचारी पुरुष सब स्थानो मे देवता समा जाता है ओओौर दुराचारी 
पुरुष वज्लधरा भर मे दानव । जर्हो किसी शिष्ट, उदारचेता, धमप्राण 
पुरुष को देखकर हदय प्रफुल्ल अर कृतकृत्य होता है, वहो दुष्ट उत्यी- 
डक एव धृमेच्युत जन को देख कद्ध रौर खंतप्र बन जाता है । प्राय 
देखा गया है कि नरपिशाचो का नाश, दमन आर उस्पीडन देखकर 
समाज हषे-विह्वल हो जाता है ओर वही महात्माश्मो की कदथना देखकर 
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कल्लेजा थाम ज्ञेता है । जव यह संसार मनुष्य माच्रकादहै, चह मी एकः 
देशी नर्हा, सवेदेशी तो यह स्वीकार करना पडगा कि काव्य-श्रव्‌ 
रथव नाटक-दशन के समय भी वह्‌ जैसा का तेता रहेगा, उसम यदि 
कारण विशेष से कितो काल मे कल्ल परिवतेन होगा, तो नाम मात्र 
का । अपवाद की वात्रौर है, वह कों नही होता | 

जितने साहित्यिक प्रंथक्रार ओौर नाटककार होते है, सबका उदश्य 
सदादशं-प्रचार होता है । प्रायः अधिकांश ग्रथ इस उदेश्य मे लिख 
जाते है कि उनके द्वारा जाति, देश अर समाज का उत्थान हो अः 
उनमें ठेसे भावो का प्रचार हा जिससे उनके सुख-शांति की वब्ृद्धिहो। 
ल्य सबका यही होता हे, लिखने की प्रणाली में भिन्नता हा सकती 
है । इस सूत्र से नाटक आदि मे भन्ते-वुरे सभी प्रकार के पात्रहोतेहै 
भक्ते को भलाई ओर बुरे कौ बुराई दिखलाकर एक का उत्प अर 
दूसरे का पतन दिखलाया जाता है । इसलिये कि जिसमे दशंकों के हयं 
मे भलाई करने अर बुराई न करने की रुचि उत्पन्न हौ । अपन उदश्य 
की सिद्धिम जिस म्रंथकार अथवा नाटककार की लेखनी जितनी ही 
विलक्षण होती है, जितनी ही उसमे मार्भिकता होती है, जितनी दही 
संदरता से वह सूद्म मानसिक भावो का चित्रण कर सक्ती है 
उसकी रचना उतनी ही अपूये मनोहारिणी ओर प्रभावजनक होती हें ' 
हसी प्रकार इन भावो क। अभिनेता अपने कायं मे जितना ही दन्त, पटु 
श्रौर भावुक होता है, जितनी हौ सहदयता स॒ भावो का व्यजन कर 
सकता है, उसका अभिनय उतना ही सफल होता है, अर उतना ही 
वह्‌ दशंक-जन के हृदय को आकर्षित कर॒ उसे विमुग्ध ओर आानंदित 
कृर सकता हे । 

मान लीजिये, रंगालय मे 'जनत्ता समवेत है, रामलीला हा रही 
है, वनवास प्रकरण हे, रौर चारो शरोर करुण-रस प्रवाहित है । सामन 
न तो महाराज दशरथ है, न कौशल्या देवी, न कैकेयी, न मेथग. र 
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भगवान्‌ रामचंद्र, च श्रीमती जनकनंदिनी च्रादि। कुष्ठ अभिनेता 
इन लोगो का पार्ट ज्लेकर श्रपना अभिनय तन्मयतासे कर रहे है। फिर 
भी सहस्रो वषं का बीता दृश्य सामने है ओर जनता आनंदमग्न दे । 
जव कैकेयी ओौर मन्थरा सामने अती है, तो उसका हृदय घृणा से 
भर जाता है, उसकी ओआंखो से चिनगारियो निकलने लगती है, वह दत 
पीसने लगती है ओौर उसकी मोहे टेदी हौ जाती है। जव कौशल्या 
देवी की करुणामयी मूर्तिं देखती है, अश्रविसजेन करने लगती है, बारवार 
रोती है, फिर भी तृप्र नहीं हाती । जब भगवान्‌ रामचंद्र की मर्यादामयी 
मूर्तिं को अवलोकन करती हे, श्रद्धा से भर जाती है, उनकी पिवृ-मक्ति, 
धये ओर व्याग को देखकर उनपर निल्लावर होती है, कभी कलेजा 
थामती है, कमी मूर्तिमान्‌ आय-गौरव की समन-दी-मन आरती उतारने 
गतो है। जब भग्तद्रदया जानकी देवी दृष्टिगत होती है, तव उसकी 
छाती फटने लगती है । जब वह्‌ उन्हे बन जाने के ल्िये प्रस्तुत दखती 
है ओर उनके मुख की ओर ताकती है, आठ-आाठ ओप रोने लगती 
है। फिर जब भगवान्‌ रामचंद्र भगवती जानकी को वन की 
भयंकरता बतलाने लग्रते है, उस समय न जने करटो का भय आकर 
उ्ेजीमे समा जाता है । उस ममयतो वह्‌ ओर मीत हती ह, 
जव जनकनंदिनी ऊँ कुसुमादपि कोमल कलेवर पर दृष्टिपात करती है । 
कितु जनता की ये समस्त दशाए स्या उसे दु खभागिनी बनाती दै; 
नरह, कदापि नही । वरन्‌ प्रत्येक दशा मे बह्‌ विचित्र सुख श्र 
आनंद का अनुभव करतो हे । क्यो ? इसलिये कि जिस संस्कृति से 
उपका हृदय संस्कृत है, उसके चरिताथं करने को उसमे बड़ी दी मुग्ध- 
कारी सामग्री उसको मिलती हे । दूसरी बात यह है कि मानसिक भावो को 
जिस समय जिस खूप मे परिणत होना चाहिए, उस समय उसके उस 
क्प मे परिणत होने से ही आनद रौर सुल की प्राप्नि होती है, 
अन्यथा चित्त ब्रहुत तंग करता है ओर यह ज्ञात होने लगवा है छि 
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ह्रदय न जने किस बोकसे दवा जा रहादहै। तीसरी कात यह्‌ कि. 
द्मभिनय करने के समय अभिनेता अपने पाटे को जव इस मार्भिकता 
से करता है कि असली श्मोर नकली का भेद प्राय जाता रहतादहै 
तो उक्ष समय दर्शंकोकोजो आनंद होता है, वह भी अपूवही होता 
हे । चाहे यह अभिनय करुण रस का हो, चाहे वीभत्स या भयानक रस 
का। कारण इसका यह हे कि उस समय कौ अभिनेता को स्वकमपटुता 
रौर अद्‌भुत अनुकरणएशीलता चुपचाप उनपर विचित्र प्रभाव डाल. बिना 
नही रहती । 
लवी अहमद अली एक मुसलमान थे । उनको हरिश्चंद्र नाटक 

देखने का बड़ा अनुराग था। वे सहृदय शओरौर युकवि भीये। इस 
नाटक के करुण स्थला पर प्राय उनको अखि भर आती, पर वे खुलकर 
न रोना चाहते । परिणाम यह होता कि विशेष स्थलो पर चित्त उनको 
चेन नदीं लेने देता । जब वे खुलकर रो लेते. तभी उनको सुख मिलता । 
सबल प्रवाह को रोक दो, देखो जल केसे चक्र में पड़ जाता है! उसको 
अगे बह्ने दो, उस समय बह अपनी म्वामाविक गति से मंद-मंद 
सानद बहता दिखलादं पड़ेगा । 

एक नाटक का एेसा दुष्टपाव्र था, जो रस्ते मे कटे विद्धाकर, 
्रधेरेमे सोप के समान रस्सी खड़ी कर, चुपचपि लोगोकीदेह मे 
सुई चुभोकर, बिद्धावनो में ककर भरकर, भिड़ के छत्तोको उड़कर 
रौर कभी-कभी जलते अंगारे उपर फककर वज्रो तक को बहुत तंग 
किया करता । लोगो का उससे नाको दम था, सब उसके शत्रु हो गये 
थे । एक दिन एक हट्रकट्र मोटेताजं गुरूघंटाल ने उसको पकड़ा ! उसके 
पास तरह-तरह क सोप, बड-वड़ विच्छ , लोहे क तेज कांटे, नोकद्‌र 
छुरी, अनक प्रकार कं भाले, ओर कईं तरह क नुकीले दृसरे हथियार 
थे । उसकं साथी कदहाथ मे ण्क अंगीरी थी, जिसम जलते अगारे 
दहक रहे थे । जव वह्‌ सप निकालकर उस दुष्ट से कहता--कटा दू, 
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विच्छ निकालकर कहता-- क्या डक मरवा दृ? तब उसकी नानी मर 
जाती शरोर वह इतना डर जाता कि “ओः ओः छोडकर उसके सुह 
से सीधी बात न निकलती । जब उसकी टेह मे वह लोदे के कोटे चुभो 
देता, या तुकीली ह्री या कोड हथियार गडा देता, या यह्‌ कहता कि 
यह्‌ अगीटी तुमः पर उलट, दू, तव वह्‌ इतना इर जाता श्रौर उसकी 
चिग्धो पेसी बंध जाती किं वह मोत को सामने देखने लगता अर पेसी 
चेष्टाए करता कि मानों अब मरा। पर दशंक उसकी यह दशा देखकर 
कभो हमते, कमी तालियो बजाते, कभी कहते, च्छे से पाला पडा । 
इमी को कहते है, “इस हाथ दे उस हाथ से । एक ओर भयानक रस 
का रप्र खूप ओर दृसरी ओर था मूर्तिमान्‌ आनंद । यह्‌ विपयेय 
क्यो ? केवल संस्कार-वश । 

प्रायः देखा जाता है किं जव रंगसच पर किसी बड़े अत्याचारी 
की यातना च्रारम्भ होती है, लहूपिपासितो का लहू बहाया जाता है 
चौर दूसरो कौ नाक काटनेवालो की नाक काट ली जाती है, जब देश- 
हितैषियो के गलते पर छरा चलानेवालो, पेट मे कटार भोकनेवालो का 
ल्ह पान किया जाता है, अथव देशद्रोहियो का शिर मेद बनाया जाता 
है, उनके मांस के लोड उद्धाले जते है, ओर उनकी अंतड़ी चवा 
जाती है तो यह वीभत्स कांड देखकर दशंक-मंडली के रोगटे नही 
खड होते ओर न उनके हृदय मे छुं दुख ही होतादहै। वरन्‌ वे 
जितना हटपटाते हे, जितना रोते कलपते है ओर जितनी हाय-हाय 
करते है, उतनी ही वह्‌ हर्षित होती अर उल्लास प्रकट करती दै । क्यो ! 
इसलिये कि नाटककार की लेखनी के कौशल से अत्याचारियो, देश- 
द्रोदियो ओर उत्पीडको के प्रति उनके हृदय मे इतनी घणा जाग्रत्‌ रहती 
है कि उनको उनकी नाटकीय यातना दृखकर दी सुख मिलता है । दूसरी 
बात यह्‌ किं मनुष्य का संस्कार बड़ा मबल होता है, चही अपनी प्रवृत्ति 
के अनुकूल उसके हृदय मेँ सुख-दुख, घृणा च्रौर प्रम की सृष्टि करता 
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है । अत्याचारियो, देशद्रोहियो, मानव-उत्पीडको के भ्रति मतुप्य मात्र 
का संस्कार द्वेष ओौर घृणामय है । इसलिये जब वह उसकी दटुगति होते 
देखता है तो संतोपतो लाम करता दी दहे, यह्‌ सोचकर भी उत्फुल्ल 
होता है कि संसार-कंटको की जितनी दुगेति दिखलाई जावे, उतना ही 
उत्तम, क्योकि उसी को देखकर जनता के नेत्र खुलते है, उन्माग-गामियो 
को त्रास होता दहै ओौर दुजेनों से वसुधा सुर्तित रहती है । नाटक 
देखने के समय एक माव श्मौर सव दशेको के द्रदय मे जाग्रत्‌ रहता है 
वह्‌ यह कि वे उसको खेल समते है, तात्कालिक होनेवाली सत्य घटना 
नहो । इसलिये रंगमंच के सुख दुःखमय दृश्यो का, अभिनेता्रो के कोशल- 
मय अभिनयो का, रंगभूमि के गान-वाद्य चोर परदौो के वहूरजित सीन- 
सीनरी श्चादि का प्रभाव तो उनपर पड़ता है अर वे प्रभावित भी होते 
है, परन्तु उनको बह शोक, मोह्‌ ओओौर कोभ नही सताता जो वास्तविकः 
धटना के सघटित होने के समय प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी मानव-हृदय को कष्ट 
पहूचाता है शओरौर इस प्रकार उस समय उनका चित्त उन स्वाभाविक 
्ाघातो से मी सुरक्तित रहता है, जो एसे अवसरो पर प्रत्येक मानव- 
हृदय पर साधारणतया होते रहते है । 

अब तक जो मैने निवेदन किया है, आशा है, उससे यह अवगत हो 
गया होगा कि किस प्रकार करुण-रस से भी सुख की प्रापि होती दहै, र 
केसे भयानक रस च्मौर वीभत्सरसमे भीद्टव्यमे आनंद का संचार 
होता है । नाटकोमे विभाव, अनुभाव ओर संचारी भावके जिस 
व्यापार द्वारा इस प्रकार के रसो को उत्पत्ति, परिणति आदि हाती हे, 
उसको विभावन, अनुभावन चओरौर संचारण कहते दै । सादहित्य-दपणकार 
लिखते है- 

"विभावन रत्थादेविशेष्रेणास्ादा्कुरणएयोग्यतानयनम्‌ । अनुमावनमेवमूतस्य 
रत्यादे. समनन्तरमेव रसादिरूपतया मावनम्‌ सच्रारण तथामृतस्येच तस्य सम्यक 
चारणम्‌ ` । 
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धति आदिक स्थायी भावो को आ्स्वादोत्पत्ति ( रसोद्रोध) के 
योग्य बनाना विभावनः कहलाता है, विभावन के द्रवाय आस्वाद]त्पत्ति 
के योग्य हुए उन रति आदिक को तुरन्त रस-खूप मे परिणत कर देनेवाले 
व्यापार का नाम अनुभावन है। इस प्रकार युसम्पन्न रति आदिकको 
भ्त प्रकार संचारित कर देने का नाम संचारण हैः । --वमलाथंदर्धिनी । 

वे यह्‌ मी लिखते है- 

धये खलु वनवासादयो कोके दुःखकारणानि इत्युच्यन्ते, त एव हि काव्यना- 
त्यसमपिता श्रलौकिकविभावनव्यापारवत्तया कारणशग्दवाच्यता विहायालोकिक- 
विभावकशम्दवाच्यत्व भजन्ते । 

“लोक मे जो वनवास आदिक दुःख के कारण कहे जते है, वे यदि 
कान्य ओर नाटक मे निबद्ध किये जवे तो फिर उनका कारण शब्द से 
व्यवहार नद होता, किन्तु अलोकिक विभाव शब्द से होता है । इसका 
कारण यह है कि काव्यादि मे उत्पत्ति होने पर उन्हो कारणो मे विभावन 
नामक एक अलौकिक व्यापार उत्पन्न हो जाता है 1: -बिमलाथंद्रिनी । 

प्रयोजन यह किं लोक मे यथवा संसार के साधारण व्यवहारमे 
स्तात्‌ संबंध से विभाव, अनुभाव एव संचारी भावके जो कार्य- 
कलाप होते है, काव्य में उनका चित्रण श्रौर नाटको मे उनका अनु- 
करणं मात्र होता है। नित्य लोक मे जितनी घटनाएे होती रहती है, 
उनका सबंध परिस्थिति के अनुसारं संख-दुःख दोनो से होता है । इन 
धटनाओो से जिनका संबंध होता है, उनको सुख-दु-ख दानो प्राप्न होते 
रहते है । यह्‌ स्वाभाविकता है, संसार की रचना ही सुख-दु खमयी है । 
काव्य श्मौर नाटको की रचना का उदेश्य आमोद-प्रमोद्‌ शओमौर शआनंद- 
प्राप्नि है, साथ ही शिक्ता ओर देश-सुधार आदि । इसी इष्ट की प्राप्ति के 
लिये काव्य पदे-सुने ओर नाटक देखे जाते है । अनेक अवस्थान्नो मे 
चितित ओर दुःखित होने पर मन बहलानेके लिये भी काव्य शौर 
नाटको की शरण ग्रहण की जाती है । इसलिये काव्य ओर नाटक आनंद 
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के ही साधन है, ओर उनसे आनंद की ही प्रापि होती है। लौकिकं 
विभावादि से उनके विभावादि म अतर होता दै, अतण्व वे अलोकिक 
कहलाते है । यदहो अलौकिक का अथं लोक से स्वध न रखनेवाला 
है, पूवं अथवा परम विलन्तण नदीं । आशा है, अव तक जो कुल कहा 
गया, उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि विभावन-अनुभावन आदि क्या 
है, ओर इन नामो की कल्पना क्यो हु । विश्वास है, यह बातत भी 
समम मे आ गई होगी, कि नाटको ओर काव्यो मे करुण, वीमत्स श्मौर 
भयानक रसोमे भी नंदकी प्राप्ति होती है, दु.खो की नही। 
रस ओर चह्मास्वाद 

रस का आस्वाद ब्रह्मानंद के समान होता है, समस्त साहित्य-ममज्ञो 

का यही सिद्धांत है । काव्यप्रकाशकार कहते ह- 
भ्रह्यस्वाद्मिवानुभावयन्‌ः 

ब्रह्मानंद के समान अनुभूत होता है । साहित्यदपणकार अपने प्रथ 
मे एक स्थान पर यह वाक्य उद्धृत करते दै- 

"परमाथंतस्त्वखण्ड एवायं वेदान्तप्रसिदधनह्मतत्ववद्वेदि तव्यः? 

“वास्तव मे रस वेदांत-प्रसिद्ध ब्रह्म की तरह अखंड आर वेद्य हैः । 

एसेददी ओर प्रमाणं भी उ्ठये जा सकते है, कितु इससे व्यथं 
विस्तार होगा । मेरा विचार है, इन उक्तियो का आधार पवित्र वेदकी 
यह श्रति है--रसो वै स ` । श्रब यह्‌ चितनीय है किएेसी धारणा क्यों 
हुई ? मे कहूंगा, निन्नक्िखित कारणो से- 

१--काव्यम्रकाश की बालबोधिनी दीकाकार, ब्रह्यास्वाद का यह अथं 
करते है- 

ब्रह्मास्वादे ( मुक्तिदशाया ) ब्रह्ममात्र प्रकाशते, रसे ठ विभावाद्रपीति मेदा 
सादद्यम्‌ः | 

श्रह्मास्वाद अत्‌ युक्ति-दशा मे बह्ममात्र ही प्रकाशित रहता दे 
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ओर भावो का तिरोभाव हो जाता है। विभावादि जब स्थायी भावों 
ॐ साथ मिलकर रस-रूप मे परिणत होते है, उस समय भी केवल 
रस विकसित रहता है, ओौर सब उसी मे लीन दो जतिदहै, कहा भी 
है--“अन्यत्‌ सर्वमिव तिरेदधत्‌ः । इसलिये वह ब्रह्मास्वाद सहोदर हे, 
थवा ब्रह्मास्वाद से उसकी समानता दै । 

२ विद्रानो का सिद्धांत है, क्यस्य शब्दाथौ शरीरं रसादिश्वात्माः 
शब्द ओर श्रथं काव्य के शरीर है, ओर रस आत्मा । साहित्यदपेण- 
कार लिखते है--'वाक्य रसात्म7 काव्यम्‌ काव्य वह है जिसकी आत्मा 
रस है, इससे मी उसका ब्रह्मस्वरूप होना सिद्ध हे । 

३--अग्निपुराण मे लिखा है-- 

अक्षर परम ब्रह्म स्नातनमज विम्‌ । 
वेदान्तेपु वर. ेक चैत. ज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ 
आनन्द सहजस्तस्य व्यज्यते सष कदाचन । 
व्यक्तिः सा तस्य चेतन्यचमत्काररसाहया ॥ 

जिसको वेदात मे अन्तर, परन्रह्म, सनातन, रज, व्यापक, चैतन्य 
छर ज्योतिस्वरूप कहा गया है, उसका सहज आनंद किसो समय जब 
प्रकट होता है, तो उस अभिव्यक्ति को चैतन्य, चमत्कार अथवा रस 
कहा जाता है । 

ए-नाटकों मे देखा जाता है कि रस का उद्रेकहोने पर एक काल 
मे सदसो मनप्य मन्तरमुग्धवत्‌ बन जाते टै, पक साथ हंसते-रोते ओर 
ताक्तियों बजाते है, आनंद-ध्वनि करते है, शमे-शमं या धू-थू कहने 
लगते है शमर कभी-कभी अपने से बाहर हो जते दै। यह रस की 
अलोकिकता है, क्योकि साधारणतया लोक भेदो एक प्राणिविशेष मे 
ही उसकी उपस्थिति देखी जाती है ! दूसरी बात यदह कि वह्‌ अपरिमित 
हे, इसलिये कि अनेक श्रोतारो ओर दशेकों के हृदय मे वह एक दी 
समय मे उदित ओर विकसित होता है। 
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५--रस मे ज्ञानस्वरूपता अर स्वयं प्रकाशता है । साहिस्य-द पण- 
कार कहते है-- 

'अमिन्नोऽपि स प्रमात्रा वासिनोपनीतसत्यादितादास्म्येन गोचरीकृतः इति च ? 
जानस्य स्वप्रकाश्चत्वमनङ्धीक्रुवतामुपरि वेदान्तिभिरेव पातनीयो दण्डः | 

“यद्यपि रस खातमा के स्वरूप से अमिन्न हे , चिन्मय हे, तथापि अनादि 
वासना के द्वारा उपनीत अथात्‌ ज्ञान में प्रतिभ।सित जो रत्यादिक उनके 
साथ अभिच्नरूपसे ग्रहीतदहोतादहै। इसप्रकार रस कौ ज्ानरवरूपता 
रौर उसके साथ रत्यादि का अभेद सिद्ध हा । ज्ञान स्वय प्रकाशहेै 
अत. रस भी स्वयप्रकाश है । --विमल्लाथप्रकागिनी 

य्ह पर यह्‌ प्रच हो सकता है कि क्या वास्तव मे समस्त नारक 
देखने ओर काव्य पदृने-सुननेवालो को व्रह्मास्वाद की प्राप्रि हातीदहै१ 
उत्तर यह हे कि नही । जिखकी जेसी वासना होगी, भाव-प्रहण की जेसी 
शक्ति होगी, जिसमे जेसी सहटदयता होगी, रस आस्वाद का वह्‌ वेसा दही 
अधिकारी दहीगा।रसकीभी कोटि दहै, उसका सव से उच्च कारिका 
स्वरूप ब्रह्मास्वाद है, उसके अधिकारी स्वंत्र थोड़है । रस का साधारण 
रूप जो प्रायः उससे निम्नकोटि का हदोताहै, वदी सवसाधारण का 
उपभोग्य कहा जा सकता दै, चाहे उसकी मात्रा मे छुं तारतम्य मले ही 
हो । जिसने नास्यशाल्ला मे बैठकर नाटक देखा होगा, किसी सुवत्छा का 
व्याख्यान किसी सभा मे सुना होगा अथवा किसी प्रसिद्ध सकीतन- 
मडली का मक्तिमय कीतंन श्रवण किया होगा, उनका उस बातका 
अनुभव स्वय होगा । परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद । क्यो? इस- 
लिये किं वह्‌ सत्‌ है, चित्‌ है ओर आनंदस्वरूप है । आतष्व अ,नंद 
मात्र इश्वर का स्वरूप है, परंतु इस सच्चे अनद्‌ के अधिकारी कितन 
है ? प्रत्येक प्राणी मे, हरे-भरे वक्त मे, विकसित सुमनोमे, रस भरे 
नाना फलो मे । प्रयोजन यह्‌ है कि जहो शिव दै, सत्य है, सोदयं है 
वरय ईश्वर की आनंदमयी सत्ता मोजूद है । पस्तु उसका सच्चा उपभोग 
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करने वाले, कोई महानह्दय महात्मा दी है । स्वसाधारण अपने ज्ञान. 
विवेक, विचार ओर दृष्टि के अनुसार ही उनसे यथाशक्य थोडा य! 
बहूत आनद प्राप्न कर सकते है । यही अवस्था नाटक-दशेको अथवे" 
काल्य आदि श्रवणकर्ता्मो कौ भी समनी चाहिये । कितु इससे रस 
क ब्रह्मास्वाद होने मे बाधा नही पड़ती, क्योकि रस परिणति की अतिमः 
सीमा वही हे । 


विभावादि कीं रसव्यजकता 


आप लोग पद्ते आये है कि विभाव, अनुभाव अौर संचारी भाव 
तीनो का संयोग जब रति आदिक स्थायी भावो सेदहोतादहै, तमी रस 
की उत्पत्ति होती हे । किन्तु देखा जाता है कि इनमे से किसी एक के द्रारा 
भी रस उत्पन्न दो जाता है, एेसी अवस्था मे इसकी मीमांसा आवश्यक 
ड । साहित्यदपणकार लिखते दै- 
ननु यदि विभागनुभावव्यभिचारिभिर्भिल्तिरेव रसस्तत्कथं तेषामेकस्य 
द्रथोवां सद्धविपि स स्यादित्युच्यतेः | 
यदि विभाव, अनुभाव ओर सचारी इन तीनो के मिलनेपर दही 
रसास्वाद होता है, एक दो से नहीं होता, तो जरह कही एक अथवा दो 
ही वणेन है, वर्ह जो रसास्वाद दीख पड़ता है, सो कैसे होगा ¢ 
उत्तर देते है- 
(सद्धावश्चेदिभावादेद्रयोरेकस्य बा भवेत्‌ । 
ञ्लरिव्यन्य्मा्तेपे तथा दोषो न वियते ॥ 


विभावादिकं मे सेदो अथवा एक के उपनिबद्ध होन पर जह 
प्रकरणादि के कारण दोष का फट से आक्षेप हो जाता है, वरहो कु 
दोष नही दोता \ --विमलायथप्रकाशिर्न 

आत्तेप का श्रथ “व्यंजनीय रस के अनुकूल शेप (अन्य) दो भवं 
कामी बोध करा देना ।' 
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कु प्रमाण लीजिये-केवल विभाव द्वारा रख को अभिव्यक्ति-- 
दमदम दमकतं दामिनी षहरत नभ घनघोर | 
मान करत कत मानिनो मोर मचा्रत सोर |१॥ 
डस दोदे मे उदीप विभाव कावशंनदहै, नतोसंचासीकाडहै,न 
अनुभावो का । परंतु सानिनी का मानयुक्त होना, उसके हृद्य का सामं 
होना सूचित करता है, जो एक संचारी भाव है। जब वह मान दशा 
मे है तो उसकौ भौं वेश्य ची होगी, सेह भी निम्सदेह विगड़ा 
डोगा, इसलिये अनुभाव मी उसमे मिले यौर तीनो के आधारसेदी 
रस की सिद्धि हई | 
केवल अनुभाव दारा रसविकास- 
टपयप य्पकत सेदकन अंग अंग यहरात। 
नीरजनयनी नयन मै काहि नीर ल्खात॥२॥ 
सवेद विदु का टपकना, अंगो का कम्पित होना, ओशो मे जल आना 
अनुभाव है, ओर इन्दी का वणेन रोहे में है! कितु कारण अप्रकट है, 
सी विभावके कारण ही ठेलाहो रहा है, चाद वह आटंबन हो 
अथवा उदहीपन, अतएव अनुभावो द्वारा दी विभाव की सूचना मिल रही 
 । किसी श्रम, आवेग, चिताओ्मौर शंकाके द्वारा हीर्सी वशा होने 
क सभावना हे, अतण्व संचारी का उद्बोध भी उससे हो रहा ड ! 
केवल सचारी द्वारा रस का आआविमीव-- 
करति सुधारसं पानसी रस वस है सरसाति) 
कत गयद्गत्तिगामिनी उमगत्ति भावति जाति ॥३॥ । 
इष दामे हष अर ओक्य पूण मात्रा मे मौजूद है, जो कि 
संचारीहै। वेदी उस विभाव को आर भी संकेत कर ग्ड हे जो उनके 
आधार है । उमग-उमग कर च्ाना-जाना अनुभाव के यमदूत है । 
इन उदाहरण से यह स्पष्ट दै कि विभाव, अनुभाव अर संचारी 
भाव तीनोंके द्रा हयी रस की उत्पत्ति होत्ती दे, किसी पक के द्वारा नहीं। 


न्न 


जहो इनमे से कोई एकयादौो होता है, वहो आक्तेपद्वारा शेपदोया 
एक कामी भ्रण हो जाता दहै। यही बात पंडितराज जगन्नाथ भीं 
रसगंगाधर मे कहते है--यथा 


“एवं च प्रामाणिके मिलिताना व्यज्ञकत्वे यत्र क्विदेकस्मादेवा साधारणा- 
द्रसोद्रेधस्तत्रेतरद्वयमान्तेप्यमनोनानिका न्तिकत्यम्‌'' | 


“एसे स्थलो से अन्य दोनो का आन्तेप कर लिया जाता दै, सो यह 
बात नही है कि रस कहो सम्मिलितो से उत्पन्न होता है, ओर कदी एक 
ही से, कितु तीनो के सम्मेलन के बिना रस उत्पन्न होता ही नहँ ।” 

--हिनी रसगंगाधर 


दक्के अतिरिक्त ण्क बात ओर है । वह यह कि यदि केवल विभाव 
या अनुभाव अथवा संचारी भावसेरस की उत्पत्तिहोनेलगे तोरस 
के निणेय मे व्याघात उपस्थित द्येगा । कारण यह है कि एक विभाव 
अनेकरसोका विभावदहू सकतादहेै, प्सेही एक अनुभाव अथवा 
संचारी भाव क रसो मे पाया जाता है । काव्यप्रकाशकार लिलते है-- 

ध्याघ्रादये। विभावा भवानकस्येव वीराद्तरोद्राणाम्‌ । अश्चपाता दयोऽनु- 
भावाः श गारस्येव करुणमयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः श्र गारस्येव बीर- 
करुणभमयानकानामिति, प्रथगनैकान्तिकन्वात्‌ सूते मिख्ति निर्दिष्टाः } 


“मयानक रस के विभाव व्याघ्र आदि वीर, अद्भुत अर रौद्र रस 
के भो विभाव, शगार रस के अनुभाव अश्रुपातादिक करुण यौर भया- 
नक रसके मी अनुभाव श्योर चितादिक व्यभिचारी शगार रसकं 
अतिरिक्त वीर करुण शओ्रौर भयानकादि अन्य रसो के मी व्यभिचारी 
भाव हदो सकते है । इसीलिये सूत्रकार भरत मुनि ने सूत्र मे इन सब के 
सम्मिलन से ही रस की उत्पत्ति मानी हे, प्रथकत्व से नही ।” 

--दिदी स्सगगाघर 
ठेसी अवश्था मे यह्‌ स्पष्ट है कि विभाव अ्ुभाव ओर संचारी. 
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तीनोंकेसंयोगसेद्ी एक एेसे रस की उत्पत्ति होगी, जो अन्य रसो 
से भिन्न होगा ओर जिसकी समता दूसरे से न हो सकेगी । 


रस की कन्यना 


रस कौ कल्पना संस्कृत में हई है, अगरेजी अथवा अरबी-फारसी 
मे इसका पयायवाची कोई शब्द नही । वास्तव मे परिपुष्ट भावकादी 
नाम रस है, इसलिये भाव के पयीयवाची शब्द ॒दी अन्य मापश्मो में 
मिलते दैः अरँगरेजी मे भाव को मोशन" ओर फारसी मे (जजवाः 
कहते है । अभिनय अवलोकन के समय जो तन्मयता दशको मे देखी 
जाती है, उसके आधारसेद्ी रस की कल्पना हुई ज्ञात होती हैः 
क्योकि नास्यशाख मे ही पहले-पहल इसका नियमबद्ध उल्लेख ह्म दै । 
महामुनि मरत कहते है कि शरहिणः नामक किसी आचाय्यं द्वारा इसका 
्माविष्कार हुमा । वे लिखते है--“एते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ता टदिणेन महात्मनाः 
कितु अग्निपुराण मे उसकी उत्पत्ति इस प्रकार लिखी गई है- 
अक्षर परम बह्म सनातनमज विभुम्‌ | 
्मनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन| 
व्यक्तः सा तस्य वचेतन्यचमत्काररसाहया ॥ 
आद्यस्तस्य विकारो यः सोहद्कार इति स्मृतः | 
तताभिपरानस्तत्रेद्‌ समासत युवनव्रयम्‌ ॥ 
अभिमानाद्रति. सा च परिपोषमुपेयुषी। 
रागाद्धवति श्द्धाशथे रोद्रस्तेण्याल्मनायते | 
वीरोप्वष्टम्भजः सङ्कोचभूर्बीभत्स इष्यते । 
श्ुगाराजायते दाघो रोद्रात्त करुणो रस. ॥ 
वीराचादूमुतनिष्पत्तिः स्याद््रीभत्छाद्‌भयानक | 


“जो अन्तर, परन्रह्य, सनातन, अज श्मौर विभु है, उसका सहज 
च्मानंद कभी-कभी प्रकट हो जाता दहै । यह्‌ अभिन्यक्ति चैतन्य, चम- 
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स्कार अर रसमय होती है । उसके आदिम विकार को अहंकार कहते 
है, उससे अभिमान (८ ममता ) की उत्पत्ति दुई, जो भुवन मे व्यप्र हे। 
उस यभिमान (ममता) से रति उत्पन्न होकर परिपुष्ट हृद । बाद को 
राग (रति ) से श्ंगार कौ, तीच्णएता से रौद्र की, गवं सरे वीर की ओर 
संकोच से बीभत्स की खष्टिहृई । फिर शगार से हास्य, रौद्रसे करुण, 
वीर से अद्‌भुत चौर बीभत्स से भयानक का आआविभौव ह्या । 
महामुनि भरत भी पहले चार गस की ही उत्पत्ति मानते दे, ओर 
उनसे अन्य रसो की । वे लिखते है--तेषामुतपत्तिदेतवश्चत्वारे रसाः शर गारो 
रौद्रो वीरो बीभत्स इतिः “उनके ( रसों के ) उत्पत्ति के हेतु चार रस है- 
शरंगार, सद्र, वीर ओौर बीभत्स । इनके उपरांत वे यह कहते है-- 
श्र गाराद्धि मवेद्धास्यो रोद्राचच करुणो रसः 
वीराच्चेवाद्‌थुतोखत्तिबीभरसास्च भयानकः ॥ 
श्र गारानुककतिर्यातु स ॒हास्यस्तु प्रकोतिंतः। 
रोद्रस्यैव च यककर्मं स जेयः करणो रसः॥ 
वीरस्यापि च यक्कमं सोऽद्श्ुतः परिक तिंतः। 
बीमत्सदगन यच्च ज्ञेयःस तु मयानकः॥ 
शगार से हास्य, रौदरसे करुण, वीर से अदमुत, ओर बीमत्ससे 
भयानक कौ उत्पत्ति हुई । शगार की अनुकृति हास्य का, रोद्र का कम्मं 
करूण॒ का, वीर का काय्यं अद्युत का श्रौर बीभत्स दशेन भयानक 
का जनक है। 
अग्निपुराण मे रसो की उत्पत्ति जिस प्रकार दिखलाई गई दै, वह 
बहुत ही स्वाभाविक है । ईश्वर रस म्बरूप है, श्रुतियों मे उसक्रो “स्मो 
वे स ?, कहां गया है, इसलिये उसको रस का आधार कहना, अथवा 
उसके द्राया रम का विकास दिखलाना, वास्तविकता पर प्रकाश डालना 
है । रस क्या है ? उसके यानंद की अभिव्यक्ति है। आनंद का यथाथं 
उद्रेक दी रसत्व को प्राप्न होता है। आनंद का उपमोग अहंभाव दही 
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व्यक्तित्व का आधार है! बिना अहंभाव के व्यक्तित्व अस्तित्व मे नही 
आता, अतएव जगदात्सा का आदिम विकार अ्हंभाव है । यह अहंभावं 
विश्व मे व्याघ्र होकर साभिमान हो जाता है, क्योकि केन्द्रित होने पर 
उसमे ममत्व आ जाता है । ममत्वसे दही रति की उत्पति होती है । जव 
तक किसी वस्तु अथवा व्यक्तिमे किसी की ममता न होगी, तबत्तक 
उससे उसकी रति ( प्रीति) नदौ सकेगी । ममतादी प्रीति की जननी 
है । रति कष्िये, चाहे प्रीति कद्िये, चाहे प्रेम किये वह्‌ आनद कामुक 
है, वह इस विपय मै इतना तन्मय रहता है कि टृ्िविहीन बनता है । 
दूसरो को नही देखता, अपने दी श्मानंद मे निमग्न रहता हे, यदी 
शगार रस कारूप है । जब किसी कारण से आनंद-प्रवाह मे व्याघात 
उपस्थित होता है, तो वह्‌ कुं तीखा हो जाता है, उसमे कदं तीकएता 
अ जाती है, उस समय रौद्र रस सामने अतादहै। रोद्ररसका स्थायी 
भाव क्रोध है, कोध ओर गवं का घनिष संबंध दहै। गवं होने पर 
ममत्व व्याघात का सामना करने के लिये उत्साहित होता है, यही वीर 
रस है) सामना करने के समय ममत्व को यदि अपने अथवा व्याघात- 
कर्तीश्मो के प्रति कारण-विशेष से घृणा उत्पन्न हो जाती है तो वह संक 
चित हो जाता है, यही बीभत्स रसदहै।ये ही चारो प्रधान रस है, 
जिनके आधार से शेप रसो की उत्पत्ति होती है । 

अव देखिये, इन चार रसो से अन्य चार रसो की उत्पत्ति कैसे 
हदं ? महामुनि भरत कहते है कि शगार रस की अनुकरृति हास्य है ।' 
अनुक्रति का अथे है, अनुकरण, अथवा नकल करना । आप लोग 
जानते है, नकल हंसी की जड़ है। किसी की वेशभूषा, चाल-टाल, 
बातचीत आदि की नकल जव विनोद्‌ के लिये की जाती है, तब उस 
समय हंसी का फन्वारा द्ूटने लगता है । शगार रस की सव बातो की 
नकल कितनी हास्य विनोदमय होगी, इसके बतलाने की श्चाव्यकता 
नही, दास्य मे म्थायिता है । वह्‌ आकषक रौर व्यापक भी बहत हे, 
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इसलिये बाद को हास्य भी एक रख माना गया । क्रोध मे आकर यदि 
कोर किंसी को प्रहार कर वेठता है, अथवा किसी को लगती किवा कटु 
वाते कहता है, तो वह्‌ व्यथित अथवा ्राहत हए विना नही रहता, 
उसके हृदय मे शोक भी उत्पन्न हो जता है, ओर वह्‌ अपने दुखोका 
वणन क्र के रोने कलपने लगता है, यदी करुणं रस है, जो रौद्र रस 
का कायं है । इसीलिये करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी गई हे 
इसमे भी स्थायिता ओर व्यापकता है, अतएव धीरे-धीरे यह मी रस में 
परिगणित हो गया । यह्‌ कौन नदी जानता कि वीर्‌ के काय्यं आआश्चय्ये- 
जनक होते है, वीरपुंगव अंजनीनदन ने, महापराक्रमी मीष्मपितामह्‌ ने 
महाभारत विजयी धनंजय नेजो वीरताके कायं कीयेदहै वे किसको 
चकित नही बनाते । महाराणा प्रताप, वीरवर नेपोलियन के वीरकमं 
भी लोक विश्वत है, ओौर सव ल्लोग इनको अद्तकमपे कहने दहै । इस- 
लिये वीरता के कर्मो को अद्भुत रस का जनक माना गया है । र्णभूमि 
को रक्ताक्त देखकर, मन्ना मेद मांस को जहौ तरह खाते-पीते नुचते 
वल्लोकन कर, कटे मुंडो पर बैट काको को मखे निकालते, गीधा को 
अंततडिया खीचते, खगाल्लो को लोथ घसीरते श्रौर ऊत्तो को हङ्कय 
चबाते देख किसके हृदय से मय का सचार न होगा | इसीलिये बीभत्स 
दशेन से भयानक की उत्पत्ति मानी गई है । मेत विचार है इस विषय 
मे जो सिद्धांत महामुनि भरत श्रौर अग्निपुराण केदः, वे युक्तिसंगत 
रौर उपपत्तिमूलक है 

जैसे पहले चार रस, फिर आठ रस कौ कल्पना हई, वैसे दी काल 
पाकर नवो रस शांत भी स्वीकृत हृश्मा । यद्यपि तकत वितके इस विषय 
मे भी हृए, परन्तु आजकल अधिक सम्मति से नव रस ही माने जाते है । 
रसगंगाधरकार लिखते है- 

धयेरपि नाय्य शान्तो रसो नास्तीत्यभ्युपगम्यते तैरपि बाधकामावान्महाभार- 
तादि प्रबन्धाना शान्तरसप्रवानतया अखिललोकानुभवसिद्धस्वाच कार्ये सोवञ्स्य, 
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व्वीकार्यः | श्रतः एवाष्ठौ नास्ये रसा इत्युपक्रम्य शान्तोऽपि नवमो रस इति ममभ्भट- 
भटा अप्युपक्षमहाुंःः । 

'जो लोग नाटको मे शांत रस नदी है, यह मानते है उन्हँ मी किसी 
प्रकार की बाधानदहोने के कारण एवं महाभारतादि म॑थोमे शांत स्स 
ही प्रधान है, यह बात सब लोगो के अनुभवसे सिद्ध दहोनेके कारणं 
उसे काव्यो मे अवश्य स्वीकार करना पड्गा । इसी कारण मम्मटभष् न 
भो “अष्ठौ नाय्य रसाः स्पृताः? इस तरह प्रारंभ करके श्रान्तोऽपि नवमो रस. 
इस तरह लिखकर उपसंहार किया है । ---दिदी रस्षगगाधर 

यहा यह प्रधहो सकता है किशत रस की कल्पना कैसे ह ? 
इसकः! उत्तर स्वयं कान्यप्रकाशकार देते है । वे लिखते है ननिवेदस्यायि- 
भावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रस.“ जिसका स्थायी भाव निर्वेद है नर्व वही 
शात रस है । रसगंगाधरकार नि्वंद्‌ की व्याख्या यो करते है- 

(नित्यानित्यवस्तुविचारजन्मा विपयविरागाख्यो निवेद", गह कलहादि जस्त 
व्यमिचारी । 

“जिसकी उत्पत्ति नित्य शओरौर अनित्य वस्तु के विचार से होती हे. 
जिसका नाम विषयो से विरक्ति है, उसे निवेद कहते है, वही निर्चेद 
यदि गृहकलहादि जन्य हो तो व्यभिचारी होगा 1” 

प्रदीपकार कहते है- 

(शमोऽस्य स्थायी, निवंदादयस्तु व्यभिचारिणः स च शमो निरीहदावस्थायाम 
आनन्दः स्वात्मविश्रामादिति । 

हसका ( शांत रस का ) रथायी भाव शमः है, क्योकि निर्क॑द की 
गणना व्यमिचारी भावो मे है । शम तृष्णा रहित अवस्थाके उम आनद 
को कहते हे, जिसमे आत्म-विश्राम-्रसूत संख की प्राप्नि हाती है 
उतका वणेन महर्षिं कृष्ण द्वैपायन ने यो किया है-- 

यचच कामसुख लोके यच दिव्य महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाच्यः सुखश्वेते नार्हतः षोडशीं कलाम्‌ 2 
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संसार मे जितने कामप्रद सुख है, जितने दिव्य ओर महान्‌ सुख 
हे, वे दृष्णाक्तय सुख के सोलहवे भाग के बराबर भी नदीं है । 

पंडितराज जगन्नाथ ने साधारण निंद को व्यभिचारी मानादहे, 
ओर रस-अवस्था-माप्र को स्थायी । उसी को प्रदीपकार ने शमः कहा है । 
सिद्धात दोनो का एक है) चाहेउसे शाम करैया उच्ं कोटि का 
निवंद-कितु यह स्थायी भाव कितना महत्व रखता है, वह सहर्षं 
द्रपायन के कथन से प्रकट है । कोई समय था, जव भारतवष मे शांत 
रस की धारा बह रही थी, शआाज भी उसका प्रवाह बहुत कुचं सुरक्षित 
हे । आय-सच्कृति मे उसकी बड़ी महत्ता है, अौर इस जाति के समस्त 
महान्‌ ग्रथ उच्च कंठ से उसका यशोगानं कर रहे है । मानव-जीवन मे 
त्याग की बड़ी महिमा है ओर इसमे सदेह नही कि सच्ची शांति श्मौर 
परमानंद की प्रापि उसीसेदहोती है! पेसी अयस्थामे उसकारसमेन 
गिना जाना, असंभव था। काल पाकर मनीषियोकी रृष्टि इधर गई 
रौर वह भी रसो मे गिना गया । यदो तक कि नाटकमे भी उसको 
स्थान मिला ओर इस रस का भ्रवोध चन्द्रोदयः नाटक एक त्षमता- 
शालिनी लेखनी द्वार निर्मित होकर सरछृत-साहित्य मे समादरणीय 
म्थान पा गया | 

रस की सख्या नव तक आकर समाप्र हो गई, यह नही कहा जा 
सकता } अव भी नये-नये रसो की कल्पना हो रही ३ । वास्तविक बात 
यह्‌ है कि भाव ही उत्कष पाकर रस का स्वरूप धारण करते हे। 
काव्यप्रकाशकार कहते दै--रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः भावः 
प्रोक्तः" देवादि ( अर्थीत्‌ देव, मुनि, गुरु, नप, पिता, ज्येष्ठ राता आदि 
गुरुजनो ओर लघु भ्राता एवं पुत्रादि की रति शओमौर व्यंजित व्यभिचारी 
की संन्नामावदहै।) इस सिद्धांत के अनुसार देव भक्ति ओर वात्सल्य 
आदि माव है रस नही, कितु कुं आचार्यो ने इन्हे मी रस माना दै । 
कुं लोग सख्य को रस कहने लगे है । अतएव रस की संख्या कदो तक 
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पहुचेगी, यह्‌ नही कदा जा सकता । कितु आजकल सवंसम्भत नव ह 
रस है । भाव ओौर रस पर मेरा एक व्रहत्‌ विवेचन वात्सल्य रस शीपेकः 
पगे लिखे जानेवाल्ञे एक लेख मे होगा । इसलिये इस अवसर पर रस 
रोर भाव पर अधिक लिखने की चेष्टा नदी की गई । 

कुद्ध॒लोग कहते है कि काव्यो मे जो भाव व्यापक रौर अधिक 
प्रमावज्ञनक पाये गये श्मौर जिनमे स्थायिता भी अधिक मिली, 
रगशाला मे असिनय के समय जो मनोभाव आदिसे अंत तक स्थिर 
श्रौर यथावसर अधिकाधिक प्रभाव विस्तारपटु अर विशेष आकर्षक 
देखे गये, जिनकी प्रतीति काव्य ओौर नास्य मे प्रायः अथवा लगातार 
दोती है, जिनमे चमत्कार के साथ विसुग्धकारिता मी मिलती दै- 
जव साहित्य-ममंज्ञो की दृष्टि उनकी ओर विशेषतया श्ट हुई, तव 
उन्होने उनको विवेचनापूषक स्थायी भाव माना, ौर उन्दी के आधार 
से फिर रस की कल्पना की । यह काय्यं एक काल मे नही, धीरे-धीरे 
क्रमश हुता । आज मी यह विचारपरम्परा अप्रतिहत है । रसगगा- 
धरकार इसी सिद्धांत के थे-वे लिखते है- 

“तच भप्रबन्धस्थिरत्वादमीषा भावाना स्थायित्वम्‌ | न च चित्तवृत्ति- 
रूपाणमेषामाश्युविनारिष्विन स्थिरत्व दुलभ वासनारूपतया स्थिरत्न त॒ व्यमि- 
चारिष्यति प्रसक्तमिति वाव्यम्‌ | वासनारूपाणाममीषां मुु्ुहुरभिन्यक्तेरे स्थिर- 
पदाथत्वात्‌ ग्यमिचारिशा ठ नैव तदभिव्यक्तर्विदयदुग्ोतप्रायत्वात्‌" । 

थये रति आदिक भाव किसी काव्यादिक मे उसकी समाप पर्यतं 
स्थिर रहते है, अतः इनको स्थायी भाव कहते है । आप करेगे किये 
तो चित्तठत्ति स्वरूप है, अतएव तत्काल नष्ट हो जनेवाले पदाथ है, 
इस कारण इनका स्थिर होना दुर्भ है, फिर इन्हे स्थायी कैसे कटा 
जा सकता है ? शओरोर यदि वासनारूप से इनको स्थिर माना जावे, तो 
व्यभिचारी भाव भी हमारे अंतःकरणो मे वासनारूप से विद्यमान रहते 
हे, रतः वे भी स्थायी भाव हो जावेगे । इसका उत्तर यह है कि यहो 
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इन वासनारूपं भावो का बार-बार अभिव्यक्त होना ही स्थिरपद्‌ का 
अथे है । व्यभिचारी भावो मे यह बात नदी होती, क्योकि उनकी चमक 
बिजली की चमक की तरह अस्थिर दोतीहैः | --हिदी रसगगाघर 
रस की कल्पना केसे हई, इस विषय 3, जो ज्ञात हा, लिखा गया । 
भिन्न-मिन्न"रसो का विशेष वणेन मुख्य प्रंथ मे किया गया है । 
प्रस्पर विरोधी रस 


कुटु रसो का छ्ृ्मं रसो के साथ विरोध है । जिस रस का जिस रस 
.से बिरोध तदी है उस रस का उसके साथ अविरोध माना जाता है । 
साहिस्यदपणकार लिखते टै- 
श्रायः करुणव्रीमस्सरद्रवीरमयानकैः | 
मयानकेन करुणेनापि हास्यो विरोधमाक्‌ | 
करुणो हास्यश्रङ्ाररसानयामपि तादशः ॥ 
रोद्रस्ठ हास्यश्वङ्गारमयानकरसैश्पि । 
भयानकेन शान्तेन तथा कीररसः स्मरतः ॥ 
शृन्धारवीररोद्राख्यहास्यशान्तेर्भयानकः | 
शान्तस्तु गीरशृद्धाररोद्रहास्यभयानकैः ॥ 
श्द्धास्ण ठ बीमस्छ इत्याख्याता विरोधिता । 
इन श्लोको का यह्‌ अथं हुखा-- 
विरोध है-(१) श्रंगार रस का कर्ण्‌, बीभत्स; रौद्र; वीर, भयानक 
के साथ । 
(२) हास्य रस का भयानक अरर करण के साथ । 
(३) करूणए रस का हास्य,'यरंगार के साथ । 
(४) रोद्र रस का हास्य, ्ंगार ओ्रौर भयान्नक के साथ । 
(५) भयानक रस कः श्रगार, वीर, रोद्रः दास्य श्रोर शात 
के साथ। 
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(६) बीर रस का भयानक श्रौ शांत के साथ । 
(७) शांत रस का वीर, श्ंगार, रौद्र, दास्य ओर भयानक 
के साथ | 
(=) बीभत्स का शगार रस के साथ। 
साहित्यदपेणएकार ने शांत का विरोधी शगार, हाम्य योर रोद्रको 
मानादहै, पस्तु इन तीनो का विरोधी शांत को नही माना। इसी 
ग्रकार रौद्र का विरोधी हास्य कोलिखादहै, पर्तु हास्यका विरोधी रौद्र 
कोनहीकहा। पेसेद्दीवीररसकोगश्गाररसका विरोधी माना दै, 
प्रतु श्रगार को वीररस का विसोधी नही लिखा । अन्य रसो मे यहं 
वात नही पाई जाती, जैसे हास्य रस का विरोधी भयानक को लिखा 
ड, तो भयानक का विरोधो हास्य रसको भी बताया है, इत्यादि) 
रसगंगाधरकार लिखते है- 
“तत्र वीर गारयोः, श्र गारदास्ययेर्बीरयैद्रयोः, श गायद्‌ ुतयोश्चाविसेधः | 
शर. गारबीभत्सयोः, श गारकसर्णयोर्वीरभयानकयोः, शान्तयोद्रयोः, शान्त गार- 
योश्च विरोधः” (षृ, ७३ ) 
इसका यह्‌ अथं हुखा-- 
अविरोध है-(१) श्ंगार का वीर, हास्य ओर अद्‌भुत के साथ । 
(२) बीर का रोद्र के साथ। 

विरोध है-(१) शगार का बीभत्स, कर्ण ओर शांत से । 
(२) वीर का भयानक के साथ | 
(३) रौद्र का शांत के साथ। 

दानो प्रसिद्ध विदानो के सिद्धांतों मे ये अन्तर है- 

साहित्यदपंणकार ने वीरको श्ंगार रस का विरोधी माना ड, 
परतु रसगंगाधरकार ने अविरोधी । रसग॑ंगाधरकार ने श्ंगार का 
विरोधी शांत को माना है, परंतु साहित्यदपेणकार ने यह नही माना, 
यद्यपि उन्होने शांत का "विरोधी श्चंगारको लिखा है! रसगंगाधरकार 


> 


ने सेद्रका विरोधी शांत को लिखा है, परतु साित्यदपणंकार ने यह 
नही लिखा, यद्यपि शांत का विरोधी सद्र को स्वीकार किया है । 

रटूभुत के विषय मे साहित्यदषणएकार बिल्ल चुप हे, कितु 
रसगगाधरकार ते उसको शरंगार ओर वीर दोनो का अविरोधी 
बतलाया है । 

रसो के विरोध ओर अविरोध के विषय म यद्यपि इस प्रकार की 
भिन्नता आचार्यो की सम्मतियो मे देखी जाती है, कितु मै यह करहरा कि 
साहित्यदपेण की सम्मति बहुत मन्य है, साथ ही अधिकतर निर्गोष 
पौर पूण हे । 

रस-परिपाक के लिये आमावश्यक है कि दो विरोधी रसो का वणंन 
साथ साथ न किया जावे, क्योकि इसका परिणाम यह्‌ होतादहै कि 
यातोवे परस्पर एक दूसरे के रस-विकास के बाधक होते है, जिससे 
रस-अास्वादन का आनंद कट्टुषित हो जाता दै) अथवा यदि दोना 
सबल हुए, तो संघषे उपस्थित होने पर दोनो का नाश हौ जाता है. 
जिससे वह उदश्य विनष्ट होता है, जिसके लिये उनकी खषटि हई । 


रस-विरोध का परिहार 


जव दो विरोधी रस एकत्र आरा जावे, तो उस समय विरोध-परिहार 
का उद्योग करना चादिये, णसा हो जाने पर रस-व्याघात कौ आशकाः 
दूर हो जाती हे । विरोध-परिहार केसे किया जवे, इस विषय मे काव्य 
प्रकाश की यह सम्मति है- 
आश्रयेक्ये विरुद्धो यः स कार्यो मिन्नसश्रयः | 
रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण यो रस. ॥ 
स्मयंमाणो विषुद्धोऽपि साम्येनाथ विवक्षितः | 
अङ्गिन्यङ्गत्वमाप्तौ यो तोन दुष्टौ परस्षरम्‌ | 
इन पक्तियो का अथं यह हु्ा- 
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विरोध का परिहार दो जाता है- । 
(१) जब दो विरोधी रसो काञ्मधार एक हौ तो उनका आधार 


मिन्न-भिन्न कर देने से । 
(२) दो विरोधी रसो के मध्यमेषएकपेसेरसको स्थापित कर देने 
से जो दोनो कायविरोधी हो। 


(३) जब विरोधी रस का आधार स्मरण हो । 
(४) जब दो विरोधी रसो मे साम्य स्थापित कर दिया जवे | 
(५) जब दौ विरोधी रस किसी अन्य रस के ्रगांगी भाव से अंग 
बन गये हो । 
अव उदाहरण देता हू-निम्नलिखित दोदे को देखिये- 
बान तानि के कान खौ खेचे काठन कमान । 
भभरि भभरि सारे सुभय् मागे मीरु समन ॥ 
वीर ओर भयानक एक दूसरे के विरोधी है, इसलियि किसी पद्य 
मे एक साथ नही आ सकते, परन्तु इस पद्य मे दोनो साथ आये है, 
फिर भी रसप्रवाह मे बाधा नही पडो, कारण यह दै कि पहले चरण 
का आख्वन ( आधार ) वीर श्रौर दूसरे चरण का ्ारंबन ( आधार ) 
मयातुर सुभट हे । यद्यपि दोनो रसो का श्राधार क्री पद्य ३, 
क्तुदोनो के दौ आरुबन हो जन के कारण वह बाघा दूर हो 
गई, जो एक ही आखंबन होन से उपस्थित होती, इसलिये रस का 
अस्वादन अबाध रहा । पद्य पठृकर स्वयं आपका इसका अनुभव 
होगा । रस-परिहार के पहले नियम मे यही बात कदी गई है ¡ अच दुसरे 
नियम का उदाहरण लीजिये- । 
कामभोजोउर मे भ्यो मव विराग बर दित्त। 
सुवन-बिमोहक मधुर हरति न काको चित्त ॥ 
बड़े-बड़े विरागियो के चित्त को भी अलोफिक लावण्य विचलित 
कर देता है, यह्‌ बात अविदित नही, उस दोहे मे इमी बात का वर्मन 
ट 
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है । पहली पंक्तिमे विराग का निरूपण है, दृसरी पंक्ति के अतम 
माधुरी द्वार चित्त का हरण होना, श्रंगार गर्भित है, दोनो परस्पर 
विरोधी है, किन्तु मध्य के “सुवन-विमोहकः वाक्यने ( जो अद्भुत रस 
की अवतारणा करता दहै) दोनो केविरोधका परिहार कर दियादहै। 
भवविरागमूलक शांत रख के उपासक के चित्त को कोड माधुरी कदापि 
अकर्षित नही कर सकती, क्योकि विराग ओर आसक्ति परस्पर विरोधी 
ह | परंतु जो अदधत माधुरी सुषन-विमोहक है, उसका उसके चित्त 
कोहरण कर लेना स्वाभाविक है! इसीलिये उसके द्वारा शांत ओर 
श्ंगार के विरोध का परिहार हृश्मा । दूसरे नियम का यही वक्तव्य था । 
अव तीसरे नियम का उदाहरण लीजिये- 

सोहे, रुधिर मरो परो महि मे सहि-सहि वार । 

कँ कान्तकर जो हूतौ कलित कठ को हार | 

किसी वीर रसिकशिरोमणि कौ युजा को रुधिर भरी प्रश्वी पर पड़ी 

देखकर एक सद्टदय का यह्‌ कथन है । उसकी युजा को इस बुरी दशा 
मे पाकर वह समय याद्‌ आ गया, जब बह सुंदरी ललनाश्मो के कम- 
नीय कठो मे पड़ा रहकर किसी अपूव गजरे की शोभा धारण करता 
होगा, अतएव उसका शोक बद्‌ गया आर उसके हृदय का भाव दोहे 
के रूप से परिणत हु । यहो स्पष्ट छंगार, कर्ण रस का सहायक है, 
बाधक नही, इसीलिये यह स्वीकार किया गया है कि स्मरण चयि गये 
विरोधीसससे विरोध का परिहार हो जातादहै। चौथे नियम का 
उदाहरण यह द- 

काल विमुखता का कहौ सुख न कहत बर बैन । 

रस बरसन पाव नहीं रस बरसनपटडु नैन ॥ 

यह एक प्रमिक की उक्ति है, वह अपनी स्व्मगता प्रेमिका के शरीर 

को सामने पड़ा देखकर मग्नहदय है चौर प्रेम का उद्रक होने से, अपने 
हृदय की वेदना को व्यथामय शब्दो मे वणन कर रहा है । यहो प्रत्यक्ञ 
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नायक का प्रम (जो श्रंगार रस का स्थायी हे) शोक का अंग बन गया 
है क्योकि वह उसकी वृद्धि कर रहा है । अतण्व विरोधी होने पर भी 
वह्‌ रस का बाधक नदी, यरन बद्धक है, इसलिये चौथे नियम का संगतं 
होना स्पष्ट है । पोचवे नियम का उदाहरण-- 

कहा भयो जीते समर लहे कुखुम सम गात । 

वात कहत ही मनुज जो काल गाल मे जातत ॥ 


इस पद्य के प्रथम चरणएमे वीर रस रौर द्वितीय चरणमे श्ंमार 
रस विराजमान दै । तीसरा-चोथा चरण शांत रस-गर्थित हे | "वीर ओर 
शगार परस्पर विरोधी है, कितु वे दोनो शांत रसके गवन गये है। 
इसीलिये उनके पारस्परिक विरोध का परिहार हो गया है। शांतरसकी 
प्रधानता दही पद्यमे दृष्टिगोचर हो रहो है, शेष दोनो रसो ने अंगांगी- 
भाव से उसमे पने को विलीन कर दिया है, क्योकि वे उसकी पुष्टि कर 
रहे है । इसलिये पंचम नियम की विरोध-परिदार-शक्ति स्पष्ट हे । 
रसगंगाधरकार कहते है- 
“ध्यत्र साघारणविशेषरणमहिम्ना विरुद्धयोरभिव्यक्तिस्तत्रापि विरोधो निवत्तते 
जहो एक से विशेषणो के प्रमाव से दो विरुद्ध रस अभिव्यक्त हो 
जते है, वटो मी उनका विरोध-निवृत्त हो जाता है--यथा 
आहव मै आरक्त है बहि यौवन मदमार । 
केर आलिगन अवनिको सेये सुभट अपार | 
उनकी यह सम्मति भी दै- 
(“कि च प्रकृतरसपरिपुष्टिमिच्छता प्रिरोधिनोऽपि रसत्य॒बाध्यतेन निबन्धन 
काल्यमेव; तथा दि सति वैरिविजयङृता वण्यस्य कापि शोमा सपद्यते । बाध्यत्वं 
च रसस्य प्रजले विरोधिनो रसस्याङ्खर्वियमानेष्वपि स्वाङ्ेषु निष्पत्तेः प्रतिवन्धः" 


भ्रकरण प्राप्र रस को अच्छी तरह पुष्टं करने फ किये विरोधो रस 
फा बाधित करना उचित है, अतः उसका वणन श्रवश्य करना चाये, 


ॐ, 


क्योकि पेसा करने स, जिस रस कः वणएन किया जः रहो है, उसको 
शोभा वैरी का विजय कर लेने के कारण अभिवचनीयदहौ जानी है! 
स्प के बाधित कयि जनका अथ यहटहै कि विरोधी स्मकेञअगोके 
प्रबल होने के कारण, अपने अंगो के विद्यमान हानि परभी स्सकी 
पभिव्यक्ति का रक जाना ¦ अथौत्‌ किसी रस के अभिव्यक्त होनेकी 
छखामग्रीके होने परमभी, दृसरे रस की सामभी के प्रवल हाने के कारण, 
मके अभिव्यक्त न होने क नाम है, रस का बाध्य होना 
--हिदी रमर्गगावर ( प्र १३७ } | 
रस्‌-दोष 
रस-दोष का वणन काव्यप्रकाशकार अर साहित्यदपश्‌ के रचायना 
नं कविता-गत दोपोके साथक्ियादहै, कितु रसगंगाधरकार ने उसको 
सके हौ निरूपणमे लिग्बाहै, मै भी उस विचार मे इमका वणन 
पहो करता ह कि जिसमे ग्म-सवधी सब बात इस प्रकरणम श्या 
जावे । साहित्यदपणकार न निम्नलिगित रस-दोप बतलाये है । यही 
स्रम्मनि काव्यप्रकाशकार की भी है-- 
रसस्योक्तिः स्वक्षब्देन स्थाविसचारिणोरपि } 
परिपथिरस्ागस्य विभावादेः परिग्रहः | 
आद्तेपः कल्पितः कच्छाद्‌ नुभावविभावयोः | 
अकाण्डे प्रथनच्छेदौ तथा दीमिः पुनः पुनः] 
अगिनोऽननुसंधानमनङ्गम्य च कीतनम्‌ ॥ 
अतिविस्तृतिर्डक्य गकृतीना विपयंयः | 
अथनिोचित्यमन्यच दोषः रसगता सताः॥ 
ये सब रस के दोष है- 
(१) किसी रस का उसके वाचक्र पद्‌ से रथात्‌ सामान्यवाचकं रसे 
शब्द से या विश्रेषवाचक अगारादि शब्दों से कथन करना । 
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(२) स्थायीभाव ओर संचाग्भिषवो का उनके वाचक पदी से 
अभिज्ञान करना | ध 
(३) विरोधी रस के अंगभूत विभाव अछुभावादिको का वणन 
करना । । 
() विभाव रोर अनुभाव का कटिनना सं आक्तप हा सकना । _ 
(*) रस का अस्थान { अनुचित स्थान ) ओँ विस्तार या विन्छेद 
करना--बारबार उसे उदीप्र करना । 
(६ प्रधान का युला देना अधौत अंगी का अनुसंधान न करना । 
(५) जो अग नहा है उसका वणन करना । 
(८) अंगमूत रस को अति विस्तृत करना | 
(६) प्रकरतियो का विप्यस करना अर्थान्‌ उन उलट-पलट देना | 
(१०) अथं अथवा अन्य किसी के योचित्य को भंग कर देना । 
अव्‌ उदाहरण देकर प्रस्तुत विषय को स्पष्ट करता हूं | 
१--नायान्य रस शब्द्‌ अर विशेष संगार शब्द का शब्द-वान्यत्व । 
काके उर उपजतन रस मृगनयनी को चाहि। 
विघु-मुख-छवि श्यंगार मे मथ करत नहि काहि ॥ 
इस पद्य के प्रथम भागम रस शव्द आर द्वितीय भागमे श्चगार 
शव्द आया है, पहला शब्द रस स्वय अपना वाचक है, अतष्व वह 
सासान्य है, दसरा शगार शब्द रस का विशेष वाचक है अतएव पद 
मे दोनो दोप उपस्थित हे, इसलिये यह रचना मोप है । प्रयोजन यह 
कि कविताम्‌ व्यजनाही प्रधान होती है, जां इस शक्तिसे कामन 
लेकर च्रभिधा द्वारा काम निकाला जाता है, वरो कविता अपना महव 
स्यो देती हे ओर उस पद से गिर जाती है, जो उसको महक्त्व प्रदान 
करता है, अतण्व उसका सदोष होना स्पष्टे! इस पदययमे अभिध) 
हारा काम लिया गया है, रस आर श्वगारका नाम लेकर उसका 
च्यजना विगाड़ दी गड हे । उसको इतना खोल दिया गया है कि उसमे 
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व्यंजना का अवसर ही नही रहा । यदि "काके उर उपजतनरसःके 
स्थान पर "काका उर सरसत नहीः अथवा "काको उर उमगत नही" होता, 
रौर श्यगार के स्थान पर श्रानंदः रखा जाता, तौ दोष दूर दौ जाता। 
कविता की व्यजना द्राही स्स काज्ञान होना चाहिये, यदिरसने प्रकट 
होकर स्वयं अपना नाम बतलाया तो उसमे कवि-कमं कहो रहा ? 
२--स्थायीभाव क स्वशब्द वाच्यत्व-- 
भई सचरित रति द्यि छवि लखि वनी निहाल } 
सचारो माव का स्वशब्ड वाच्यत्व-- 
'लञ्जावश नव बाछकेमे कपोल युग लार 

पहले चरण मे रति शब्द का श्रीर्‌ दृसरे चर्ण मे लञ्जा का प्रयोग 
होने से पहले म स्थायीमाव आर दुसरे मे सचारी भाव अपने शब्दो मे 
ही प्रकट किया गया, इसलिये दोनो मे रस-दोप अ गया । इनमे मी 
वही बात है, जो ऊपर कही गह्‌ है, अर्थात्‌ जिस बात को व्यजन द्वारा 
प्रकट होना चाहिये था, उसे असिना द्वार सूचित किया गयादहै। 
रसगंगाधरकार लिखते है- 

' इत्थमविरोधसपादनेनापि निबव्यमानो रसो रसशब्देन शर गारादिशब्देषः 
नाभिघावुुचितोऽनास्वा्तोपत्तेः } तदास्वादश्च व्यञ्जनमात्रनिष्पाद्य इत्युक्तत्वात्‌ | 
यत्र विभावादिभिरमिव्यक्तस्य रसस्य स्वशषब्देनाभिघान तत्र को दोप इति चेत्‌ , 
व्यडभ्यस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्यदोपरस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ } श्रास्वाद्यताः 
वन्छेदकरूपेण प्रत्मयाजनफरतया स्सस्थले वावच्यद्रृत॒ कापेयकल्पतवेन विशेष्रदोष- 
त्वाच } एव स्थायिग्यभिचारणामपि शब्दवाच्यत्वं दोषः | 

“जिस रस का वणेन किया जावे उसके रस शब्ड अथवा अगारादि 
शब्दो से बोल देना अनुचित है, क्योकि ण्सा करनेसे रस आमभ्वाद 
करने योग्य नही रहता, प्रकट हा जाने के कारण उसका मजा जातः 
रहता है, इसलिय पहले कह चुके दै, कि रस का आस्वादन केवल 
व्यंजना बृत्ति से दी सिद्ध होता है । आप पृष्ठ सकते है कि जहो विभा- 
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वादिको से अभिव्यक्त हए रस को उसका नाम लेकर वणेन कर दिया 
जावे, वहो कौन दोष होता है, तो उत्तर यह है कि व्यंम्य को वाच्य 
बना देने से सभी व्यग्यो मे 'वमनः नामक दोष होता है । पहले तो हदं 
सामान्य दोष की बात । पर रसो काजिस रूपमे चअस्वादन किया जता 
है, वह प्रतीति वाच्यवृत्ति ( अभिधा) के द्वारा अर्थात्‌ उनरसोका नाम 
लेने से उत्पन्न नदी हौ सकती । अतः जहो रसो का वणन हौ, उस स्थलं 
पररेसा करना बंदर कीसी चष्टाहै, जो अपने घाव को ठीक करनं 
क लिये खोदकर ओर बिगाड़ डालता है । इसी तरह स्थायी भावो ओरौर 
व्यभिचारी भावो को भी अभिधा शक्तिके द्वारा वणेन करना अर्थात्‌ 
उनके नाम ज्ञे लेकर लिखना दोप हे }' - हिंदी रसगगाधर (प° १३९) । 

३--विरोधी रसो के अंग-भूत विभाव अनुभावादिको का वणन 
करना तीसरा दोष है-यथा- 

मान करत कत कामिनी है यौवन दिन चारः। 

यौवन का क्षणिक वणन शांत रस का अंग है, वह उसका उदीपन 
विभावदहे, जो शंगार-रस का विरोधी है, अतएव श्गार-रस मे इस 
प्रकार का कथन सदोष हे । 

ध--विभाव ओर अनुभाव का कठिनता से आक्तेप हो सकना } 
प्रयोजन यह कि जा वणेन ठेसा हो जिसमे विभाव-्नुभाव का 
निदंश कठिनता से हो सके, जिसके विभाव-अभाव का निश्चय होना 
दुस्तर दौ तो वह्‌ वणेन भी दोपयुक्त माना जवेगा-- 

हंसत कलानिधि को निरखि मद मर युसुकाति। 
सवलोकहूु नवलात्रधू नयन नचावत जाति 

इस पद्य मे कलानिधि का उहीपन विभाव आर नवल वधू का 
्राख्वन विभाव होना स्पष्ट है, कितु अनुभाव का आत्तेप उसमे सग- 
मता से नही किया जा सकता ओर यही इस पद्य का रस-दोप है । हदय 
मेरसका विकास उसी समय यथाथ रीति से होता है, जब उसक्री 
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अनुभूति मे बाधा न पड़ती हो । जिस पद्य के विभाव, अनुभाव; आदि 
वाध रीति से हृदयंगम होते दै, वह पद्य जिस प्रकार सहज बोधगम्य 
श्रौर हृदयग्राही होता है, वेसा बह पद्य नही, जिसमे उनके बोधम 
कोई बाधाश्मा खडी हो । उसील्लिये इस प्रकार के व्यापार को सदोष 
माना गया है । नवला का संद-मंद मुस्काना रौर उसका “नयन नचा 
जानाः अवश्य अनुमाष है, कितु नायक के विषयमे स्पष्ट निर्देशन 
हाने से यह विदित नदी होता किये दोनो रति संबंधी कायं है, अथवा 
साधारण विलास-मात्र । दूसरी बात यह्‌ कि वलोकटुः के विपय मे 
यह्‌ स्पष्ट नही ज्ञात होता कि यह्‌ शब्द कोन किससे कहता है, इमसे 
भो अनुभाव के स्पष्ट करने मे जटिलता उपस्थित हो जाती है । यदि यह 
किमी सखी, सखा अथवा अन्य जन की उक्ति है, तो उनका उदेश्य 
विल्लाम अवलोकन कराना मात्र है, अथवा रति उत्पादन । कष्ट-कल्पना 
दवारा ही कोई बात निथ्ित होगी. उसीलिये इस प्रकार की रचनाक 
सदोप कहा गया हे । 
चिताकी चेरी वनो बारि बिमोचतत नैन। 
कहा करौ विचलित बने चूर भयो चित चैन ॥ 

जिस दशा का वणन इस पद्यमे दहै, शगार रस मे विरहिणी की 
भी ण्सी दशा हो सकती हे ओर शोकयस्त होने पर किसी संतप्रा रमणी 
कीमो यह्‌ करूणामयी दशा देखी जा सकती है, एेसी अवस्था मे यह 
निशित करना कठिन है किं यह किसी विरहिणी की उक्ति है, अथवा 
किसी शोकमयी साधारण रमणी की । अतएव इस पद्य का विभाव- 
निणय सज नही । यह असहजता ही रस-दोष है । 

नीचे के पोच दोष प्रकरण संबंधी है, समस्त संस्कृत के लक्षणों 
मे उनका उष्लेख प्रकरण-दारा ही किया गया है । समस्त प्रकरण नाटकं 
से लिये गये है, अथवा काव्य-अंथों से। इधर दहिदी माषामे जो 
दो-चार ग्रंथ इस विपय के लिखे गये है, उनमे भी प्रकरणो के उदाहरण 
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संस्कृत क तत्सवधी प्रथोसे हील्यिग्येहै। मैभी उन अंथोकेही 
उदाहरण आप लोगो के सामने उपम्थित करूगा } यह अवश्य है कि 
मेने उन्ही नाटक अथवा काव्य-ग्रथो को लिया है, जिनका अनुवाद 
दिदी भायामो च॒कादहै। ऋशा है, उससे विपय के सममःानेमे 
अस॒विधा न होगी । 


रस का अस्थान मे विस्तार या विच्छेद करना, बार वार उसे 
उदोप्र करना-अकाड मे अथवा अनवसर रस का विस्तार करना- 
जैसा वेणीसंहार नाटक के दूसरे क समे किया गया है। जिम समय 
यद्ध छिंडा हुच्रा था आर अनेक कौरव वीरगति को प्राप्न हो रहे थे, उस 
समय दुर्योधन का भानुमती के माथ श्रंगाररस-सवंधी विस्तृत वार्त॑- 
लाप कराया गया है । 

म्थान मे विच्छेद--इसका उदाहरण महावीरचरित मे मिलता है- 

विवाद के अवसर पर जिस समय परशुराम अर रामचद्र आअवेश- 
पू थे, ओर वाद्‌ उग्र रूप धारण कयि हृ था, उस समय कंकणमोचन 
के लिये रामचंद्र को बुलाकर विवाद का चंत कतया गया--यही स्थान 
अथवा अकांड-विच्छेद्‌ है | 


रस का बार-बार उदहीप्र करना । जेसा कुमारसंभव मे रति-विलाप 
के समय कराया गया है । इम विलाप मे करण रस को बार-वार उप्र 
करने की चेष्टा की गहं है--वतुथं सगं के २६ वें शलोक तक रति का 
विलाप चलता द! इसके उपरांत उमके आश्वासन के लिये वसंत 
आआताहे! उसे देख रति काशोक शौर बहता है। दो श्लोक मे यह 
दिखलाकर कवि फिर रतिके विलापकोधास्भ करताह्ैजो इवे 
श्लोक तक चलता है । णक वार विलाप को समाप्न करके उमको फिर 
उहीप्र किया गया है, अतएव इसको दोप माना है ¦ मेरा विचार है कि 
इससे रस का परिपाक हूच्रा है, उसमे दोष नही आया कितु यह एक 


य 


उदाहरण है ! प्रयोजन यह कि जब रस बार-बार इतना उदीप्र किया 
जावे कि जो उद्रेगजनक हो, तब वह अवश्य दूषित हो जावेगा 

६--अगी का अनुसंधान न करना--रत्नावली नाटिका के चतुथं 
अकम यह वणन दहै कि सिहलेश्वर का कंचुकी वाभ्रव्य जव आता 
है--तो सागरिका कोदहदी मूल जाता है, यद्यपि नाटिका की प्रधान 
नायिका बही है, उसका यह अननुसधान काव्य-दष्ि से दोषयुक्त हे, 
क्योकि इससे कतव्यपरायणता मे च्युति टृष्टिगत होती है | 

७--अनग का वणन--प्रयोजन इसका यह है किजो अंग नही है, 
उसका अयथा वणेन क्रपुरमंजरी मे प्रधान नायिका के वसंत वणन 
का उचित समाद्र न करके स्क के प्रधान पात्र नेव्रंदियो की वना 
की प्रशंसा की। बदी सह्र्क के अग नही थे, उनकी तो बड्ड की गर, 
रौर प्रधान अग का अनादर । अतएव यह्‌ अनग वणन हुता, काव्य 
मे यह टोप माना गया है, इसलिये कि इससे वणंनीय के प्रति वणेन के 
एक प्रधान अधिकारी की उपनता प्रकट होती है । 

८-अगभूत रस कौ विशेष विस्तृति-अमिप्राय यह है कि नाटक 
मे जो रस प्रधान है, उसके अतिरिक्त उसके अगभूत किसी दूसरे रस 
का विस्त वणन । किराताजनीय काव्यमे बीर रस प्रधान है | गार 
रस इस काव्यमे बौर रस काएक अगमाच्रहै। पस्तु कवि ने डस 
काव्य के ्राठवे सगं मे अप्सराच्मो के विलापका विशद वणन किया 
है, अर्थात्‌ अगभूत शगार रस के वणेन को विस्तृति दी । पेमा करना 
इसलिये सदोप है कि अप्रधान प्रधान पदपाजाताहै। 

६--प्रकृतियो का विपयौस करना-मतलब यह है कि जा जिसकी 
रकरृति है, उसके विरुद्ध उसको अंकित करना अथवा उसके कायं-कलाप 
दिखलाना } साहित्यदषंणकार लिखते दै- 

““गरक्रतयो दिव्या अदिव्या देव्यार्टिव्याश्चेति । तेषा धीरोदात्तादिता, तेघ्राम- 
युत्तमाधममध्यमत्वम्‌ } तेषु च यो यथाभूतस्तस्यायथावणने प्रकृतिविपर्ययो दोषः 
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यथा धीरोदात्त्य रामस्य धीरोद्धतवच्छुद्चना बाटिवधः । यथा वा मारसम्भवे 
उत्तमदेवतयोः पावतीपरमेश्वरयोः सभोगश्गारवणंनम्‌ । इद्‌ पित्रोः सभोगवणन- 
भिवात्यन्तमनुचितम्‌ इत्याहुः | 

धप्रकृतियो तीन प्रकार की होती है--दिव्य, अदिव्य, दिव्यादिव्य, 
इनके धीरोदात्त अदि ( घीसेदात्त धीरोद्धत, धीरललित, आर धीर 
प्रशान्त ) भेद मी पहले के है । उनमे मी उन्तमत्व, मभ्यमस्व श्र 
अरधमत्व होता दै! इनमेसेजो जैसी प्रकृति का है उसके स्वरूप के 
अनुरूप उसका वणन न होने से प्रकृति-विपयंय होता दै । जेसे धीरो- 
दत्त नायक श्रीरामचंद्रजी का धीरोद्धतकी मोति कपटसे बालीका 
वध करना ओर ॒कृमारसभव मे उत्तम रेवता श्रीपावेती ओर महादेव 
करा संमोग शगार वणन करना । इसके विषय मे प्राचीन आचाय 
भम्मट कहते है कि माता-पिता के संभोग वणेन के समान यह वणन 
त्यत अनुचित है ।:: -दिदी साहिव्यदपंम । 

दिव्य देवतच्मो को, अदिव्य मनुष्य की ओर दिव्यादिव्य प्रकृति 
अवतारो ओर संसार के महापुरुषों की मानी जाती है। इसलिये इन 
लोगो का वणन जिस समय किया जावे, उस समय इस वात का ध्यान 
रखना चाहिये कि जो जिस प्रकृति का दहो उसका वणन वैसादी हः, 
अन्यथा उस वणेन मे प्रकृति विपयय दाष आ जावेगय । असंभव कार्य 
को कर दिखलाना, स्वग पातल को घान डालना, सुद्र का उन्लघन 
करना, बिना किसी यंत्र के आ्राधार के शारीरिक शक्तियो द्वारा पद्भिः 
के समान आकाश मे उडना; दिव्य शक्तिवालो अथवा विशेप अवम्धाच्। 
मे दिव्यादिव्य शक्तिवानो का कायं है, यदि अदिव्य शक्तिवानो म 
इस प्रकार के कमं कराये जावे, ता वही प्रकृति-विपयंय कटलावेगा, 
मरौर यह दोष है । इसी प्रकार यदि मानवा च्र्थात्‌ अदिव्य प्रक्रतिये 
की दुवलताष्‌, उनकी लम्परताए, उनका दुव्यसन, उनका भ्रम, मोह 
प्रमाद, दिव्य अथवा दिव्यादिव्य प्रकृतयो मे दिखलाये जाव. ने यट 
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भी प्रकृति-विप्यःस होगा । अतण्व इस प्रकार की वणनायं सदा गर्हित 
गिनी गई है ओर इसलिये उनको सदोष माना गया है । तव रसोसे 
जहो तक उदात्त आवो का सम्पकं है, व्ही तक उसका संबंध दिव्य, 
द्दिव्य. दिव्यादिव्य, सभी प्रकार की प्रकृतियो से है, इसलिये उसकी 
परिधि के अतगत उनका सव प्रकार का वणन समुचित समा जावेगा । 
कितु रसोकेजो उद्ेगजनक अथवा विरक्तिकर प्रसग है, जिनसे देश, 
समाज, अथवा व्यक्ति विशेष का अहित होने कौ संभावना हा, जो 
आरमशुद्धि अथवा आंतरिक विकाश के विरोधो किवा उत्पादक हो- 
जैसे शगार रस के अश्लील अथवा अमय्यदित विषथ, उनसे जव 
अदिव्य प्रकृति ही कलुषित होती है, तो दिष्य अथवा दिन्यादिव्य प्रकृति 
केसे लोहित न हामी । कोधांधता, कामुकता, किकतेव्यविमूटृता आदि 
अदिव्य प्रकृति को भी उपहास्य आरौर निदित बनाती है। पिर 
ये दिव्य शरोर दिव्णादिव्य प्रकृतियो को कटंकित ओर जघन्य क्योन 
वनायगी । जिस ्रात्मबल क न्यृनता से अदिव्य प्रकृति भी अपनी महत्ता 
खो न्ती है, उसके हास से दिव्य र दिव्यादिव्य प्रकृतियो काकितना 
पतन होगा, वे कितने अश्रद्धाभाजन बनेगे, इसको सभी सहृदय रवयं 
समम सकते है । इमी क्लिये यदि उनके चरित्र मे ठेसे वरेन होगे, जिनमे 
उक्त वरुण श्र दुर्भाव पाये जावेगे, तो उनमे भी प्रकृति-विपयेय 
दोप माना जवेगा ! उसी प्रकार श्रोर बातो को भी समना चाहिये । 

१०--अथं अथवा अन्य किसी के चित्य को भंग कर देना- 
चरथं के अनोौचित्य के विपय मे सादहिष्यदपणकार लिखते दै- 

“एभ्यः प्रथगलकार्दोपाणा नैव सभव”? 

“एभ्य उक्तदोषेभ्यः । तथा हि उपमायामसादद्यासमवयोरुपमानस्य जापि- 
श्रमाणगतन्यूनत्वाधिकत्वयोरथन्तरन्यासे उत्पेक्षितार्थंसमथने चानुचिताथेत्वम्‌" 

“इन दोषो से प्रथक्‌ अटंकार दोष नहीं हो सक्रते, वे इन दोपो के 
छ्ंतगेत है 


९६ 


१--उपमा मे असादृश्य अर्थात्‌ साधारण धमं की च्प्रमिद्धि श्र 
संभव अर्थात्‌ उपमान की अप्रसिद्धि हो- 
र--उपमान मे जाति या प्रमाण न्यूनता या अधिकता विद्यमान हा- 
३े--्रथौतरन्यास' अलंकार मे यदि उसरेक्तित अथं का समथेन 
किया गया हो-तो वो “खनुचिताथं दोपः होगा । यथा-- 
८भविरचत काव्य कलाकरहि कला सकलन रेत !" 
“ज्वलित वारि धारा सरिस बरसत बिसिख समूह्‌ ।"' 


टन दोनो पदयो मे प्रथम मे काव्य का उपमान कलाकर ८ चंद्रमा) 
को ओर दृसरे मे विशिख समूह का उपमानं ज्वलित वारि-धारा को 
बनाया है, दोनो मे अप्रसिद्ध दोप है, काव्य का उपमान चंद्रमा ज्लोकमें 
प्रसिद्ध नही है, उसी प्रकार वारि-घारा जलती नहं होती, यह वातमभी 
प्रसिद्धि के प्रतिकूल है--अतण्व दोनो मे अप्रसिद्धि दोप है, इसलिये 
उनमे अनुचिता्थैत्व है । क्योकि उनमे प्रयोग का शनित्य नही 2 । 
'साहसीक है समर मे उप चडाल समानः 


इस पद्य मे राजा का उपमान चांडाल है--जो अनुचित है--उममे 
जातिगत न्यूनता है- 
“हँ कपूर के खडसम चद्रविन छवि देतः 
"क्योकि करटा कपूर खंड श्रौर को चंद्रविव--उम पद्य मे भ्रमाणगत 
न्यूनता है ।' 
'बिलसित है हर के सरिस नीलकट यह मोर 
दस पद्य के उपमान मे जातिगत शआराधिक्य है, स्योकि, को 
तियग्योनि मयूर रौर कहो महामहिम महेरवर; उसालये शरनोित्य की 
पराकाष्ठा है- 
दै तिय तेर कुच युगरू कार अद्रि समानः| 
"छलना तेरो मा है चमकत चद्र॒ समानः | 
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इस पद्य के उपमान मे प्रमाणाधिश्ष्य है, अतएव अनोचित्य रै, 
क्योकि कुच ओर पहाड़, भाल ओर चद्र की समता केसी ? 
दिवा मौत तमको रखत गिरि निज गुह्य मार । 
सरनागत लघु जनह को बडे करत उपकार ॥ 


जिसकी उपमा दी जाती है, अथवा उदाहरण देकर जिसे पुष्ट किया 
जाता है, वह कुहं असत्य-सा प्रतीत होता है। यदिपेसा न होतातो 
उसके समथेन की आवश्यकता न होती ! तम जड 'पदाथं है, वह भीत 
हो नदीं सकता, फिर सूयं से डरकर उसका गुहा मे दिपना केसा । 
यदि यह सत्य नही है, तो असत्य का समथंन ओौर प्रतिपादन करना 
उचित नही । यदि पेखा किया जवे तो वह अनोचित्य है, इस पद्य मे 
यही किया गया है, अतएव उसमे अलुचिताथं दोष मौजूद है । 

अथं के अतिरिक्त अन्य अनौचित्यो के विषय मे साहित्यदपंणकार 
यह्‌ लिखते है- 

“्न्यदनौचित्य देशकालादीनामन्यथा यद्वणंनन्‌ 

“इसके अतिरिक्त देशकाल आदि के विरुद्ध वणेन को भौ 
अनौचित्य के अंततगंत जानना चाहिये ।ः --दिदी साहित्यदर्पण । 

एक दूसरे स्थान पर वे लिखते है-- 

“'छ्नौ चित्यप्र्त्तत्व आभासो रसमावयो." 

८अनोचित्य चाज रसाना भरतादिप्रणीतलक्षणाना सामग्रीरहितत्वे प्रस्येक- 
देशयो गिस्वोपलक्षणपर बोध्यम्‌ > 

“रस ओर भाव यदि अनोचित्य से प्रवृत्त हृए दो तो उन्हे यथाक्रम 
रसाभास ओौर भावाभास कहते है 1? 

“नोचित्य पद्‌ को ययँ एकदेशयोगित्व का उपलक्ञण जानना 
चाहिये, अर्थात्‌ यह्‌ पद्‌ यहो लन्तण से “एक संवंधः का बोधक है । 
जहो भरत आदि से प्रणीत, रसभावादि के लक्षण पृण रूप से संगत न 
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हो, कितु विमावादि सामग्री की न्यूनता के कारण छ एक अश से ही 
सबंध रखते हो, वहो रसभाव का अनौचिव्य जानना चाहिये 1" 
रसगंगाधरकार (अनौचित्यः के विपय मे यह्‌ लिखते है- 
"'अनोचित्य तु रसभगहेठत्वात्‌परिटरणीयम्‌ । मङ्श्च पानकादिर्सादो 
सिकतादिनिपातजनितेवारुव॒दता । तच्च जातिदेशकार्व्णाश्रमवयोवस्थापरकृति- 
व्यवहारादेः प्रपञ्चजातस्य तस्य तस्य यक्लोकशाख्रसिदमुचितद्रव्यरुणक्रियादि 
तद्भेदः । जात्यादेरनुचित यथा--गवादेस्तेजोबलकायाणि परक्रमादीनि । 
सिहादेश्च साधुभावादीनि । स्वगे जराव्याव्यादि | भूलोके सुधासेवनादि । शिशिरे 
ज्विहारादिनि } ग्रीष्मे बहिसेवा } ब्राह्मणस्य मृगया } बाहूजघ्य प्रतिग्रहः । 
शदस्य निगमाध्ययनम्‌ । ब्रह्मचारिणो यतेश्च ताम्बूक्च्वंणम्‌ । बाल्वृद्धयोः खरी- 
सेवनम्‌ । यूनश्च विरागः दरिद्राणामाव्याचर्णम्‌ । आव्याना च दरिद्राचारः ।“ 
“जो बाते अनुचित है, उनका वणेन रसके भंग का कारण दहै, 
अत उसेतो सबेथा न चने देना चाहिये । भंग किसे कहते हे, उसको 
भो सममः लीजिये । जिस तरह शबेत आदि किसी वस्तु मे कोई कड़ी 
वम्तु गिर॒ जनेके कारण वहं खटकने लगती है, इसी प्रकार रसके 
अनुभव मे खटकने को रसभंग कहते है । अनुचित होने का अथं यह 
है कि जिन-जिन जाति, देश, काल, वणे, आश्रम, अवस्था, स्थिति 
रोर व्यवहार आदि सांसारिक पदार्थो के विषय मे जो-जो लोक अर 
शाख से सिद्ध एवं उचित द्रव्य, गुण अथवा क्रिया आदि है, उनसे भिन्न 
होना । जाति आदि के संबंध मे जो अनुचित वातं है, अव उनके कु 
उदाहरण सुनिये । जाति के विरुद्ध, जैसे बेल ओर गाय रादि के तेज 
ओर बल के कायं, ओर सिह आदि का सीधापन आदि। देश के 
विरुद्ध-जैसे स्वगे मे बुदापा, रोग अदि श्रौर प्रथ्वी मे असरतपान 
रादि । काल के विरद्र--ठंढ के दिनो मे जल-विहार आदि, ओर गरमी 
के दिनो मे अभ्ि-सेवन आदि। वणे के विरुद्ध-जैसे ब्राह्मण का 
शिकार खेलना, त्रिय का दान लेना ्रौर शूद्रकावेद पटना आदि। 
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श्रम के विरुद्र-जेसे बह्मचारी ओर संन्यासी का पान चवानः 
अर खी हण करना । अवध्या के विरुद्ध-जैसे बालक रौर वृदे का 
ह्ली-खेवन आर युवा पुरुष का वैराग्य! स्थिति ॐ विरुद्ध-जैसे 
दरिद्र का भाग्यवानों जैसा आचरण ओर भाग्यवानोका दरिद्र जेमा 
च्चरण्‌ | 
विद्रदवर आनंदवद्धन लिखते है-- 
अनौचित्याहते नाञन्यद्रसभगस्य कारणम्‌ ¦ 
प्रसिद्धोचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ 
“रस के भंग का, अ्रनौचित्य के अतिरिक्त, अन्य कोई कारण नही 
है । प्रसिद्धं ओरौचित्य का वणेन करना ही, रस की बड़ी सपत्ति है । ` 
--दिदी रसगंगाधर पृ० १४२, ९४५ ¦ 


रसामास 


उपर आप पद्‌ आये है कि रस जब अनौचित्य से प्रवृत्त दोता है, 
तो उसे रमामास कहते है । रसभंग होने पर ही रसाभास होना डे अर 
अनौचत्यदही रसभग का कारण ह। अनाचित्य स्याद? वृहभी 
ब्रतलाया जा चुका हे । कितु इससे यह सीमिन नही हा, उसको सस्या 
श्रागे भी वद्‌ सकती हे। देश, काल, पात्र एव सामाजिक आचार 
विचार ओर ज्यवहार के अनुसार अनोचित्य अनक रूपरूपाय है, फिर 
भी लक्त्य की ओर दृष्टि आकषेण के लिये, उसके कतिपय रूपो का वर्णन 
मिलता है । रसगंगाधरकार ने जिन अनौचित्यो का उ्लख किया डै, वे 
लिखे जा चुके हैँ । साहित्यदपेएकार क्यः कहते है, उसं भी छुनिये- 
उपनायकसंस्थाया म॒निशुरुपलनीगताया च | 
बहूनायकविषयाया रतौ तथानुभयनिष्ठायाम्‌ ॥ 
प्रतिनायकनिष्ठते त्तददघमपाषतियंगादिगते 
शूंगरिऽ्नोचित्य रोद्रे रुवदिगतकेोपे ॥ 
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सान्ते च हीननिष्ठे गु्वाद्याठम्बने हास्ये । 
ब्रह्मवधाद्युत्सदिऽघमपत्रिगते तथा वीरे ॥ 
उत्तमपा्नगतत्वे भयानके ज्ञेयमेवमन्यतर | 
“नायक के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष मे यदि नायिका क अनु- 
रगदयेतो वहो अनोचित्य जानना) एवं गुरुपत्री मादि मे अथवः 
अनेक पुरुपोमे यद्रादोनोमेसे किसी एकम ही (दोनोमे नही) 
किव प्रतिनायक अ्थौत्त्‌ नायक केशतरुयेया नीच पत्रमे यदि किसी 
की रति (अनुराग ) वसित ह्यो तो वरहो श्ंगार-रस मे अनाचित्यके 
कारण शंगारामास अथवा रसाभास जानना । इमी प्रकार यद्‌ गुर 
रादि पर कोधदहौतो रौद्र रस मे अनौचित्य होता हे! ण्वं नीच पुरूषो 
मे स्थित हदोनेपर शांत मे, गुरु आदि अख्वन दहो वा हस्य मे बराह्यण-वध 
छदि करुकर्मो मे उत्साह होने पर अथवा नीच पात्रभ्थ उत्साह होने पर 
वार रप मे अर उत्तम पात्रगत होने पर भयानक रस मे अनौचिस्य 
हाता है । इसी प्रकार पौर भी जानना चाहिये 1», 
कुछ उदाहरण नीचे लिखे जाते है- 
उपनायकनि रदि--अथवा परपुरुष सग-- 
ठखहु लपटि तर पुंज सा ललित लता लहरि ¦ 
पथिक जात हो कित चले इत विरमत कत नाहि |, 
उस दादहेमे किसी विलासिनौ का अनुराग ण्क पाथकक म्र 
प्रकट होता है जो उसका अपरिचित है, अतण्व उमकः उपनायकमिप् 
होना स्पष्ट है| 
वहुनायकनिष्ट रति- 
किन नयनन मे नहि बस कौन इनहि मन देत्‌ , 
अड़े छतरीले छ्यल ए काको नहि छरि नेत}, 
जिसके मुख से यदह दोहा निकला है उसका मन नक मल 
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युवको के सौदय्यं-सरोज का मधुप है, इसलिये उसका बहुनायकनिष्ठ 
होना प्रकट है । ॥ 
ुभयनिघछ रति--इसका भाव यह्‌ दै कि जरो नायिका मे प्रमभाव 
उत्पन्न होकर केवल नायक ही मे उसका विकास हु हो, अर्थात्‌ एेसी 
रति जो नायक नायिका दोनो मे उत्पन्न नही हद, यथा- 
ध्पिय तन छह बनन चहत तिय लखि दोह डराति । 
पतिका प्रेम तो इतना वर्द्धित है कि वहं प्राय पल्लीके साथदही 
हना चाहता है, कितु पन्न इतनी सलन्न ओर संकोचवती है कि पति 
की हयाय देखकर भी चबराती है। रस कौ पणता दोनो के प्रमसाम्य 
ही से होती दै, इसलिये यहो मी रसाभास है- 
ग्रतिनायकनिष्ठ रति--र्थात्‌ ठेसी रति जो नायक के श्रु मे हो, यथा- 
हो सुर सुनयन रुचिर रुचि कामिनि चत चोर । 
केत च तवति है चतुर्‌ तिय प्रियतम अरिकी आर ॥ 


पति के शत्रुकौ ओर उसके सौदयंके कारण किसी खी को बार- 
वार अवलोकन करते देखकर किसी बुद्धिमती सखी को यह्‌ बात 
सअसगत जान पड़ी, अतएव वह्‌ उसको सावधान करती है ¦ क्योकि 
उसकी चितवन मे उसके रूप के आकषण की भलक उसे दिखलाई 
पड़ी । यह प्रत्यत्ञ रसाभास रहै, क्योकि सहधर्मिणी की यह्‌ प्रवृत्ति 
अनौचित्य के अतगत है । 
अधमपात्रगत रति--र्थत्‌ जो पात्र रति योग्य नही है, उससे 
प्रीतियुक्तं होना, यथा- 
नहे लालायित बनत कोऊ द्विजकुख जात | 
सानि प्रानि यवनीन को नवनी कोम गात ॥ 


प्क विप्रयश जात का किसी युवती की नवनीतकोमलांगी कहकर 
प्रशंसा करना यर उसके प्रमपाश मे बद्ध होना कितना अनुचित है 
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उसको प्रत्येक अग्येधरमीवटबी ममम सकता हे । अधमपात्रगत रति 
का यह्‌ स्माचकर उदाहरण है | 
तिर्यग्‌ योनिगत रति- तियंग योनि कीट पततंगादि है, उनकी प्रीति 
का अधवा श्रगारलीलः का कणन फरना तियग योनिगत रति कदलाती 
हे, यथा-- 
जाति चमष्यी कुज मै निरखति छ्कित रतान | 
अछिनी 'बोजति पफिरति है, अलि को करि कलगान | 
तियंग योनिगतं रति की वखना को इसलिये रसाभास माना है कि 
उसमे अधिकाश विक्छन्यना हली है, वास्तविकता कम । मानव-समाजं 
छ रति के ससान उतर पूणता मी नही होती 
सद्र गसाभास, यथा-- 
वात कहा बैरीन की कमो सम बलवान । 
विगरि गये बापू पैहौ बगारि हौ बान॥ 
गुरुजन पर क्रोध करना उत्वत तदी, पता सवप्रधानं गुर दै । इस 
दोहे म कहा गया है कि यदि सै वेगड जागा, तोचाप को भी बाणं 
सार दंगा, इससे बहकर क्या अनीचिव्य होगा, व्यतण्व इममे प्रत्यत्त 
रद्र रसाभास दै! 
भयानक्‌ रसाभाल-- जय किसी नस्पुगव अथवा वीर म भय दष्ि- 
गत होता दै, वद्यो मयानक रसाभास होवा है, यथा-- 
सुने श्मतुर की असुस्ता सुश्पुर सकल सकात। 
देखि दसवदन को वदन सुरपति सुख पियिरात 
इम पद्य मे वीर-शिगेसणि इद्रके मुचका रावण॒के मग्र से पीन 
रनः वरत दै, इमलिये इनसे सगानक रसाभास है 
करुण रसाभस--जो कर्णा त्रथवा ठदयाका पात्र नहा, जवर 
शष पर कृपा अथवा उसके विपय मे कर्णा की जाती है, तव कर्ण 
सामः होना है, यथा-- 
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चटत्‌ अपावनं करन सो मवपावन स्म सोत । 
देख पतित क यातना जो दुस्व निपतित हत ॥ 
पाप कम्मे मे रत रहन के कारण जिसच्छा पतन हौ गया रे, उस्म 
यातना अथवा ताडना होन से ही समाज का सगज्ञ हौ सकत) है, उन 
एव वह इस योग्य होता है कि उसकी यातनाः द अर उसे रेड दिय, 
जवे! एेसो का शासन हते देखकट जः दु खित होता है, नह दयः का 
अनुचित प्रयाग करता है शरोर उसको करुणा उचित नही होनी ! इस 
पद्य मे इसी का बखन है, अतएव इससे कूण साभा है | 
हास्य रसाभःस-जव हास्य रस का च्राखंवन बृद्धजन अथठः गुरुजनः 
होते है, अथीन्‌ जव बृद्धजन अथव गुरजनन कं हसी उडाई्‌ जाती है 
तब हास्य रसाभास हाता है, यथा- 
सेत केख यिस अनि मे पक्षर कीरति पेत) 
करन दति के गिर गये दति सुमुखि पैदेत॥ 
इस पद्य मे एक वयोच्रदकौ हसी उड़ाई गहै) प्राय देखः जाता 
है कि बृद्धावस्था मे हवस बढ जाती हे, किमी किसी कामन वृद्धावन्था 
से मी युव बना रहतादैः वे दनि गिर जान पर भी सुमुखियो पर दः 
देते रहते है । "दात गिर जाने पर ठनि दैनए' णक दुत वान है, उस- 
लिये पयय म कहा गया है कि वृद्ध न अद्भुत करमां बनकर श्वेत दारय केः 
बहाने प्रश्वी पर अपनी श्वेत कीत फला है । यह घोर व्यंग्य है, जेः 
वद्ध के चरित्र पर कुत्सित कटाच्ञ करता हे । चित्र सन्चा है, कितु एक 
नद्धजन का उस संवध होन के कारण उसे पटृकर चित्त म क्तो 
होता है। ब्ृद्धजनक साथ णौ दमी उचित मी नदी हतो । अतण्य 
यह हास्य रसाभास हे । 
वीर रसामाम-जह पर उन्माह ओौवित्य से गिर जाता है--वहों 
वीर रसाभास होतः दै, यथा-- 
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व्रीर बहकरि बाहत नही कबहुँ चधिक सम बान : 
वाल्क अचरा-वधनिरत वृथा बनत गख्वान | 
च्छिमी बालक ओर शवला वध म उत्माहित जनके प्रति किसी 
रम्बी महात्मा की यह उत्ति दै। इसमे फा गय है कि वीर उत्साह 
हने पर दधिक के समान निरीह प्रणयो पर बाण नदी चलाता, क्योकि 
यह्‌ यनःचित्य है! इसी प्रकार कवान्दक ण्व अबला पर हाथ उठानामी 
-छयुरुपता का परिचायक है, वलवान्‌ द्राय एेसा अनुचित कायं नही 
छः तक्रना ! अतण्य उम पद्यसे स्प वीर रलाभामदहै। 
वीस रसाभास-क्सी चरण र जदो कीमत्स मे अनाोचत्य 
नष्टि होता दै, वदा कीयन्स रसाभास दता दहै, यथः 
रुधिर पियत ते केत केपत सुनत नरक को नाम | 
हाड चिचोरत रदत तो कहत जात कत राम ॥ 


सथिरः पान्‌ करन के समय किसी रक्त पिपासित कानरकका नाम 
मुन्र कंप जाना उसकी दुवलता का सूचक है, अतण्व अनौचित्य 
ह । इसी प्रकार हाड चिचारते समय राम-रास कहते जाना भी समुचित 
}, छ्योकि इश्तसे णक ओर नाम की मर्यादा नष्ट होती है, ओर दूसरी 
खर उसको पाप-प्रवृत्ति की चररताथता नही होती, अतएव उस पद्मे 
यीमन्स पूणे शूप से विराजमान है | 
शांत रसाभास-जहों शात रस के प्रवाह मे अनुचित कार्य-कलाप 
वाधा उपास्थत कर, कहो शात रसाभास होगा, यथा- 
काविरागमो जीर्हे सगरगमे लीन । 
रहे रामरत जोन तोका करवा केोपीन | 
विरागभाजन बनकर रागस्ममे तीन हाना, शमर करवाकोपीन 
परारणकर राम मे रतन डोना, अनाचिन्य हे! अत्व चहो स्प्र शांत 
साभास है ॥ 
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्रदूभुत रसाभास-जवब किसी विषय का वणेन आश्चयं की सीसा 
से यागे बहकर असभवना तक्छ पहुंच जाता दै, वो अद्‌ सुत रसाभास 
होता है--क्योकि इस प्रकार का णेन उचित नही होना । यथा- 

उछरि अजनीसुअन ने लीलि लियो ततकाल; 
निरखि बाल रविबिम्ब को सुमघुर एल सम खाल ॥ 

“सूर्यो आत्मा हि जगत ।' सूय्यं जगत्‌ की अस्मा है, वर्‌ हिद जाति 
का राराध्य देव है, उसके विषयमे यह्‌ लिखना कि उक्तको नरन 
नही वरन्‌ बानर न निगल लिया, कितना वड़ा अर्नोचत्य है । सूय्यं के 
सामने अंजनीनंदन की मन्ता हिमालय के सामन एक चीटे इतनी भी 
नही, भला वे सूर्यं को क्या निगलते । जिस काय का उख दोह पे है, 
वह्‌ अद्धत क्या सान्‌ अद्धुन है, परतु प्रलापमात्र है ओर अनौचित्य 
पूरं भी, अतएव उसमे प्रत्यक्त रसामास है । एर दोहदा अर देखिये-- 

कान करति र्छना, इनति पति को ले करवाल । 
केपि कलक भय ते जनति कोख लाल को कार ॥ 


एक ललना का कर्‌ से करवाल लेकर पतिदेव का वध करना, 
अपने फूल से कोमल लाल का कटक भयसं नारा कर देना, किठना 
विस्मयपूरं च्रौर आश्वव्रजनक दहै) कितु दुखदै कि ससारसे एेसा 
होता है। दोनो कार्यो मे अर्नोचत्य कौ पराकाष्ठा है, इसलिये पद्य मै 
अद्‌ युत रसाभास माजूद इ ¦ 

इसी प्रकार के रसामाम के आर उदाहरण दिये जा सक्ते है, कितु 
मै समभाता द्र विषय स्पष्ट हा गया, अततएव्र विम्तार की श्रावश्यकता 
नही । स्साभास का लक्तणक्यादहै, आरर वह रस हीदहौगाया अर 
कुल, इसकी मीमांसा रसगगाधरकार ने विशेषतया की है, अभिज्ञता 
के लिये उनका विचार भी नीच उद्धृत किया जाता दै- 


"'तत्रानुचितविभावालम्बनत्व रसाभासत्वम्‌ । विभावादावनोचित्य पुनर्ल- 
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काना व्यवहारतो चिज्ञेयम्‌ । यत्र तेषामयुक्तमिति धीरिति केचिदाहुः । तदपरे न 
च्मन्ते | मुनिपरन्यादि विषयकरत्यादे. सग्रहेऽपि बहूनायकविषयाया श्रनुभयान- 
छ्टयाश्च रतेरसग्रहात्‌ । तच विभावगतस्यानोचिव्यस्यामावात्‌ । तस्मादनौचिव्येन 
रस्यादिर्विशेषणीयः इत्थ चानु चितविभावाम्लवनाया बहूनायकविषयाया अनुभय- 
निष्ठायद्च सथ्रह इति । अनोचित्य च प्राणवदेव }"' 

“उसके लक्षण के विषय मे कुचं विद्रानो का मत है-अन्ुचित 
विभाव को आरबन मानकर यदि रति आदि का अनुभव किया 
जाय वो रसाभास होजाताहै। रहा यह्‌ कि किस विभाव को 
अनुचित मानना चाहिये अरर किसको उचित, सौ यह लोक व्यवहार 
से समम जेना चाहिये । ब्र्थात्‌ जिसके विषय मे लोगो की यह 
वुद्धि है किं यह्‌ अयोग्य है, उसीमे अनौचित्य का आरोप किय 
जा सकता है । पर दूसरे विद्वान्‌ इस लक्षण को सुनकर चुप नदी 
रहते, वे कहते है--इस लक्तण के द्वारा यद्यपि मुनी-पल्नी आदि के 
विषयमेजो रति आदि होतेदै, उनका सग्रह इं! जाता हे, क्योकि 
इतर मनुष्य मुनिपत्नी आदि को अपना प्रमपात्र माने यह्‌ अनुचित 
है । तथापि अनेक नायको के विपय मे होनेवाली खौर प्रियतम म्रियतमा 
दानोमे से केवल एकदहीमे होनेवाली रति का इसमे सग्रह नदी होता, 
क्योकि वरदो तो विभाव अनुचित नही, किन्तु प्रम अनुचित रूप से 
वृत्त हव्या है, अत. अनुचित विशेषण र।त आदि के साथ लगाना 
उचित है । अर्थात्‌ यह्‌ लक्तण बनाना चाहिये-- 

ˆ जहो रति आदि अर्चित रूप से प्रवृत्त ह्ण्हो बह रसाभास 
हाता है 1 

इस तरह जिससे अनुचित विभाव आख्वन न हो, जा अनक 
नायको के विषयमे हो, मोर जो प्रियतम प्रियतमा दोनोमे न रहती 
हो, उप्त रति का भी सम्रह दहो जाता है| अनचितता काज्ञानता इस 
मत मे भौ पूववत्‌ ( लोक व्यवहार ) से दी कर लेना हेग!" 
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“पतत्र रसाद्याभासत्व रख्त्वादिना न समानाधिकरण निम॑लस्येव रसादित्वाद- 
देऽ्बाभासत्वमिव दहेवुतवेनेत्येके ¦ नद्यनुचितःत्वेनात्मदहानिरपि ठ॒॒सदोषत्वादाभास 
ञ्यवहारोऽश्वाभासदिव्यबहयरवदित्यपरेः | --युख्य अथ <४्षु० ह° सर 

“रसाभासो के विपयमे एक आर विचार दै। कुछ विद्रानो का 
कथन है “जरल रसादि के आमास होते है, वरयो रस आदि नही होते, 
उन दोनो कामाथ साथ रहना नियम विरद्ध है, क्योकि जो निमेल हो 
जसम अनुचितता न हो, उसीका नाम रस दहै जैसेकि जो हेत्वाभास 
होता है, बह हेतु नदी। दृसरे चिष्रानो का कथन है--अनुचित होने के 
कारण स्वरूप का नाश नही हयो सकता अर्थात्‌ वह रसदौ है, कितु 
दापयुक्त होने से उन्हँ आमास कहा जाता है, जैसे कोटं अश्व द्‌ पयुक्तं 
ह्‌, ता न्ोग उसे अश्वाभास कहते है । --हिदी रसगगाधर २६६, २७० 

से समता हू, यह अंतिम सम्मति ही ठीक दहै, छुं अनो चित्य 
के कारण रस कुपित हो सकता दै कितु यह्‌ नही हौ सकता कि उसमे 
रम का रभाव दहो जावे! यह भौ सममः लेना चाहिये किसव जगह 
अनोचित्य से रसाभास नही हो जाता । जहो अनौचित्य से किसीरस 
को पुष्टि होती हयो, अथवा जहो अनौचित्य का उदेश चरित्र सुधार, कटक 
अपनोदन, किवा दोष शअ्रवगतकर्ण हो, वरहो वह वजित नही होता । 
अनोचित्य बटौ निदनीय होता है, जो रस के प्रतिक्रूल दो । यथा- 

कृचन-्षचथ मे निपुन स्खत कचनी मान। 
कमे वनै सहत नहि महि मे महिमावान ॥ 

किक्ती धर्माचाय पर कटाक्त॒ करना 'अनोचित्य है, इस पद्य मे यही 
किया गयादहै, अतएव इसमे रसाभास माना जा सकतादहै। कितु 
सहत के चरित्र शोधन केलिये ही, इस पद्य मे उनकी हसी उड़ाई 
गई दै, अतएव यहो अनोचित्य हास्यरस को पुष्ट करता है, उसके 
प्रतिक्रूल नहीं है, इसलिये इसमे रसाभास नदी माना जायगा । इसी 
प्रकार अन्यो को भी समभना चाहिये । 


७३ 
श्यगार रस 


प्रुगार रसं की परिमिाषा 


नाश्य-शाख क आचार्यं महामुनि भरनन श्रंगार की यह परिसापः 
लिखी है-- 

“ध्यखिखिलोके शु चिमेध्ययुञ्वल द दानीय वा तच्छ. गारणोपममयत । 

जो कुल लाक मे पवित्र, उत्तम, उञ्ञ्यतं ष्वं दशनीय इ. वहे गार 
रस कहलाता है । 

धध्यथा गोचकटाचारोत्पच्नान्यासोपदे शसिद्धानि पुसा नामानि सरवन्ति, तथेव 
रक्ताना भावाना च न।व्याधिताना चा्थानामाचारोत्पन्नान्याप्तोपदेशसिटनि 
नामानि | एवसेष्र आचारसिद्धो हृदोञ्ज्वख्वपत्म्कित्राच्डु. गार रस.“ । 

जैसे गोत्र क्ल श्र च्राचार मे उत्पन्न अश्ोपदेश सिद्ध पुस्पो क 
नामहोतेदे। उसी प्रकार नाचस्याश्चित रसो आर सावा कृ छरश्रवं 
आधार परः आचासोत्पन्न, ्ाप्रोपदेश सिद्ध नामदहै। इसी प्रकार कं 
चार सिद्ध, द्रदयम्राही, उञ्वल वेप्रात्मक हान क कारणं श्रगार 
(रस) कंहलाता 

साहित्यदपणकार लिखते है- 

श्रूग हि मन्मथोद्धदस्तदागमनहेतुकः | 
उत्तमप्रकुतिप्रायो रसः शगार इप्यते || 

“काम क उद्भेद ( च्ककरित हेन ) को शग कहते है, उसकी उत्पन्न 
का कारण अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्त, रस श्शगारः कहलाता हे ।"' 

श्ंगार क्या है, उसको परिमापा स्या हे? सेरा विचार है, महःमुनि 
भरत चनौर माहित्यदपंखकार की उक्यो से यह बातम्पष्टहाम्ह। जा 
कु ससार मे दशंनीय रथान्‌ सुदर दहै, माध ही जौ पवित्र, उत्तम 
रौर उञ्ञ्वल है, उमका जिसम सरस ण्वं हृदययाय, वणन विकास 
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अथवा प्रदशन होगा, वह श्रंगार रस॒ कहला सकगा । आचाय भरत 
कं "नास्यातः वाचय से कवल नाटको काही प्रहरण न होगा, काव्यों 
रोर अन्य साहित्यिक विपयो का समाविश भी उसम समभा जावेगा । 
कारण यह है कि शगार रसकी परिभाषा उन सबको च्र॑तगेत कर्‌ 
लेती दै। आचाय्यं क सम्मुख नाटकका विपय था, इसलिये अपने 
सत्र म उसीका उल्लेख उन्होने किया, ओर इसका को दूसरा हेतु 
नही । काव्य दो प्रकारका होताहै, हश्य श्रौर श्रव्य । इसलिये रम- 
णीयाथेप्रतिपादकः दोनो दै, क्योकि पंडितराज कहते है, "रमणीया 
प्रतिपादकः शब्दः काव्यस्‌ । फिर दृश्य काव्य श्रव्य का उपलक्षण स्योन 
माना जायगा । साहिस्यदपणकार कडते है कि काम के श्छ्ुरित्‌ हं 
को छग कहते है, इसलिये उसकी उत्पत्ति कं आधार, उत्तम प्रकृतियो 
क अवटंवन, स्स को श्गार कहा जातादहै। इस कथनमे मी उत्तम 
प्रकृति का प्राधान्य है 1 उत्तम प्रकृति दी पविच्र, उज्वल, आर दशनीय 
होगी । अतएव शगार रस की परिभापा के विषय मे हम दोनो वावदूक 
विद्रानो का एकी सिद्धात ऋौर एक दही विचार अवलोकन करते 
दै जिससे उसकी विशेष पुष्टि होती है । 


भंगार रस को षिवेचन 


श्रगार रस के देवता विष्णु भगवान दै । नास्यशाखकार लिखते 
हे, “गारा विष्ुदेवस्तुः यही सम्मति साहित्यदपेणकार की भी दहै,वे 
कहते ह, 'स्थायमावो रतिः इ्यामवणोय विष्एुदेवत  । जिस रसकाजो 
गुण, स्वभाव च्रौर लक्तण॒ होता दै, उसका देवता प्राय. उन्ही गुणो श्ौर 
लक्तणाद का्ादशं हाता है, क्योकि उसीक आधार सेस रस की 
कल्पना होती है ! भगवान्‌ विष्णु मे सतोगुण की प्रधानता दै, वे सजन 
कर्ता कं भी सृजनकारीहै। उन्ीकी नाभि से जो विश्व का कटर 
है, ज्ह्याकी खष्टि हृरद, जो शतदल कमल पर विराजमान थे। यह्‌ 


५५८ 


शतदल कमल ओर कुं नही, अनत जज्लराशिमे प्रकटीभून लुद्राम 
पार्थिव अश मात्र था। वे शेषशायी दै, प्रयाजन यह कि वनष्भूत ग्रसित 
ब्रह्माड के जो शेषांश सुच्मातिसूदम परमाणु स्वरूप मे, शल्य म. प्रः 
त्रगाध समुद्र के समान वत्तमान रहते टै, वे उन्ठीमे विश्राम क्रत; 
उनकी सहकारिणी वह शक्िटैजोरमा रहै, जौ उनके मस्तं सव्र 
ही रण॒ करती है, सवका पालन-पोपण करती हे, च्मोर जो उन्दी लेगकरत्तर 
फे सदश लोकोत्तरा है । वे हिर्ण्यगम टै, "कोटसूयसमग्रभः हे. अथान 
अरसस्य दिव लोक, अपरिमित सूय मडल, श्चोर अनंत-दो पमान पिडा कर 
जनक ह । उनका पविच्रतम-पद दृश पुस्यसलिलला भगवता भगार 

त्पादक्‌ है, उस भगवती भागीरथी का, जा विपथमा द, स्वगे 
मत्यं आर पावाल्लविहारिणी है, जा भगवान शिवके शरद्‌ 
मालती मालादहै, ओर है उस कठगल फालकरूट विपमता की शारः ग- 
कारिणी, जिससे चिलोक के मम्मीभूत हान कौ आशका उपर्थिन्‌ ज 
गरहै्थी। वेरहै कोटि मन्मथ मनसथन मौर उस नर्जीवके ज,वनं 
दाता, जो अपने किसलय कामल करोमे सुमन शर धार्‌ करं 
त्रिलाक को आयत्त करता है । फिर यदि यह कहा जावे कि लोकम जं 
कुल पवित्र, उत्तस, उञ्जल, अर दशनीय है, वह शगार रसद, तं 
क्या अयं । क्योकि वह एसे अलोकिकता निकेनन, समानव्रननि- 
सवम्ब, "रसा वैसःःकाहीं आदिम्‌ विकामता है 

मे रस-प्रकरण मे अग्निपुराण क आधारस लिख आयाद्‌, मप 
व्यापक ओर सवेशक्तिमन वथु का स्वाभाविक आनद अगिला 
अवस्था मे चित्शक्ति सम्पन्न श्योर चमत्कारमय हाता दै | उमतर वयः 
भाव से अभिमान का आविभीत. ओर ममता संक्लिन सममन मे 
रति की उत्पत्ति होती है । यही रति श्रगाररसक्ा जनन, > -समिः 
रति उसका स्थायीभाव हे । 

प्रकृतिवाद मे रति शब्द का अथं लिण्वा है-- 
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रति-स< चरी रमरश्निया, कमपत्नी, अनुराग, आसक्तः कोडा; 
रमण, संतोप । -- प° ८११ 
दिदी शनव्दस्तागर ने यद्‌ अथ लिखा गया दै- 
रति--स> स्त्री (३) प्रीति, प्रस, अनुराग, सुहव्वत ।--४° २८६३ 
प्रवीपकार लिखते - 
"रतिस्तु सनोनुकूलेष्वर्थपु सुख सवेदनम्‌'? । 
चन्‌ के अनुकल अथ, ये इंख्रमूृत ज्ञान का नाम रति इहै । 
सुधासागरकार कहते हे-- 
स्यरकरम्बितान्तः करणयोः स्त्रीपुंसयोः परस्पर रिरसा रतिः स्प्रताः | 
त्री पुरुप के कासवासनासय हदय की परस्पर रमणेच्छा क 
नाम्रम्िहे। 
साहिन्यदप्रएकार वतलाते है- 
‹र(तमनानुक्लेऽथं समनसः धवणायितम्‌ः | 
प्रिय वम्तु मे मन के प्रमपू उन्मुख लेने फा नाम रति हे। 
ऊव कहते है ररतिदेवादिविपयाः तब रति का अथं भक्ति, प्रेम, अनु- 
रागादि होना है, इसनलिय रति शव्द का अनेकाथंक होना स्पष्ट हे । 
जहा वह अनेकाथक है वर्श उदात्त एव मनोरम है। स्योकि धेम एव 
परो घम्म ` प्रेसदह्वी परस घसं हे । 
म क्तिसूत्रकार कहते है- 
अनिवंचनोय प्रेमस्वरूप मुकास्वादनवत्‌? । 
प्रम का रवश्प वणन नहो कियाजा सक्ता गुरो के आम्वादन्‌ 
के समान ¦ 
ण्कं अगरेजी का विद्वान्‌ कहता है-- 
{, ४€ 204 116 276 प्ठात3 पणि + अग्रा प€80108, 


प्रस ओर जीवन णक दी अथं के योतक शब्द है | 
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सद्रदयव्र हेनरी वान डाइक कहने है-- 
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प्रेम आदान नहो, कितु प्रदान है) वहन तो भोग-विलास क्‌ 
सम्मोहक स्वन है, ओर न वासनाश्मो का उन्माद । ये सव प्रेम सहं 
ह सक्ते । भलाई, शाति आर गढाचारिनो का प्रम कहते ह; इनं 
सद्गुणो मे म्रमद्ी का नवास हं । ससार सेम प्रकार का प्रम हं 
सवश्रष्ठ अर चिरस्थायी वस्तु हे । 

बाबू हरिद्र कहते दै-- 

जाको लहि कहु ठ्दन कौ चाहन चित मे होय; 

जयति जगत पावन करन प्रसं वरवे यहु दोय | 
कबीर साहब कहते दै- 

पोथी पडि पदि जगम पण्डत भया न कोय) 

टाई यच्छर्‌ येम का पे सो पण्डित हाय ॥ 
एक संसत का विद्वान कहता दै- 

सवे रसाश्च मावाश्च तरगा इव वारिधौ; 

उन्मजन्ति निमजन्ति यत्र स प्रमसंज्कः | 

मव रस ओर भाव समुद्र मे लहसे क समान जिससे उखते चर 
लीन होते रहते है उसका नाम प्रम है 

ण्सी सहिमासयी, विश्वव्यापिनी, अनंत गुखाबर्विनी रति जिं 
श्रगार रस का स्थायीभाव है, बहु यदि पवित्र, उज्ज्वल. उत्तम ण्वंद 
नीयन होमा, तो कोन होगा; क्योकि विभाव. अनभाव्‌ चौर मचाम 
भावो के सहयोग से म्थायीभावदही रस मे परिणत होना डे) यदि 
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कह जवे फि -श्वी पुरुष के कम-नासनामय हृदय की प्ररभ्पर रमणच्छा 
कानामभो तो रति है! फिर वह इतना प्रशंसनीय कै होगा? 
ठो सतर यह है कि काम का वास्तविक स्वरूप न सममने से एेसः प्रन 
तेगा, मतएव मै काम का यथार्थं स्वरूप सममन की चेष्टा करूगा | 
रपः सै क्िख आया हूं कि “काम के ्रंकुरित हने का कारण अधिकांश 
उत्त प्रकृति से युक्त श््ंगार रस दैः । यह्‌ सादित्यद पश॒कार की सम्मति 
ह । हृदय की सकामता भ्या है ? यह वह मानसिक प्रवृत्ति है, जो 
सार के सजन कादहेतुहै) यदि वह न हौ तो संसार उत्पन्न हो 
जवेगा-विश्व मे प्रारियो का दी खभावन दहो जावेगा, की हराभरा 
एक ठृण॒ भी दृष्टिगोचर न होगा । श्ली-वुहप की रमणेच्छा; सकामता का 
ही प्रकिया है । संगलमय विधाता की यह वह विधि है, जिसमे ससार 
फी सारी पवित्रता, उञ्ज्वलता, उत्तमता ओर दशेनीयता एकव्रीभूत ६ । 
यह्‌ वह रहम्यमय शिवसंकल्प है, जिसपर आतमोत्सग कर कास अनग 
बन गया ओौर उसकी सहधर्मिणी रति ने ख्ी-पुरुष को एक सूत्र मे वधि 
दिया । दोनों कौ परस्पर सम्मिलनेच्छा स्वाभाविक है रौर उस पूत 
क्र्चव्य का पालन है, जो नियति का अनुल्छंघनीय विधान है । इमी सं 
उसका आधार उन्तम प्रकृति से युक्त शगार रस है-जो प्रशसनीय दै, 
छर जिसमे किसी कुस्सित भाव को स्थान नही, शअंगरेजी का एक 
विद्राय कहता दै-- 
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नर नार जिस शक्ति के वश व्ानदमय चवाह्‌-वंधन मं 
छवद्ध होने है, वही उन मधुर प्रभावो की सत्ता रौर उद्गस व 
कारण है, जिमसे पवित्र से पवित्र, उच्च से उच्च श्मौर निःस्वाथे से 
लि स्वाथ मावनाश्मो तथा कर्मोको बल ओर स्थिति प्रप्र होती है। 
इन मधुर प्रभावो द्वारा सम्पूरतया आदश प्रकृतियो मे सुधार तथा 
उचत सपादित होती है । जिस मष्य का वास्ता प्रत्येक उच्च ओर पवित्र 
प्रणा से है, वह मनुष्यता इन्दी मधुर प्रभावो की दृदृ-से-टद्‌ गि हारा 
जकडो रहती है 1? --मतिरामग्रथावल्नी की भूमिका प्र° ४। 
मये-संम्कृति के अनुमार विवाह का वधन पवित्र वधन है, ओर 
स्मो-पुरुष का स्वाभाविक सयत सम्मिलन प्क गुनीत विधान । इसी के 
लिये कहा गया है, पुत्प्रयोजनादहारा्ी पुत्र के प्रयोजन के लिये है। भाव 
यह्‌ कि स्रजन-प्रखाली की रत्ताके लिये ही टपति-सम्मिलन की अयो- 
जना है । पुत्रोत्पादन इतना पुस्यमय काय्यं सममा जाता है, कि उसके 
विषयमे शाखो मे इस प्रकार के वाच्य सिलते है “अपु्रत्य गतिर्नास्तिः 
अपुत्र की गति नही होती। वड़-बड्‌ म्मतिकारोवे उस विषयमे जो 
कहा हे, उसे मी सुनिये । भगवान्‌ मनु यह्‌ कथन करते है-- 
पुत्रेण छोकाञ्ञयति पोतरेणानन्त्यमद्नुते । 
द्मथ पुत्रस्य पौत्रेण बध्नस्याप्नोति विष्टपम्‌ | १॥ 
पुन्नाम्नो नरकाचस्मात्‌ चायते पित्र सुतः | 
तस्मात्‌ पुच दति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयम्भुवा | २॥ 
लुष्य पुत्र से सव लोको को पाता है, पौत्र से बहत काल तक स्वग 
मे रहता है ओर प्रपौत्र से सूयल्लोक को प्राप्न करता है) पुं नास नरक 
है, उमसे पुत्र पिता को बचाता है, इसलिये स्वयं व्रह्मा ने उसको 
पुत्र" संज्ञा प्रदान की दै 


¬ 


महर्षिं अत्रि का यह्‌ वचन है-- 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येचयेनीवतो मुखम्‌ । 
नरणमस्मिन्स नयति यतस्व च गच्छति | 
पुत्र का जन्म होने पर जीवितयपुत्र का मुख देखनसे ही पितः 
पितरा के ऋण से मुक्त होता हे रौर उसी दिन शुद्ध हौ जाता हे, क्योकि 
पुत्र पिताको नरक से वचाता दै । 
वरि देव क} यह्‌ चाज्ञा हं-- 
अनन्ताः पुविणा लाका नापुत्रस्य लोक)स्तीति श्रयते 
पुत्रचाले को अनंत काल तक स्वगं सिलता हे. पुत्र होन मनुष्यकं 
म्वग कौ प्राप्रिनही हतो 
वोधायन्‌ स्छृति का यह्‌ वाक्य है- 
जायतानो वे ब्राहणलिक्छणी जायते व्रह्मचयेणपिभ्या यनेन देवेभ्यः प्रलयः 
पित्रभ्य इति | 
बराह्मण तीन ऋण से युक्त होकर जन्म लेता है, वह व्रह्मचयं धारण 
करने पर ऋपि-ऋख से, यज्ञ करने पर ठेव-ऋणए स ओर संतान उत्पञ्च 
करन पर पित्ृ-्छण सं दूटता दै | --धमशास्रसग्रह । 
मंगलमयी सखष्टिके सरक्षण के लिये क्सि प्रकार इन बच्वनोके 
द्वारा मनुप्य जाति को सतक करिया गयाहै अर कैसे ण्क धम-कायं 
की रोर प्रवृत्ति दिलाहं गहं हे चखार क्ितन रचकभावस, इसकी 
त्यास््या करन की आवश्यकता नही । कितु णक विशेष वातकौ आर 
हृष्टि आकपण प्रयोजनीय ज्ञात होता है) वह्‌ यह्‌ करि सतानोत्यत्ति 
इसलिये आवश्यक है कि जिससे मनुष्य तीन छण स मुक्तो सके। 
वे तीन छण है, देवच, ऋषि-ऋण, आर पित्-छण ¦ देव-ऋछर 
चुकाने का अथं है, अनक यज्ञो मोर सदनु्ानो दाय सव मूत 
हित ओर लोक सेवा, ऋषि-ऋण से मुक्त होन का भाव है सच्छास्रो 
का पठन च्रौर मननं कर जनसाधारण मे, सद्धावो मौर विः 
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हितकर विचारो का प्रचार मौर पिवृ-ऋण से उद्धार पान का उदेश्य 
हे, वश बृद्धि, एव देश कालानुसार कुल की श्जनानुमोदित मर्यादा 
अर परपरा का पालन । मनुष्य का यह प्रधान कायं है कि जब 
तक वह जीवित रहे तत्र तक इन महान्‌ कत्तव्य कर्म को स्वय करतः 
रहे ओर अपने पीडे अपना एक ठेसा प्रतिनिधि दौड जवे, जो इन 
शुभ कार्यो को यथापूव चलाता रहे । यह बात विना पुत्र उत्पन्न कयि 
नही प्राप्र हौ सकती, इसलिये शाख्रो मे संतानोत्पत्ति का इतना महत्त्व 
है । संतानोतत्ति विना खी-पुरुप सम्मिलन के नही हो सकती, इस 
लिये उनका संयोग कितना पुनीत ओर महान्‌ कायं है! अआआशादहै, यह 
बात यलीभोंति भ्पष्ट दो गड 1 एक ऋअरंगरेजी विद्वान भी लगभगये ही 
बाते कहते है, देखिये- 
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विवाह के बाद पुरुष कौ जीवन-यात्रा केवल अपन लिये नही हनी 

वरन्‌ अपनी खी ओर बन्नो के लिये यथवा व्यापक ञ्र्थमे यो किये 

कि जाति-हित की दृष्टि से अपने उत्तराधिकारियो के लिये ड । अपनी 

आत्मीयता को वह दूसरो को इस प्रकार से सौपता है कि मर जान पर 

भी वह जीवित रहता है । उसके प्रत्येक काम मे उसकी पत्नी तथः 
- 
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बच्चो का हित लिपटा रहता है । स्वाथ-परता पर प्रम॒को विजय हाती 
है, पति को अहभाव के उपर उठना पड़ता है । उसकी सत्ता का प्रयो- 
जन अव म दूसरो को वत्तमान भलाई मौर भविष्य आनन्दम ही है ।' 
--मतिरमग्रथावली को भूमिका पर ७। 

एक प्रकार से ओर इस विपय को ठउेखिये । जिसका शगार किया 
जाता है, वह उत्तम, उञ्ज्वल ओर दशंनीय वन जाता है। यह श्रगार 
वाहे प्रकृति करो से किया गया हो, चाहे मनुष्य जाति द्रवाय । शरद 
सयक, समुञ्ज्वल राका रजनी, श्रनत तारकावलि, विलसित नीलनभो- 
मंडल, लोकरजिनी अस्णरागश्रारजिता ॐपा, हिम धवल गिरिषग 
श्रेणी, हरित-दल-विमूषित पादपावली अनत सौदये निकेतन विकच 
ङुघुम समूह, विचित्र चित्रित विहंग चद ओर नाना र्ग अकार के 
चमत्कारमय कोट-पतग किसको विमुग्ध नहँ बनाते, किसके लोचनो को 
नही चुराते ओर किसके हृदय को ऋनंदित नही करते । मानव जाति 
कै बनाये संसार के अनेको मदिर, सहसो स्तम, कितने ही "पिरामिडः, 
बहूत से पुल, लाखो पुष्पोद्यान, असंख्य विलास-मंदिर, करोडो बाग- 
बगीचे, अनेक मूर्तिरयो अर खिलौने, इतने साफ सुथरे सुंदरः, मनोहर 
मौर देखने योम्य है किं उनकी जितनी प्रशसा की जाय वह थोड़ी है । 
ये समस्त विश्व-विभूति्यो पवित्र इसलिये है कि उनका दशन निर्दोष है 
रौर वे लोकोत्तर आनंदसदन है । यह शगार का माहासम्य हे । 

जव इस शगार को रसत्व प्राप्रे जाता है, तो सोना ओौर सुगध 
की कहावत चरिताथं होती है, उस समय वास्तव मे मणिकाञ्चन योग 
उपस्थित होता है. निर्जविप्राय सजीव बन जाता है ओर सम्बण कलस 
रवि-किरण-कात ॥ 

क्या उन बातो पर गभीरता पूवक विचार करने पर यह नही स्वीकार 
करना पड़ता कि श्ंगार रस की पवित्रता ओर महत्ताञ्रो के विषय मेँ 
जो कथन किया गया, वह सत्य रौर युक्तिसंगत है । 
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भंगार रं को व्यापकता 

ससार मे जो पविच्र, उत्तम, उञ्ञ्वल आर दशनीय है, उसम गार 
रसकाविकासदटहै, इस क्थनम ही श्रंगार रस कितना व्यापक दहे 
यह स्पष्ट हये जाता है । परंतु सू्र-रूप मे कदी गई इस विपय की व्याख्या 
अवश्यक है, जिसमे वह्‌ मलाभ ति हृदयंगम दौ जावे । 

प्राणियो मे मलप्य सवप्रधान है । जव उपकी ओर दृष्टि जाती है तव 
श्वंगार स्ख की व्यापकता अन्य प्राणियो कौ पेत्ता उसमे अधिक्‌ पाड 
जाती है । किसी-किसी प्राणी मे शगार रस का कोई अंश बहत-ही प्रबल 
देखा जाता है, परंतु उसका स्वश अथवा अधिकांश जितना मानव- 
जाति मे मिलता है, अन्यो मे नही । दशंनीयता जितनी सौदय्यं मे 
मिलती है, अन्य गुखो मे नदी । जितना आकपंण अर हृदयमाहिता रूष 
मे होती है, जितना मोहक वह होता है, दूसरा नही । इसी लिये काम 
लोकोत्तर कमनीय ओर ऊुुमायुध दै । उसकी सहधर्मिणी रति है, जो 
म्रममयी, चासक्तिसियी, रमणशीला ओौर कौडाकला-पुत्तलिका है ¦! काम 
यदि सौदय्यं-सरसीरुह है, तो वह उसकी शोमा, काम यदि राकामयंक 
है, तो रति उसकी कौमुदी; शगार रस का दोनो के साथ आधार-अधेय 
कासंबंधदहै) श्ंगार रस शिश्चुका एक जनक है, खरौर दूसरी जननी 
मानव हृदय काम-रति-परायण॒ है. अतण्वं उसके धांगण मे प्रायः श्रगार 
रस शिशु रमण करता रहता है । जिसका परिणाम वे ललित कला डे 
जिनसे सारा धरातल लललितमूत है ! 

युदर-सुंदर चित्र, तरह-तरह के वसन-आभूपण्‌, कोमल कात 
विछ्वाने, नयनरजन सामयी, लोकमोहन आलोक, गगननचुबी प्रासाद 
सुस्त उद्यान, मनोहर नहर, अनेर देव दुखेभ विभव ओर चहत-सं 
पूवं सुखसाधन, मचुष्य जाति की सौदय्यंप्रयता से ही प्रसते 
सगीत साहित्य के सद्म से.सूक्म आविष्कार, स्वर भ्यनियोा की लाला- 
यितकर लहर, विविध वादयो के मधुर निनाद, यत्य ओर यत्त के 
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नाना विभेद, दाव-भाव कटात्‌ के महप्रयोग. दास. विलाम के क्रिय 
कलापः रूप माधुरी के विविध वरन, प्रकृति विभूतियो के मनौहर चित्रएः 
कवि-दय के सरम उद्गार, रसिक जनो के रस्‌ प्रसूत सम्बल सौदय्यै 
प्रम प्रकरण ही के विविध सम्करण है! मानव किस प्रकार इनके द्वार 
अपनी सकामता को चरिताथ करता है, कैसे इनमे अनुरक्त रहकर अपतत 
जीवन को आनदमय बनाता हे, यह्‌ अविदित नही. प्रत्येक सहढय इसे 
जानता है । 

वधिककी वीणोामे कोन-सी वशीकरण विभूनि होती दै कि उसका 
श्रवण कर ग इतना तन्मय दहा जाता है कि उसके वास्‌ पर आत्मो- 
स्सगं करन मे भो सकुषित नदी होन! ? कृचिम करिणी को भी देखकर 
गजराज पर कौन सा जादृ हः जाना दहै कि वह गत्तमे दही पतितर्नरहः 
होता, उस पराधीनता के यधन भी बंध जाता है, ज उसका आजन्म 
जीवन के स्वतंत्रता सुख से वचित कर देत है? घोडियोमे कौन 
सी आकर्षिणी शक्ति हे. जिनका अवलोकन करते ही घोड आनट -विह्वल 
होकर उकलने-करूदन ही नही लगते, अपन उच्रव सं दिशच्मोकोभी 
ध्वनित करने लगते है ? मथर गति, पीवर परीव, विशाल काय बेलो मे 
कौन-सी मोहनी र्हर्त दे कि उनके घूमते देख गए अपे मे नही र्त 
रौर पास पर्हुच कर परस्पर लेहन करन मे ही आनद लाभ करती है ? 
वह्‌ कोन-सी प्रेरणा दै कि अपने बच्ोमे पषश्यु मात्रका सहन प्यार होना 
है ? वह्‌ कोन-सा भाव है जिसके वशवर्ती हकर पशुच्मो के जोड़ आपस 
मे एक दूसरे की ओर खिचते, मुंह से मुह मिलान उद्लने-कूदते चोर 
तरह-तरह की कीडा्मो मे रत रहते है ? इन मव वातो का ण्क ही उत्तर 
है, वह यह कि ये सव भगवान्‌ छुसुमायुध की विचित्र लील्लाए है । 

प्रात.काल उषा को अरुण राग रंजित आर कात रविकर अपीड सं 
ससब्जित अवलोकन कर विहंगव्रद जो अलेकिक-गान रेभ करता ठे, 
जैसी कलकंठता दिखलता है, जेसे मधुर स्वरोसे दिशा के पूरित 
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-कर देता है, जैसा चहकता ओर उमग मे भर जाता है, वह किस प्र्त्ति 
का परिचायक है? क्या उस रागमयी काच्रनुराग रेखा करातादहै, या 
उसका सोदय्यं अथवा उसका विकास ^ करुसुमाकर जब कुसुमावलि का 
माल्य धारण कर दिशाच्र को सरभित करता है, पादपपंक्ति को नवल 
फ़त दल समार से सजाता है, तो कायल स्यो उन्मादिनी बनती है, क्यों 
रात रात भर वोलती है ? क्यो क्रुक-करक कर कलेजा निकाले देती है 
स्यः इनका कोई पारस्परिक सव्ये? स्या प्रमोन्माद ही तो उसे 
उन्मादिनी नही चनाता । जब वच गगन संडल मे धिर जाते हे, मद मद 
गरजते है. कमः घृमते है, कभो रस वरसाते है, तब पपीहा क्यो पी-पी 
न्ती रट लगाता है, मयूर क्यो सत्त होकर नत्तन करता दै, घन-पटल को 
वलोकन कर इनके कोन रस भिकल्लता हे? कौनसे नद की धारा 
उनके सानपो मे कहने लगती दहे, स्या इन वातोमे को रहस्य नही † 
रावत किना प्यारा पक्ली है, साद्य्यं की तो वह्‌ मूर्तिं हे! जिस समय 
जह अपने नीलाम्‌ गले का फुलाकर बोलने लगता हे, अपनी पूषहको 
का अर फलाकर वृत्य आरंभ करता है, उस ममय उसकी विहंगिनी 
ही उस पर मुग्ध नही होती, वरन्‌ उसे उस वभ्था मेजो देखता दे, 
ग माद्‌ जाता है । उसका यह मोहक खूप स्यो?क््याये सव श्यद्धार 
रसकेही कौतुक नही? 
भग फलो पर गूंजता फिरता है, कभी उनपर वैटता है, कभी उनसे 
रख महण करता है आर कभी एक पुष्प का रज वहन करके दृसमे तक 
पर्चा अता दै । तितलि्यो नाचती फिरती है, चूम-चूमकर फलो की 
बलाए लेती ह । उनसे गते मिलती हे, अपन रग समे -उन्हुं ओर उनके 
रगृ शपन्‌ को रगती दह्र फिर न जाने कटो चक्र ऋटती हई 
चली जाती है । मधरुमक्खी चुपचाप आती दहे, प्रूलो के साथ विहार 
करती दे, उनसे रस सचय करती डे, कुं को पी जाती है. यार छुट को 
लिये संभलतो, बच्ती न जाने कट से कलमे पटच जाती हे । यदि हम 
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रख उठाकर देखे, तो अपने चारो ओर श्रसख्य कीट-पनंगो को, इसी 
प्रकारके कार्यो मे रतपषायेगे | प्राणी दही नही यदिहम अंतरेष्टि से 
कामरख्गे, तो पेडो श्रार लता बेजियो क्या फल-पत्तो तक मै कामदेव 
के साथ रति ठवी विहार कर्ती मिखगी, गौर वरस सरूप से गार 
देव भमी अपना प्रमाव विस्तार करते दम्गोचर होगे । कास्तविक बात यह 
हैकिलसारमे जो कृं दै, वह्‌ सव एक दूसरे के साथ अहश्य सूत्र से 
ग्रथित है । यह संबंध मानव बुदिसे परे मेदी दहो, कितु उस संबंध द्वारा 
कही ज्ञात शौर की अज्ञात रूप मे संसार का स्रजनादि समस्त मंगल 
मूलक कायं यथा काल 'हौता रहता है । णक अंगरेज विद्वान्‌ कहता है-- 

“4 | {11125 0 10000721 0 फलाः 

0 ल्ली 010 11764 876, 
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प्रतवलफार परारण {पठण त 2 9127" 


“समस्त वस्तुएं चाह वे दृर-दृर हो, चाहे पास्-पास, णक श्रनत शक्ति 
के द्वारा गुप्र रीतिसे ष्क दुसरे से लगाव रखती है । तुम बिना ण्क्‌ 
सितारे को प्रमाविन किये हण, एक फूल को भी नही तोड़ सकते !*' 

"सुधाः संग्यां २४ प° ५४ | 
श्रगार रस की व्यापकता का णक मनोहर चित्र प्रसंग सूत्र से 
कविद्ुलगुर कालिदास न अपने कुमारसभव नामक प्रथ मे बड़ी 
सहृदयता से अंकित क्रिया दै, उसको भी देखिये ! जिस समय भगवान्‌ 
मवानीपति पर आक्रमण करले के लिये, कुलुमायुध अपनी प्रणे शक्ति 
का विस्तार कर प्रयाणं करता दहे, उप समयकी दशाकाचणंनवे यो 
करते है-- 
मधु द्विरेफः कुबुमेकपात्रे पपो प्रिया स्वामनुवत्तमान । 
श्र जेण च सखशंनिमीखिताक्ती मगीमकण्ट्रयत कृष्ण्तारःः ॥ 
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ददौ रसात्‌ पकजरेणुगन्वि गजाय गण्डरषजल करेगएुः । 
अद्धोपभुकतेन भिसेन जाया संमावयासाक्ष रथागनामा ॥ 
पर्यापिपुष्पस्तवकस्तनाभ्य स्परत्‌ म्रबाटोष्टमनाहराभ्यः | 
लतावधूभ्यस्तरवोऽग्यवा पुर्विनप्रश्चालघुजनघनानि ॥ 
श्रमरगण अपनी-अपनी प्रिया का आतुगामौ बनकर एक पुष्परूप 
पात्र मे मधुपान करने लगा, छृष्णसार मृगो ने अपने-अपने सीगो से 
मृगीगण क गात्र को खुजलाया, श्रतएव स्पशं सुख से विमोहित होकर 
उन्होने अपनी आखि वंद कर ली । करिणीगण ने पद्य-पराग से सुरभित 
सरोषर सलिल को कसो के वासा कुजर समूह को पिलाया ओर चकवा 
ने कमल नाल का एक कड़ा लेकर उसमे से राधा स्वयं खाया आर 
आधा अपनी प्रियतमा को खिलाया । इतना ही नदी, प्रभूत-पुष्प-स्तवक- 
स्तन ओर प्रवालोपम अधर-पल्लव से सुशोभित लता-वधूटियो ने मी 
अपनी अानत-शाखा बाहूु-हारा पादप समूह को आलिगन करना आरभ 
कर दिया । 
कविकुलतिलक गोस्वामी तुलसीदासजी ने इस विपय का वणन 
जिस प्रकार किया है, वह मी दशनीय है- 
स्वके हदय मदन अमिलाखा । लता निदारि नवि तरु शाखा । 
नदी उमगि अघुधि कहे धाह । सगम करहि तलाव तखा 
जह अस दसा जन के वरनी। को कदि सकि सचेतन करनी | 
पसु पच्छी नम ज थर चारी | मये काम वस्र मय विसारी 
देव दनुज नर क्िि्निर व्याला) प्रेत पिनच भूत त्रैताखा| 
इनकी दसा न केडं बखानी । सदा काम के चेरे जानी 
मे सममता हू, अव तक जो श्रगार रस की व्यापकता के विपयमे 
लिख! गया, वह्‌ पर्य्या हे । एक अंगरेन विद्रान की सम्मति ओौर 
सुन लीजिए- 
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“सजन सवधिनी प्ररणाश्रो से जरत्‌ होकर ही मैदान अपनी मवृजी 
दिखलति है, एल अपने मौदय्यं रौर सुगध को प्रकट करते दै, पन्नी- 
गण अपने चमकील्े से चमकील्ते पर धारण करते है, तथा मधर-से- 
मधुर गीत गाति है । भिल्ली की छकार, कोयलल कौ करक अपने जोडे के 
हान के अतिरिक्त यर कुहं नहीं है । मेदान ओर वनो की निम्त- 
व्धता को भग करनेवाले जो इन नाना प्रकार के पक्लियो के कलरव सुन 
एते है, ये सव परमके ही यसख्प्र गीत हे ।" 

मतिरयमग्रथाबली कौ मूमिका प्र ४। 


भंगार रस की प्रधानता 


श्वगार रस की व्यापकरताकेविपथमे जो ऊं लिखा गया उसे 
अपने श्रवल्लोकन कर जिया, दूसरी विशेपता इस रस मे यहदहै कि 
यही मब रसो मे प्रधान ओर आदिम माना जाता है-प्रकृतिवादकार 
लिखते है -- 

श्रगार--स० पु आद्यरस-इंहाते रति स्थायीभाव-ए् ९९२ । 
हिदो शब्दसागर मे श्रगार के विषय मे यह लिखा गया है-- 

शगार-सं० प~ साहित्य के अनुसार नो रसोमेसे एक रस जो 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है, मौर प्रधान माना जाता है |" "` 
इसका स्थायीभाव रति है ।*“-- ˆ "यही एक रस है जिसमे संचारी 
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विभाव, अनुभाव, सव मेदो सहित होता है, ओर इसी कारण इस रस- 
शंज कहते हे | --प्र० ३३४५ ; 
|च क, 
चायं केशवदास कहते है- 
नवद रस को भाव बहु तिनके भिन्न विचार्‌ | 
सव को सवदा कहि नायक है सिगार |--रसिकप्रिया। 
~ $ ५, 
कविपुंगव देव कहते है- 
मूक कहत नव रस सुकवि सकर मूक विगार }--कुशरूविखास | 
~ 
कविवर पद्याकार कहते है-- 
नव रस म सिंगार स्म सिरे कदत सव कोय ।--जगद्धिनोद ! 
५ ५ न + ~ (~ है 
भाजदेव अपते शगारप्रकाश नामक ग्रंथ मे लिखते दै - 
श'गारवीरकरख्णा द्वतहास्यरौद्रवी मत्सयस्सलभयानकजातनाम्नः । 
आश्नास्ियुदजरसान्‌ सुधियेर्वंदति शरगारमेव रसनाद्रषमामनाम. ॥ 


श्रगार, वीर, कर्ण, अद्धन, हास्य. रौद्र, बीभत्स, बप्मन्, भयानक 
रौर शात नामक दस रस बुद्धिमानो ने बतलाये है, किन्तु आस्वादन 
प्र द्रष्ट रखकर श्ंगार ही रस माना जा सकता है | | 

परकृतिवादकार शगार को आद्य रस वतत्वाते है, कविपुगव देव की 
सम्मति यह है च्छि सवरसो का मूल श्रगार है, अतण्व लगभग दोनो 
काण्क दही सिद्धांत है) मैने मी रस निरूपण मे अग्निपुराण के आधार 
से यह प्रतिपादित क्ियादटैकिश्माद्यरसश््ंगार हीह, ओर मब रसो 
की उत्पत्ति इसी से हू है, अतएव श्ंगार रस का प्राधान्य स्पष्ट है । 
कामदेव को गास्योनि अौर श्रगारजन्मा कहते है, इसलिये काम का 
उत्पादक गार है, यह स्वीकार करना पड़ता है। साहित्यदपणकार 
कौ मी सम्मति यही हे, पहल्तेकेप्रषछठोमे उसकी च्चहा चुक्री हे। 
सष्टिका सजन काम पर दही अवढंवित दै, पेसी अवस्था मे भी सव 
रसोमेश्रगारको दी प्रधानता प्राप्र होती है, 


¢ 
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मेने स्थान विशेष मे काम ऋअौर।रति को श्छगार का जनक आौर 
जननी भी क्िखा है । कारण, भरत मुनि का यह्‌ वाक्य है- 
"तत्रं श गारोः नाम रतिस्यायिमावप्रमव उञ्ज्वख्वेषात्मक- । 
“गरगारः रति स्थायिभाव से उत्पन्न हृश्या है, ओर उञञ्यल वेपाव्मक है ¦ 
जे शगार रति से उत्पन्नहे, तो वह उसकी जननी हई, अर 
उसका पति कामदेव उमका जनक है--यह स्पष्ट है। कितु इस स्थान- 
पर शगार से आद्य अथवा मूल श्छरगारसे नहो, वरन उस श्रगार से 
मतलब दै, जिसको दण्पति का सम्सिलन अथवा खी-पुरुप का सांसारिक 
सजन संबंधी कायं कह सकते है । गोस्वामी तुलसीदासजी लिखते है-- 
जग पि मातु महे भवानी; 
तेहि श्र गार न कटौ बखानी ॥ 


यह शगार भी इतना व्यापक दहैकिप्राणिया क्या, पेडा पौर लता 
वेलियो मे भी उसकी उपस्थिति पाह जाती है। जनक ही जननी में 
पुत्र-रूप से उत्पन्न होता है, यह्‌ सभी जानता है, “भस्मा वै जायते पुत्र ` | 
महाभारतकार भो यदी ज्िखते दै- 
आस्मात्मनैव जनितः पुत्र इत्युच्यते धुधेः । 
तक्ष्माद्‌भायां नरः पद्येन्मात्रवपपुत्रमातरम्‌ | 


क 


बुद्धमानो का कथन है कि आत्मा ही पुत्र रूप मे उत्पन्न होती 
ह, इसलिये नर को खी को मातृ-खूप मे देखना चाहिये, क्योकि पुत्र 
की मता वही है। णेसी अवस्था मे मूल श्ंगार से इस श्चंगार मे विशेष 
अंतर नदी पाया जाता, फिर भी कुं अतर अवेश्य हे । इसी अंतर पर 
दृष्टि रखकर काम को उसका जनक ओर रति को उसकी जननी मानः 
जाता है । श्तु | 

,हिदी शब्दसागरकार कहते दै कि इसी एक रस मे सव संचारी- 
माव विभावो एव अनुभावो सहित अते है, इसीलिये इसे रसराज 


४ 


६१ 


कहते है । मँ भी इस सिद्धात का मानता हू पस्तु छं लोगो की सम्मति 
8 कि सब संचारी भाव शंगार रस मे भो नही आते, साहित्यद पकार 
लिखते है- 
व्य स्वोभ्रयमरणालस्यज॒गुग्छा व्यमिचारिणः | 
उग्रता, मर्ण, आलस्य आर जुगु को ह्ोडकर सव व्यभिचारं 
्रथवा संचारी माव इसमे अति है| 
महामुनि भरत क्िखते दै-- 
'व्यमिचारिरख्रासालस्योप्रयजुगुप्सा वजम्‌? । 
उयभिचारियो मे बास, आलस्य, उग्रता, आर जुगुप्सा शगार मे 
नदी अते । 
साहित्यदपेणकार ने बास नही रखा, उसके स्थान मे मरण रखा 
है । शेष व्यज्य संचारी भावोके विपय मे दोनो आचार्य्यो की एक 
सम्मति है । 
मे देखना चाहता ह करि जिन संचारी भावो को त्यज्य बतलाया 
गया दै, साहित्यकार उनका प्रयोग श्छेगार रसमे करतेहैया नही: 
पहले तो यही देखिये कि जिस मरण संचारी को सवथा अमंगलमूलक 
माना है, जिसके विषय मे साहित्यदपणकार यह लिखते है-- 
“रसविच्छेदहेतुत्वान्मरण्‌ नेव वर्णयतः | 
रस का विच्छेदक होने के कारण श्रंगार रस का बणंन नही किय 
जता, वही मरण कामद्शा कीद्शदश्रीमे से णक है, क्योकि, 
अतिम अवस्था वही है । फिर उसका वणन श्रगारमे क्योनदहागा। 
यथपि वे लिखते है- 
जति्राग्रं त॒ तद्बाच्य चेत्तस्ता काक्लितं तथा। 
वण्तेऽपि यदि प्रस्युनीवनं स्याददूरत- ॥ 
“मरण तुल्य द्शाका वणेन कर ठेना चाहिये, आर चित्ते 
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च्याकान्ित मरण कामी वरन कर देना चाहिये । यदि फिर शीघ्रदही 
पुनर्जीवित होना हो तो मरण का भी वणेन कर देत है": । 
विशेष दशाम दही सही, कितु यदि मस्ण का वणंन किया जाता 
हे, तो श्रगार ग्समे उसका वणन दहो गया, फिर उसका त्याग कों 
ट्श्या ? चित्त से आकांकित सरण भी मरण दशाका वणनदही दे चाहे 
उसमे अधिक रस-विनच्छेद मले ही नदहोताद्ये। भारतेदुजी के निम्न- 
लिखित पद्यसे इसी भाव को व्यजना है, परु हे मरण का दी वण्न- 
एह प्रानप्यारे बिन दरस तिहारे मये, 
सये हं पे अप्विंए खुटी दही रह जार्येगी | 
ऊह लागो कौ यह सम्मति है कि यदि यह्‌ बात सत्य है कि वियोग- 
तत पीडाधिक्य मरण का कार्ण भी होता है,तो उसका वणेनक्योन 
छया जवि | वियोग की वास्तविक अंतिम दशा परटष्िरखकरदही 
आचार्यान मस्णक्ोकामको दश दशामे स्थान दिया है, फिर उसकी 
यपेत्ता क्यो ? कविवर बिहारीललाल रसे दी विचारवालो मे जात होते है 
उन्होने निम्नलिखित पद्य मे मरण का वणन किया है- 
कहा कटौ वाकी दत्ता हरि ग्रानन के $स। 
विरह स्वार जरिबो लखे मरवा भयो असीस | 
फारसी के कवि ओर उन्दी की देखा-दखी उदू के कवि मर्ण 
दशाका वर्णन बडे जाश-खसेश के साथ करतेहै। मरण समयकी 
समस्त वेदनाश्या, उस काल की ऋआदशंनीय यत्रणाश्मो, पीडा ओर 
बोभत्सकार्डो को सज जते लेकर कहते है । कन्न मे को आरजूच्यो ओर 
तथन्नाश्मो का दिल खोलकर सामने रखते है । कतल के वक्तु के तमास 
नजासे को इस तरह कलमवंद करते है कि उस समय का दृश्य ओओखो 
के सामनेश्ः जाता दहै, पिर भी अमंगल क।मना उनके हृदय स धर 
नही करती-उसको विचार-विभिन्नता दोड़ ओर क्या कहं । कुल 
उनको तकायतद!री देखते चलिये- 
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लाश पर इवस्तयः कर्तः है अर्म.रः 
आयेयेदुनियामें इम दिन के लिये।! 
करीबे क्ब इय आये कटाक फिर कर । 
तमाम उम्र हृ जव तो अपना घर देखा ॥ 
खुशी न हे मुक वयकर कजा के आने की | 
खवर हे ठाश्च पर उसवेवफाके आनेकी॥ 
ख्गी टोकर जो पाये दरसन करी) 
महीना तक मरी तुरत दिखा की 
कहते है भज “जोकः जहा मे गुजर गया | 
क्या खूतर आदमी था खुदा मगफरत करे |! 
प्रयोजन यह्‌ कि किसी प्रकार हो, परंतु मर्ण दशा का वर्णन 
शगार रसमेदहोताहै। शगार रसके स्तम, रोमाच, स्वरभंग, कप 
त्रार वेवर्यं का भय अथवात्रास भी हेतु होता है । प्राय. आलभ्य ही 
जभाका कारणहोता है,ये सब सास्िक भाव है) विव्वोक हाव 
शगार के ही च्रंतगेत है, इसमे जगणसा ओर उयता दोनो सचारी 
भाव पाये जाते है, इसके अतिरिक्त प्रदः अधीरा जौ मगननी 
नायिकच्मो के हृद्य मे भी अनेक अवसरो पर दोनो सचारी भाव बड 
उग्र रूप मे प्रकट होते है- कुद प्रमाण लीजिये- 
“नख ते सख लो पट नीक लपेट ख्टी सव माति केपै उरयै 
मनो दामिनि सावन केषवनम निकसे नहीं मीतर्ही तस्यै | 
महे भीति वम, ग्रति वक्ष, किघौ भये पवि पात| 
उर धरकव, थरथर कपत, कत तिय तेयो गात | 
दर दर दौरत्ति सदन दु्ि सम सुगघ स्रसाति; 
सेन पर आलस मर तोरति अग जम्टाति | 
जहे ज, मृखन काहू तिया को तो मोल छला के ल्छा न रिक ! 
लेक छबीले ह्ुभओगे जो माहि ता गामे मेरे गुरा$ रेह) 
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रहे देखि ग दै कर? तोदिन कज की द्धूत। 
मे बेटी बृपमानु की, तू अहीर को पूत॥ 
कत मो दिग आवत र्इत बकत कडा बेकाज | 
तो पे कहा परी नजो मिरी लाज पै गाज ॥ 
पेसरी दशा से यह स्वीकार करना पडता दहै कि जो वर्जित सचारी 
भाव हे, प्रयोजनवश वे मी उसमे गरहीत होवे है, फिर यहम्म्यो न 
माना जाय कि इस रस मे सव सचारी भाव च्राते है, । वास्तविक बात 
तो यह है किं जीवन-सवधी वटनाश्यो का जितना अधिक स्वध 
श्रगारसे है, अन्य रसो से नही । दाम्पत्य-जीवन मे घटना सूत्र से 
जितनी मानसिक बृत्तियो का विकास णवं विविध नायिकाश्मो के आधार 
से जितने मावो का आविभव शगार रसमे होता है, अन्य र्सोमे 
हो हो नदी सकता, क्योकि प्राय नूतन घटनाएं उनमे संघटित नही 
होती, इसलिये उनमे समस्त संचर भाव आही नही सकते शआमौर 
रसा से श्ंगार रस की यह्‌ बहुत बडी विशेषता है, इसलिये उसे रस- 
राज माना जाता है । यह भी उसकी प्रधानता की ही दलील है । 
श्रंगार रस के प्रथो मे जर्हो रसो का वेन किया गया है, वद्य सब 
रसो कै संचारी भावो का नि्द॑श भिलतादहै। शगार स्स को ह्लोडकर 
शेप आठ रसो ेप्रत्येकमे यधेसेभी कस संचारी भाव आति दै, 
किसी-किमीमे तौ चार-्पोच ही। इउसीलिये भोजरेव कहते टै कि 
रसन शक्ति जेसी श्रगारसरसमेदै अर जैसा आस्वादित चह होता 
अन्य रम नही । मै पहले बतला अया हूँ कि संसार के प्राणि-मात्र उस 
रसम के रसिक दै । क्योकि जैसी ही इसच्छी विस्तृत व्यापकता है, चैस। 
ही चिस्टृत इसका आस्वादन है । शांत ग्स काम्बाद पशु-पत्ती, कीट- 
पततग को क्या मिनेगा । हाम्य मनुष्य को ह्ोडकर ससार के किसी प्राणी 
मे नही मिलत्ता । विश्व का वेचिच्य विम्मयमूलक दहै, यह्‌ निश्चय ही 
अद्‌भुत रम को जनक है । उस विम्मयका बोध पशु-पक्ती आदि का नहीं 
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हाता, क्योकि इसका लन उनमे नदी ठंखा जाता } प्रात.काज्ल की विल- 
ज्ञणता प्तियो को विमुग्ध नही करती, वरन उसका सदस्यं । इसी प्रकार 
मयुर मेव की छटा चौर पिक कुसुमाकर कां विकाश अवलोकन कर 
मन्त होता है, उनका वेचित््य टेखकर नही । सल-मूत्र अथवा निदनीय 
पदाथं देखकर धृणा करना मतुभ्य की प्रकृति है, अन्य प्राणियो मे यह 
अनुभव शक्ति नही होती, उसलिये बीभत्स रस केषा भी वेनही 
हते । पक्लियो मे स्वच्छ रहने की प्रकृति व्खी जाती है, किसी किसी 
पशुमेमी, कितु इसका हेतु मल से घृणा नही, सोदय्यं-प्रियता है. 
जिसका आधार शगार है) पशु पर्तियो मे, कड एक जलचर जन्तुर 
मेशोक की मात्रा पाई जाती है, शोक कर्ण रस का भ्थायीभाव दहै, 
अतएव इन सवो मे करुण रस का अभाव नही माना जा सक्ता, परतु 
मनुष्य जाति मे यह्‌ रस जिस परिष्कृत ओर व्यापक रूपमे है, जैसा 
आस्वादन इस रस का वह करता है, अन्य नही । वीर श्मौर रौद्र रस 
के विषय मे भी यदी बात कदी जा सकती है, जिनके स्थायीमाव उत्साह 
ओर कोधहै। चींटी भी द्बने पर काटती दै, रौर उत्साहं की तो वह 
मूतिं होती है, परतु उनके कोधमे त्तमा को स्थान नही र न उनके 
उत्साह मेँ परदहित-परायणता है, अतण्व इन दोनो रसो का आस्वादन 
भी जितना मनुष्य करता है, अन्य प्राणी नही, परन्तु प्रन यह्‌ है कि 
विशेषता लाम करने णर भी क्या मानव कर्ण्‌, रौद्र ण्वं वीर का उतना 
दी आम्वाद्न करता है, जिनना श्ंगार रस का? यदि सही तो अन्य 
भाणियो का जीवन श्रंगार-रस-सवेस्व क्यो न होगा । हो मय ही ण्क 
रसा रस है जिसका आमभ्बादन प्राणिमात्र को समान माव सेदह्येता है 
कहा भी हे, आहारनिद्रामयमेथुन च सामान्यमेतत्‌ पशुभिन राणाम्‌? परन्तु जैसा 
सहचर श्ंगार रस हे, मय नही । भय कभो होता है, कभी नहीं । 
उसका विकराल मुख मडल सदा नही डराता रहता, परन्तु श्रंगार रस 


मे सोदय्ये का विकास कञ्च नही दुभाता । यह बात समस्त प्राणियों ॐ 
विषय मे की जा सकती है । 
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जव इन बातो पर दृष्टि दी जाती हे, तव यह्‌ म्बीकरार करना पड़त 
है कि वास्तव मे जितना व्यापक, उदात्त एव सवेदेशी, 'शरगार रस का 
ास्या्रन है, अन्य रसो का नही । यह भी उसकी प्रधानता का असः- 
धारण प्रमाण दहै | फिरमी कृं बाते पेषी है, जिनपर आर विचार 
हाना श्रावश्यक है ¦ सादहिव्यद्‌ पेणएकार के पिनामह्‌ यह्‌ कहते है- 
रसे सारश्चमत्कार.  सवत्राप्यनुभूयते । 
तचपल्ारसारस्वे सवत्राप्यद्‌युतारस. ॥ 
तस्मादद्‌युतमेवाह कृती नारायणौ रसम्‌ ॥ 
उत्तर रामचरित्रकार यह्‌ लिखते दै-- 
एको रः करुण निमित्तमेदाद्धिनन. परथकृधथगिवाश्रयत विवर्तान्‌ | 
आवत्तबुदबुद्‌तरगमयान्‌ विकारनम्भो यथा सठिलमव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 
इसी प्रकार कोई हास्य को प्रधानता देता हे, खोर कोई शांत क । एक 
विद्वान्‌ न भक्तिको रस मान कर उसी को सव मे प्रधान वतलाया है! 
सब रसो मे चमत्कार साररूप स प्रतीत हता है, इसलिये सवत्र 
अदुभुत रस पाया जाता है, इस सिद्धात पर दृष्टि रखकर पडितप्रवर 
नारायण एक अदूयुत रस को दी स्वीकार करते है । प्रत्येक रस जव पूरं 
विकमित अवम्था मे होता है, तभी उसकी रम सज्ञा साथक होती है; 
यहि करण रस विकास-ग्राप्न है, ता अवश्य शाक स्थायी भाव प्रबल होगा 
एसी दशा म यदि चमत्कार के आधार विस्य न आकर उसक्छा दवः 
दिया तो करुण का स्थान अदूमुत न यह कर लिया, उसको रसत्व प्राप 
हौ नही हृश्रा, फिर उसकी सत्ता केसे लोप हदं । दुसरी चात यह्‌ कि यदि 
पूता प्राप्न करुणरस मे चमत्कार का भ प्रवेश हा गया, तो विस्मय क 
धार से अद्‌भुत रस उसका सहकारी मात्र हागा, उसलिये उसका 
स्थायी भावः, सचारी बन जावेगा, तब उसको रसत्व प्राप्न दी न होगा, 
फिर वह प्रधान केसे बन वेठेगा । एसी दशा मे पडत जी का कथन युक्ति 
सगत नहा । आशा है, यह बात समम मे आ गह होगी । उस विषयमे 
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श्रीमान्‌ परिडत रामचन्द्र शुक्त ने अपने काव्य मे रहम्यवाद्‌ः नामक्‌ 
ग्रंथ के प्रष्ठ मे जो लिखा है, वह नीचे उद्धृत किया जाता है, उससे 
भी मेरे कथन की पुष्टि होती है) 

““पूरिडितजी ( नारायण पण्डित ) ने इस बात पर ध्यान नदिया कि 
रस के सद प्रस्तुत वस्तु या भाव के विचार से किये गये है, अप्रस्तुतया 
साधन के विचार से नहीं । शगार रस की किसी उक्ति मे उस्तके शब्द 
विन्यास आदि मेजो विचित्रता होगी, वह वणनप्रणाली की विचित्रता 
होगी, प्रस्तुत वस्तुया माव कौ नदी । अदू युत रस के लिये स्वतः 
अआट्वन विचिचर अथवा आश्चस्येजनक दोना चाहिये । शगार का वणेन 
कौतुकी कवि लोग कभी कभी वीर रस की सामप्री अलक्कार रूप मे रख 
किया करते हे ! क्या एसे स्थानो प्र शगार रसन "मानकर वीर रस 
मानना चाहिये † 

करुण रस के विपय मे उत्तररामचरितकारने जा लिखा है, उसके 
प्रतिपादन मे उन्होने कोई युक्ति नदी दी । वे केवल इतना ही कहते है 

एक करण रस दी निमित्त भेद से सिच होकर प्रथक-प्रथक्‌ परिणामो 
को ग्रहण करता दै, जल के अवत्ते, बुदूबुढ, तरगादि जितने विकार 
है, वे समस्त सलिल ही होते दै 

करुण रस का स्थायी भाव शोक दै, शोक उसी के विपय मे होता 
है, जिससे रति अथात्‌ प्रीति है । प्रीतिके अभाव मे शोक हृदय मे 
स्थान पा नदी सकता । जब हम क्िसं। प्रणी का क्ष्टमे देखते है 
अथवा उसका विपन्न पतेहै,तो हमारे हृदयमे शोक का आविर्भाव 
इसलयि होता है, कि उसमे हमारी ममता होती हे । ममता दी प्रेम, 
परीति अथवा स्नेह की जननी है । यदी प्रीति जब द्रवणशीला होती हे 
तवे दयां कहलाती है, करुणा अधिकतर दयावलावनी होती है, इसलिये 
यह मानना पड़ेगा कि प्रीति के अभाव मे कर्णा काजन्मदहीन होगा 
फिर उसका विकार प्रीति केसे होगी ? यदि कहा जवे कि प्राणी होने के 

५9 


६८ 


नाते प्राणियो मे स्वाभाविक आस्मीयता दो सकती है, कितु अनेक अवसरों 
पर वेललि, लता, पुष्पादि कौ दशा पर क्यो करूणा होती है ? तो इसका 
उत्तर यह दै कि सनुष्यने उन्हो मे से होकर मानव-जीवन लाभ किया 
है, अतएव उनके साथ मी उसकी स्वाभाविक ममता होती है । प्राणि- 
शाख-विशारद अज इस वात को मुक्त कंठ से स्वीकार करते दै । दूसरी 
बात यह है कि वनम्पतियो से मनुष्य जाति का बड़ा उपकार होता दहै, वे 
उसके चिर सहचर है, उनका प्रत्येक अशा उसके काम आता है । उनके 
पत्र पुष्प संसार सौदय्यं के सव॑स्व है, उनकी हरियाली लोकलोचन विभूति 
है, ठेसी दशा मे मनुष्य जाति का उनसे स्नेह होना स्वभावसिद्ध दै । 

फिर उनको म्लान ओर विपन्न देखकर उमका हृदय सकरूण हो तो 
क्या आश्चय । रति से करुण रस की उत्पत्ति मै पहले भो सिद्ध कर चुक्रा 
हू । इसलिये शगार रस की उत्पत्ति करुण रस से किसी प्रकार स्वीकृत 
नही हो सकती । अन्य रसो के वारे मे भी एेसी बाते कदी जा सकती है, 
परन्तु यह्‌ प्रस्तुत विषय नहो है, इसलिये द्धोडता ह्र । 

हास्य रस के विषय मे मै पत्ते लिख च्ाया ह्रं कि वह्‌ मनुष्य तक 
परिभित है, इसलिये न तो वह्‌ शगार रस के इतना व्यापक है ओर 
न उस्तके इतना च्यास्वादित्‌ होता है, उपमे रजन शक्ति भौ नही है, 
अतएव वह्‌ पूणं ओर गौणभूत है । यदि शगार रस जीवन है तो 
वह है आनंद, यदि वह्‌ प्रसून है ता यह है विकास, जिससे दोनो मे 
व्राधार आधेय का संबंध पाया जाता है, आघेय से आधार का प्रधान 
होना स्पष्ट है । किसी-किसी का यह्‌ तक है कि शगार रस यौवन तक 
परिमित है, पस्तु हास्य रस समान भाव से बाल्यावस्था, यौवन 
रोर बरृद्धावस्था तीनो मे उदित रहता है, इसिये श्ंगार पर उसकी 
प्रधानता क्यों न मानी जावे । इस विचार मे एक देश-दशंन है, क्योकि 
शगार का एकदेशी रूप सामने रखा गया है । तकंकत्त ने सवेदेशी 
शगार रस के व्यापक रूप पर दृष्टि डाली ही नही । यदि उसके 
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उदीपन विभावो काही सामने रखा जाताताएेपी वातन कहौ जाती। 
क्या मलयानिल युवकोको दी मुग्ध बनाता हे, बाल-चृद्ध का नहो? 
क्या हता हृ मयंक; रस बरसते हए घन, पुष्प-संमार-विलसित 
वसत, पपी को पिक, कोकिल को काकली ओर मयूर कां तत्तेन 
वालक र वृद्रको यानंद निमम्न करने को सामो नहीहै? क्या 
ललनागण का सोदय्य वृद्धजनो को विमुग्ध नदी बनाता, क्या उनका 
मधुरालाप, उनका मनोहर कठ ओर उनका स्वर्गीय गान; उनक्री सुस्व 
धमनियामे रक्त का सचार नहो करता 7 क्या घाक्िकश्मो के मोजे 
माले रूप का बालका पर द्ध प्रभाव नहा पडता ? क्या वे उनकी ललित 
लोलाश्मो पर सोहित नहीं होते ? फिर इस प्रकार की अनमल बातो का 
स्याथ? किसो-किसी का यह्‌ कथन भी है कि जीवन सुखदुःख पर 
ही अबरुवित है, दुःख का रोदन ओर सुख का हास संबल है ! इसलिये 
जीवन का संबंध जितना कर्णं रस ओर हास्यसे है, अन्य किसी रस 
सेना । कितु श्ंगार के अस्तित्व मे आये विना दु-ख-सुख की कल्पना 
हो हो नही सक्तो; अचिपुराण के आधार से यहं वात प्रतिपादित दहो 
चुकी दै अरर किप प्रकार श्छंगारसे हास्यरस शौर कर्ण रसकी 
उत्पत्ति होतो है, यह भौ बतलाया जा चुकाहै। फिर इस प्रकारकी 
प्ापत्तियो करटो तक संगत है । मेरा विचार है जिस पहलू से विचार 
किया जावेगा, शगार पर हास्य को प्रधानता न मित्र सकेगी । 
शांत रस को कल्पना व्याग ओर विरागमय है। मनुष्य को छोड 
षर अन्य प्राणिया मे इस भाव का अभाव है। मनुष्यो से भी इने-गिने 
तोगो मे ही इसका यथाथं विकाश देखा जाता है । अंतजंगत से इसका 
जतना संबध है, उतना बाह्य जगत से नही । संसार ज्तेत्र मे जितना 
गय्यं गार का है, शांत कान | इसीलिये महात्मा भरतन इसकी 
णना रसो मे नहोंको, उन्ाने आठ रस दही माने रहै। बाद फे 
7चार्य्याने इसकी गणना रसोये कीरै, कितु किमीन उनको सवं- 
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प्रधान रम वनान कौ चेष्टा अबतक नही की, इसल्यि मै भी इस बातः 
को नहो उठाना चाहता । अव रहे बीर, रौद्र, भयानक अर बीभत्स ' 
बीभत्स अर भयानक चयथा नामस्तथा गुण.” है, उनकी चच ह क्य) 
पहले मै यह्‌ लिख मी आया ह्र कि इनम शगार मे क्या विगेपता > 
इसलिये इनका छोड़ता हू । वीर ओौर सद्र रस प्रधान रसोमे है। वीर 
का स्थायी भाव उत्साह यौररोद्रका कोधदहै। प्राणी मात्र के जीवन 
के लिये दोनो की बड़ी आवश्यकता है । कराध के अभाव मे आत्मसर- 
तण नही हो सकता ओर उत्साह के अभाव मे जीवन यात्रा का यथार्थं 
निर्वाह नही हा पाता। वीर भाव जीवन को जाग्रत्‌ अर रौद्र भाव 
उसको सतक गखता है । ससार-कास्य-ते्र उत्साह से हरा-भरा है ओर 
क्रोध से सुरक्ञित । ससार की शाति वीरता का मुख देख जीती है ओर 
विश्व के दुजन; कोध की लाल आशि देख कथित होते है । कीर ङ 
गले के विजय हार स वञुधरा सुगंधित है अर रौद्र क रक्त रजत तल- 
वार से दानवी कदाचार कुदित । उत्साह हो चदे कोध, वीर रस हो 
चाहे रोद्र॒ रल, उनके जा सदेश त्रथवा लोकोपकारक भाव है, उनसे 
जो पवित्रता, उत्तमता, उञ्ञ्वलता ओर दशनीयता है वे सब शगार 
समर्पित विमूतियो है । शगार द्वारा ही वे उन्दे प्राप्न हृ दै, क्योकि 
'यक्किद्धिछाके शुमिमेप्यसुज्ज्रल दशंनोय वा तर खगारेणोपमीयत । एसी 
अवस्थामे शगार दी उनका गारक ओर उस हेतु का मूलै, 
जिसके लिय मंगलमय विश्व मे उनकी सषि हई । अतएव इन दोनो 
रसोकोभो शगार से प्रधानता नही मिल सकती । 

किसी-किसी न वात्सल्य रस का दसर्वोरस मानाहै ओर ङ 
लोगोने मक्तिकारममे परिगणत करनेकी चेष्टा कीट! इतनाही 
नही, इनका सवप्रधान भी कहा गया है । वात्सल्य रस शीर्षक णक बहत 
बड़ा लेख चगे चाप लागोका मिलेगा । मैन उमे इन दोनो के रसत्व 
के विपय मे बहुत ऊं लिखा है, परतु इनको रसो मे स्थान नही दे 
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सका । कारण इसका यह्‌ ह कि वत्सलता एवं भक्त रति का ही एक 
स्पदे मोका सतान विपयेणो रति वत्सलता है ओर भक्ती की 
दश्वर विषयिणी रति भक्ति | इसलिये इनमे परम्पर एेसी भिन्नता नही 
कि इनको अलग एक रस साना जवि । ज्ञात होता है. प्राचीन वड़-वड 
्चार्य्याने मी यही विचार कर वत्सलता श्योर मक्तिको अलग रस 
नहा माना । रति को व्यापकता कितनी है, मै मलो-मोति उसका प्रति- 
ठ्न कर चुका ह, एसी अवस्था मे भक्ति का अथवा वात्सल्य रस का 
रसमे अंत्माव होना असगत नही । जन साधास्य अथवा मानव 
ओ ्रीति ही यथा काल व्यापक होकर ईश्वरीय प्रेम अथवा भक्ति मे 
परेत हाती है, यह्‌ भौ एक अनुभूत सिद्धांत है । इससे भी भक्ति अर 
रति को ण्कता ही निध्ितदहोतीदहै, मावा मे मेदी ऊह संदर हो 
इष मिद्धात पर उपनीत होने पर उस विवाद का निराकरण हो जाता 
हे, जो वात्सल्य मौर भक्तिको अलग रस मानने मे उत्पन्न होता है। 
स्योकि जववेश्गारकेही अरंगनूतहै तो पिर उमे परपर प्रधान 
चार अप्रधान हानेका तक केसा? एक प्रकारसे ओर इस विपय को 
द खयं { देव विपयणी रति को आचार्यो ने माव माना दहै, इसलिये 
रश्वर विषयक रति भी माव है, पुव्रप्रेम को मो माव ही कदा गया है- 
काव्यप्रकाशकार कहते है 
रतिदवाडविषया व्यभचारी तथास्जित ! भावः प्रोक्त. 
आदेशब्दान्पुनियुरुखपपुत्रादिविघया | 
काव्यप्रकाश के टीक्राकार लिखते है--“यरनमावादिभिरपुष्टयाश्चन 
रसत्व किंतु भावत्रमेवेति भाव ।अनुभावादि से जा च्युष्ट होति दै उन 
का रमत्व नही प्रप्र होता) वे भावी गहतेदहै) सी दशासे भाव से 
रस का स्थान चा हुखा । यदि देव एवं पत्र रति की गणना माव ही 
मे है, जैसा कि डञपरके व,क्यो सेसिदधहोतादहै, तो मी आगार रस 
कृ वात्सल्य याव च्रौर भक्ति (देव रति ) पर प्रधानता ही भिलती है 
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वतक जो कुं कदा गया उससे शगार रस की प्रधानता ही 
प्रतिपादित हई, अर यही इष्ट था! 


मृगार रप्र का साहित्य 


(सहितस्य माव साहित्यम्‌ जिसमे सहित का माव हो, उसको साहित्य 
कहते है । इस सहित की व्याख्या क्या है ? उसे श“हिदी शब्दसागरः के 
निम्नलिखित अवतरण मे दल्रये- 

साहित्य-सज्ञा पु ( संद्छृत ) (१) एकत्र होना, मिलना, मिलन ¦ 
(२) वाक्यम पदाकाण्फ प्रकारका संवध जिसमे वे परस्पर अपे- 
सतित होते है अर उनका एक ही क्रियासे अन्वय होतादहै। (३) 
किसी एक स्थान पर एकत्र किये हुए मिलित उपदेश, परामश या विचार 
अदि । लिपिबद्ध विचारया ज्ञान! (४) गद्य ओर पद्य सव प्रकार के 
उन प्रथा का समूह जिनमे ` सावेजनीक मानव भाव बुद्धिमत्ता तथा 
व्यापकता स प्रकट किये गये हौ ।--प° ३५२६ 

प्रकृतवाद मे साहित्य शब्द का यह अथ लिखा है- 

साहवय--(सहित + य--मावे इत्यादि) सं° कवी संसग, मिलन 
शब्द शाश्च, काव्य शाख, संवध चिप, एकक्रियान्वयित्व ! 

श॒व्दव वककार कहते ह॑-- 

परस्पर सपेक्षाणा वुल्यखूपाणा युगपद्‌ क क्रयान्ववित्व साहित्यम्‌ । 
शव्द -शक्तप्रकाशिकाकार कते है 

तुर्यवद कक्रियान्वयित्व बुद्धावशेष्रविधयित्व वा साहिव्यम्‌ । 
शबव्दकल्पद्रमकार कहते दै- 

मनुष्यक्रत इलोकमयग्रन्थविशेषर. साहित्यम्‌ । 

कवौद्र रवी द्र क्या कहते है, उसे भी सुनिये- 

(साद्य का वप्रय मानव हृदयं एव मानव चस्ति ह । 

'मानवचरिर दी नही । वस्तुतः वहि प्रकृति ओर मानवचरित्र 
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सनुष्य के हृदय मे ्रनुकण जो आकार धारण करता है, जो संगीत 
ध्वनित करता रहता है, भाषा रूप मे परिणत वह चरित्र तथा वह्‌ गान 
हौ साहित्य कदलाता है । --साटित्य प° ५ 

ससार सौद्य्यमय है, हमारी दृष्टि जिधर जाती है, उधर ही सौदय्यं 
का विकाश दृष्टिगत होता है । अकाश के उञ्ज्वल न्तत यदि अंतस्तल 
मे अरद्‌सुत भाव उत्पन्न करते है, हृदय को विमुग्ध रखवे है, तो धरातल 
के कुसुम कदंब, हरे-भरे व्रृक्त, ललित लतिका ओौर तरह-तरह के 
दूसरे दृश्य मानसो को कम विमोहिति नदी बनावे। इतना दही नही 
ललनश्मो का ल्ावस्य, वालको का ल।कमोहन रूप; उनकी कलित लालत 
क्रीडपे,' पक्तियो का संदर आकार प्रकार, उनका लोकोत्तरगान, नाना 
सुष्वरूप पशु घरंद का केलि-कलाप, अनेकानेक कौट पतंगो का अदभुत 
चित्रण, उनके विविध बिहार, किसके मन नयन मे घर नही करत? 
संदर समय, ऋतुश्रो का मनोहर वकाश, सुसल्नित उद्यान, बाग-बगीचे 
च्रौर रमने, सैकड़ो हास-विलास के उपस्कर, मन के विकार रर नाना 
मोहक भाव, हृदय का सोदय्यं, मनासुग्धकर आलाप किसको आनद मे 
निमम्न नही कर देते इन सांसारिक सुद्र से सदर बाह्य णवे 
्रतरिक दश्योको देखकर लोग मोहित ओर अआनदित दी नही होते 
उल्लसित भी होते है। उस दशामेजो भाव ृदयमे उत्पन्न हत है, 
जो रस सोत की लहर मानसो मे उठती दै, आनंद उद्गार के स्वरूप 
मे बाहर निकलने का उद्योग करती है। यही उनका शाब्दिक खूप है) 
किसी विशेष सहृदय हारा वे जव पद्य रूपमे परिणतदहा जाती है, 
कविता कहलाती है । गद्य मे भी पे लखी जाती है, कितु गद्य से उनका 
पद्य रूप विशेष मोहक होता है, क्योकि उसमे सगीत होता कनि- 
कम्मे ही काव्य ह ओर काव्य ही साहित्य । बाह्य जगत्त से अतजंगत का कावि 
कम्मं ओर साहित्य कम विमोहक ओमौर विलक्षण नदी होता । इसीलिये 
उच्च कोटि का साहित्य बही माना जाता है, जिसमे दोनो हीका सदम 


१०४ 


€ भत, [क ७ [३ [न क्र € = 
वणन श्मौर विश्लेषण हो । कवीद्र रवीद्र की उक्ति कामम, व ददी 
शब्दसागर के कथन का निचोड़ यदी ह । 


जव मै संस्कृत मापा के साहित्य य्रथो को उठाकर देखतां ह, सदा- 
मास्त से महान ऋओौर विशालकाय एवं वाल्मीकि रामायण से मधुर ओर 
सरस मंथो को अवलोकन करता हू, कविपुंगव कालिदासादि के कान्य 
ग्रथो, महा विद्ठान्‌ मम्मट आदि के रस श्रखकारादि सवंधी रीति प्रथो 
पर्‌ दृष्टिपात करता हर, पुराणो श्मौर आख्यान पुम्तको को पदृता हू, तो 
सबसे श्वगार रस की धारा प्रखर वेग से वहती मिलती है मौर सवो मे 
ही वह ओत-परोत पाया जाता है। कारण इसका यह है कि सांसारिक 
जीवन शगार सर्वस्व है। सांसारिकता का आधार गाहस्थ्य जीवन 
है, गार्हस्थ्य जीवन पुत्र-कलव्रावटवित दहै, पुत्र-कलत्र मूर्तिमंत शगार 
है, अतण्व सालारिकता का सबल शगार है। विश्व के जितने आहारः 
विहार उयादरेय है, जितने हास-विलास वांनीय दै, जितने केलिकलाप 
कमनीय दै, जितनी लीला लोक-प्रिय एवं ललित है, जितने आचार 
विचार रौर व्यवहार प्रशंसनीय दहै, उनमे से अधिकांश शगार रस क 
अंतग॑त है, इसीलिये उक्त समस्त भरथो मे उसका ही पूरे प्रसार देखा 
जाता है । कवबीद्र रवोद्रनाथ एक स्थान पर कवि आर महाकवि पर 
विचार करते हए अपने प्राचीन साहित्य नामक प्रथ ( प्र १-२)मे 
यह्‌ लिखते टै- 


“काव्यकोढो मागा मेर्बोटा जा सकता है, किसी कान्य मे अकेले 
कवि की बाते होती है ओर किसी काव्य मे ब्रहत्‌ सम्प्रदाय का इतिव्त्त । 
अके कवि की वाते कहने का यह भाव नही कि वह्‌ अन्य लोगो के 
लिये ज्ञेय नही । यदि एेसा होता, तो उसे पागलपन कहा जाता । उसका 
यह्‌ अथं है कि कवि मे देसी कमता है कि जिसके मीतर से उसके सुख- 
दुःख, उसकी कल्पना अओौर उसके जीवन की अभिज्ञता के सहारे, 
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विश्वमानव का चिरन्तन हृदयावेग ओर जीवन-संवंधी ममे-कथा अपने 
अप प्रकट हो उठती है । 

जैसे एक प्रकार के कचि है, वैसे दी दूसरे प्रकार के वे कवि है. 
जिनकी रचना के भीतर से समथ देश, समप्र युग, अपने हृदय की 
अभिज्ञताको प्रकट करके उसको मानव जाति की चिरकालिक्‌ साममी 
वना देता हे। 

(इस दूसरे प्रकार के कवि को महाकवि कहा जाता है । समग्र देश 
रोर समभर जातियो को सरस्वती इसका सदारा प्रहण कर सकती है । 
ये लोग जो रचना करते है उनको किसी व्यक्ति विशेष की रचना नही 

मै जा सकती । ज्ञात होता है मानो वह्‌ किसी विशाल वृत्त के समान 
देश के भूतल लटठर से उत्पन्न होकर उसी देश को ही अआश्रयच्छाया 
प्रदान करते है । शक्रुन्तला ओर कुमार-संमव मे विशेष भाव से कालि- 
दास को निपुण लेखनी का परिचय मिलता है। कितु रामायण आर 
महाभारत के विपय मे यह्‌ ज्ञात होता है कि पुण्यसलिला भगवती भागी- 
रथी अर अचल दहिमाचलके समान वे भारत की दही सम्पत्ति दै-- 
व्यास ण्वं वाल्मीकि उपलक्तण मात्र है | 

कविर रवीद्रनाथने जो कवि आ्रौर महाकवि की विशेषता बत- 

ड है, उससे पको उन लोगो का सहस्व भलि-भोति श्रवगत हयो गया 

गा, जो संस्छृत-माहित्य के क्त है । कवि होना ही स्तर है, महा- 
कवि होना तो भनाल्पतप्षः फलम्‌? है । णसे वन्दनीय कवियो ओर महा- 
कवियो कौ रचनाच्योमेमीजा श्रंगार रस का च्माधिक््य दै, उसका 
स्या कारण ? जो पुख्यश्लोक है, आयं आदश के स्तम दै, इस तमसा- 
च्छन्न कालमेभीजो आलोक विकीणे कर हमको पथ-ध्रात नही हाने 
देते, क्या उन्होने वहककर एेसा किया हे ? पेसी कल्पना तो स्वपन मे 
भौ नही ही सकतौ । वास्तविक बात यह है किश्गार रस को प्रधानता, 
भ्यापकता, उञ्ञ्वलता ओर दशनीयता दही उसका इस उच्च पद पर 
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आरूढ करती राई है । संसत साहित्य दी नही, संसार के साहित्य को 
मी हाथ मे उठाकर यदि आप देखेगे तो उसमे भी शगार रस इसी पद 
पर आरूढ मिलेगा । एेसी अवस्था मे यदि हिदी-साहित्य मे शंगार रस 
कु अधिक मात्रामे है तो आश्चय्यं क्या! जिस स्वाभाविकतासूत्रमे 
ससार की मापा वधी हु है, उसे वह छिन्न कैसे करता । 

सव काल का शआ्मादशं समान नही होता । आदशं के अनुसार रुचि 
बदलती है रौर सुचि के श्मनुमार साहित्यमे भी परिवतंन होता दै ।' 
साहित्य अपन ममयका दपण होता है, जिस कालमे उसकी रचना 
होती हे, उस काल का अधिकांश चित्र उसमे यथातभ्य प्रतिबिवित रहता 
है ! किसी साद्ित्य की अलोचना करने के पहले, जिस काल का परि- 
णाम वह्‌ साहित्य है, उसपर दृष्टि रखना अआखावश्यक है । एक कालमेमी 
विभिन्न विचारकेलोग हाते, कितुजो तत्व समाज द्वारा गृहीतदहो 
जाता है, उस समय का आदश वही होता है। काल पाकर वह अदश 
उपयोगी न रहे, परतु अपने समयमे मी वह उपयोगी नही था, यह्‌ 
नही कहा जा सकता । विधवा-विवाह आय जातिमे कमी स्मान की 
दृष्टि से नही देखा गया, विधवाञ्मो के ब्रह्मचय्यं पालन आर आअत्म- 
संयम की दही प्रशसा की गई है, ओर उनके त्याग काही गुणगान किया 
गया है) आज इस विचारकी कृत्साकी जा रही दै रौर विधवा- 
विवाह को ही उपकारक. माना जा रहा है । विधवा-विवाह प्रचलित भी 
हो रहा है । कितु जिस समय विधवा-विवाह्‌ को अनुचित ठहराया गया, 
उस समय वैसा करना हौ समुचित नदी श्रा, यह नही कहा जा सकता । 
साहित्य प्रायः सत्पथ पर चलने कीदही चेष्टा करता है, यह्‌ दूसरी वात 
है कि काल पाकर वह पथ अच्छान ममभा जावे) यह साधारण 
सिद्धात है, अपवाद्‌ कौ बात त्रोर है। 

मस्छृत-साित्य का एक काल णसा है, जिसमे साहित्य के प्रत्येक 
ग का सुद्धम विवेचन किया गया है ओर उसके विशेष अशो पर गहरी 
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दृष्टि डाली गई है । यह कायं बड़ व्याग अर परिश्रम से किया गया चौर 
उसमे इतनी सपठलता प्राप्र कौ गहे कि उसको देखकर आज मी पाश्चात्य 
विद्वान्‌ चकित होते है । इस महान्‌ उद्योगम नतो स्वाथं कौ गन्ध है, 
न वासनाश्रो की बास । उसमे समाज ओरदेश की वरन्‌ लोक कौ 
हितकामना ही निहित है, उसके द्वारा अपनी विद्या एव कला की भी 
चरमोन्नति की गईं है । रस-सवधौ गहन विचार मीपेसाद्ी कायं हे। 
शगार रस सब रसो मे प्रधानता रखता है, इसलिये उसके प्रत्येक अग 
पर साहित्य रथो मे बड़ा सदम विवेचन है। उसका नायिका विभेद- 
विभाग कला की दृष्टि से शपू तो है दी, उपयोगिता भी उसमे कम नही 
है । साहित्य के जितने उदेश मै उपर उद्धृत कर आया हं बे सब उसमे 
पाये जाते है । उसके इ अश सामयिक समे जा सकते है, परतु 
वास्तव मे वे सामयिक है या नही, इसपर विचार करना होगा ऋौर 
विचार करते समय उस काल पर भा दृष्टि रखना होगा, जिस समय 
उनको रचना हुई । इतना ही नदी, उनका सामन रखकर वत्तेमान प्रगत 
पर भी दृष्टि डालनी होगी च्रौर मिलान करके देखना हागा, कि 
वाहनाय कौन है । ठेसा मै आगे चलकर करूगा, इस समय मै यद 
विचारूगा कि सस्ृत-साहित्य मे नायिका-विभेद को कल्पना कव हई. 
संस्छृत-साहित्यकारो ने उसका किस ख्प समे ग्रहण किया ओर फिर वह 
केसे पल्लवित हु्ा ? 
सस्कृत-साहिस्य ओर नायिका-मेद्‌ 

समाज-नियमन सुगम नही । मनोच्रत्तियो बड़ी प्रबल होती है, उनमे 
्रतटृष्टि नही होती, अथवा वे आवरित ह्येती है । अपना र्वार्थं उन 
जितना "यारा होता दै, परमाथ नही । उनकी उच्छ द्कलता अन्यो की 
परतत्रता अथवा स्वतत्रता पर दृष्टिपात नही करती । उनकी काञुकत। 
इतनी अधी होती है कि दृसरो को भानमर्यादा को >ेखती हयी नही) 
फिर समाज केसे चले ९ यदि सब मनमानी ही करता रहे, ता समाज 
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मे नित्य विक्षव ही होता रहेगा, शांति रहेगी दही नही, फिर सव्यवस्था 
केसे होगी ? यदि व्यवस्था न होगी तो समस्त कायंकलाप चिश्द्धल 
हो जवेगे, जिसका परिणाम समाज ओर देश का विनाश होगा। इमी 
लिये देशकालज्ञ विबुधो ने देसे नियम बना से है, या देते निम 
यथाकाल बनाते रहते है, जिनके पालन से सवं देश सुरक्तिति रहता है 
आर समाज अथवा मानव समूह का उन्नति-खोत वंद नदौ होता| 
नियम बनाना उतना कठिन नह, जितना उसका पालन करना ! भिन्न- 
भिन्न सुचि शओ्मौर नाना प्रकार की प्रकृति होने के कारण जब तक नियम 
मे सामञ्जप्य नही होता, तव तक उनका यथारीति न तो पालन 
होता हे, न समाज सुव्यवस्था सूत्र मे बंध सकता है। मामज्जम्य 
स्थापन के ल्िये रुचि श्मौर प्रकृति का यथाथ ज्ञान सावश्यक है । समाज 
दो भागो मे विभक्त है, सरी ओर पुरुप उसके विभागदै। खरी मौर पुरुपो 
के स्वभाव मे स्वाभाविक बहत बड़ी बडी भिन्नता है । उसल्िये समाज 
को सुञ्यवस्था के लिये एक को दूसरे को सचि मौर प्रक्रति का पूण ज्ञान 
होना आवश्यक है । इसी प्रकार पुरुष का पुम्पकेश्मौर स्रीकाश्ीके 
भावो एव विचारो से अभिन्न होना वांहनीय है। जहो प्रकृति नही 
मिलतो, स्वभाव का पूरा परिज्ञान नहीं होता, वरहो पद-पद पर पतन 
होता है, ओर सफलता दुर भागती है! कितु ज मनोविज्ञान परररषट 
रखकर कायं सचालन किया जाता है, वहो स्खलन कदाचित ही होता 
हे, क्योकि रचि देखकर श्मौर स्वभाव पहचानकर कायंक्ते् मे अवतीण 
हाने मे असफलता प्राय सामने आती ही नही । इस उद्श्य की सिद्धि 
ॐ लिये अनेक साधनो की सष्टि हई है! सेक्डो प्रथ लिखे गये है, 
वहुन्‌-सी कविताये रची गई है, आर नाना प्रकार की शिक्ता्री का 
्रायोजन नाना सूष्रो से किया गया है । नास्य-शाख की रचना भी इसी 
उदेश्य से हरं है, क्योकि नाटकोके द्वारा मानसिक भावो का प्रव्यक्त 
दशन्‌ कराकर जितना मानवी प्रकृति एव रुचि का परिज्ञान कराया जा 
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सकता है, अन्य साधनो द्वारा नही । नाटका से मनोसर्जनतो होतादही 
है, मानवी विचारो का सूद्म-से सूदंम अश भी सामनेच्ा जाता है, 
मेरा विचार है सबसे पहले ससारमे इस बात को महामुनि भरतने 
सोचा, क्योकि उनका नास्य-शाख्च शायद इस विषय का पहला मथ है 
उन्होन पने प्रथमे नाटक-सवधी सम्पूण बातो का पूणं विवेचन 
कर दिखाया है, ओर उससे संबंध रखनेवाल्ञे प्रस्येक विपय का विशदं 
वणेन मी क्ियादहै। रम की कल्पना उन्होने ह्ीकी दहै, अर अनेक 
मानसिक सदम भावो का विश्लेषणे मों उन्दो की लेखनी का कौशल 
है । उन्दने स्थायी भाव ओर सचारी भावोकावणंनतो कियादहीहै 
नायक-नायिका सवंघी अनेक भावो ओर विचारोकी संदर व्याख्या भी 
को ‰, उदेश्य केवल मनोभावो का यथाथ पाठ पढाकर समाज को मगल 
साधन दही है। नाघ्य-शाखके कल्ल अध्यायो मे उन्होने जिस प्रकार 
नायक-नायिकाच्रो के मेद्‌ बतलाकर उनके सूम मानसिक भावोका 
चित्रण किया है, वह दशनीय है । उसमे जो छु कणन किया गया है 
मै सममत हू वह मनोविज्ञान विपयक् बहुमूल्य सामग्री है । सेरा 
विचार है, रस ओर नायिका विभेद आदि के पहल आचाय्यंवेहीहै 
अभिपुराण मे उनके विपय मे यह्‌ लिखा है--“मस्तेन प्रणीतत्वादमारतीरीति- 
उच्यतः इससे ज्ञात होताहै किवे उसी कालम हए जिस कालमे 
ञ्याकरण्‌ के ्ाचाय्यं गोतम आदि हृण् है । उस काल मे जिन विपयो 
का विवेचन ह्या हे, वेज्ञानिक रीतिसे ओर बड़ी ही गंभीरतासे 
हा दै, इसलिये नास्य-शाखका प्रत्येक वणेन भी इसी रगमे 
डवा हुतच्रा दै | 

नास्य-शाचख के टव अध्यायमे रसकाञओौर सातव अध्यायमे 
भावोका वणन है । इन दोनो मे आठ रसो श्यौर विभाव, अनुभाव णवं 
सचारी भावो का बडा सरस अ।र व्यापक निरूपण है । वे लिखते है 

““तत्रा्टौ माव स्थायिनः | त्रयखिश्चदभ्यभिचारिण रौ साचिका. । 
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'एवमते कान्यरतामिव्यक्तिदेतव एकोनपचाराद भावाः प्रत्ववमतव्या. । एभ्यश्च 
-सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यते । 

रह स्थायी माव, तेतीस व्यभिचारी भाव ओौर आठ सात्विक भाव 
मिलकर ४६ भाव होते है; काव्यम रस अभिव्यक्तिकेदेतुवे ही होते 
है । इहो से सामान्य गुण योग द्वारा रस बनते है । 

ह किख कर उन्होने सब का पूणं वणेन किया है आर बड़े विस्तार 
से बतलाया है कि अयिनय के समय उनको कैसे काम मे लाना चाहिये । 
यद्यपि नास्य-शाख मे इनका वणेन असिनय के लियि ही ह्या है, कितु 
पी्धे उनका उपयोग श्रन्य-काव्य मे मी आवश्यकता के अनुसार किया 
गया । नायिका-मेद के म्रंथो मे नायिका तीन प्रकार की मानी गहै, 
यह कल्पना मी नास्य-शर से हौ ली गई है--उसके ररव अध्यायमे 
लिखा गया है-- 

सवासामेव नारीणा तरिविधा प्रकृति. स्मरता 
उत्तमा मध्यमा चैव तृतीया चाधमा स्मता ॥ 
प्रकृति के विचार से सियो तीन प्रकार की होती है--उत्तमा, 
मध्यमा ओर अधमा। 
इसी अध्याय मे एक दूसरे स्थान पर आठ प्रकार की नायिकाश्मो 
कावणनदहै, वेमी इसी रुप मे यथातथ्य नायिका-सेदके मरथोमेल्ञ 
ती गहं हे-वे ये है- 
तत्र वास्तकसल्ना वा विर्टोत्कखितापि बा। 
खडिता विप्रलब्धा वा तथा प्रोषितभटंका ॥ 
स्वाधौनपतिका वापि कलहांतरितापि बा। 
तथामिसारिका चैव इव्यष्टौ नायिकाः स्मृता. ॥ 
इसी श्रध्याय मे काम की दश दशाश्ो का उल्लेख यो किया गया है-- 
प्रथमे त्वभिलाषः स्याद्द्धितोये चितनं वेभत्‌ । 
्मनुस्मरतिस्तरतीये ठ॒ चठ शुखुकीतनम्‌ ॥ 
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उद्वेग. पचमे योक्तो विललाप प्रष्ठ उच्यते, 
उन्माद्‌ सप्तमे जेयो मवेद्‌ व्याधिष्तथाष्टमे | 
नवम जडता चैव मरण दश्शमे भवेत्‌ | 
वाइस्तव अध्याय मे हावो का वणन इस प्रकार किया गया है- 
लीलाविलासो वच्छित्तिर्विश्रमः किलकिचितम्‌ | 
मोट्{.यत कुटमित बिन्बोको छल्तिं तथा| 
विविहनश्ेति सयुक्ता दश्च स्त्रीणा स्वभावजा. । 
इसी प्रकारसे किस्ीन किसी स्पमे नायिका भेद की समस्त 
„ सामग्री उस भंथ मे मिल जाती है । नायक, नायिका, सखा, सखी अर 
दूतियो के भेद, उपेद्‌ मौर अवस्थाञ्मो का इतना विशद वर्णन इस 
म्रथ मे किया गया है कि श्रव्य-काव्य यंथो मे उनका उल्लेख तक नही 
मिलता । दः छोटकर इष्टं नायक, नायिका, सखा, सखी ण्व दूतियो के 
भेद-उपभेद्‌ को उनमे स्थान सिल्ला है, यत्र-तत्र कुष्ठ॒ विरोष बाते भौ 
लिखी गई है । कहने का प्रयोजन यह्‌ कि नायिका सेद का उद्गम स्थान 
नाठ्य-शाख् दी है। जो नास्य-शाख् लिखता है -यक्किचिहछो के शु मेध्यमुज्ज्वलं 
दशनीयवा तच्छ. गारेणोपमयतेः वह्‌ नायिका भेद को कमी ग्रहण न करता, 
जो उसमे अभव्य भावना होती । वास्तव मे उसने लोकहित दष्टिहीसे 
उसका निरूपण किया है र उसका क्िखकर साहित्य के उस अंग की 
पुष्टि की है, जिसके च्रभाव मे उसका शरीर पूणं सशक्त न वन सकता । 
नायिका भेद्‌ का कुलं वणेन अभ्निपुराण मे भी है, परंतु साहित्य- 
दपण मे उसका पूं विकाश देखा जाता है । मै समता ह आजकल 
जिस प्रणाली से नायिका विभेद लिखा जाता है, उसके अदि प्रवततैक 
सादित्यदपणकार हयी है । रसमजसी मे साहित्यदपण की दी हाया दृष्टि 
गत दती है। यह म्रंथ ईसवी सोलहवी शताब्दी का है सौर केवल 
नायिका भेद पर लिखा गया है । प्रथ अच्छा है ाघुनिक प्रणाली का 
दशं हे \ उसमे साहित्यदर्पण से कही-कदी कुं सिन्नता है, पर नाम 
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मात्र का। समव है सस्छृतमे नायिकाभेदके आरयथमीदहो, कित्‌ 
वे मेरे देखने मे नदी आये परतु अधिकांश-काव्य मथो एेसे वाक्य 
यत्र-तत्र मिल जते है, जिक्षसे पाया जाता है कि उनके रचयित 
नायिका भेद सरे परिचित अवश्य दै मोर उसके प्रेमी भी है, चाह उनकी 
स्वतत्र रचना नायिका मद्‌ पर भलेहीन दहो | गीतगोविद्‌ इसका प्रमाण 
है, जिमके पोचवं सगं मे अभिसारिका, छठे मे वास्तकसल्ना, सातवे मे 
विप्रलब्धा, आदठवे मे खडिता, नवे मे कलद्षातरिता शौर दसवे मे 
मानिनी का वणन दै । देसे मौर प्र॑थ भी वतलाये जा सकते है ¦ कहन 
करा प्रयाजन यह्‌ कि सस्त साहित्य के बड-वडे आचार्यो ओर विद्रानो 
दवारा भा नायका विमद उपेक्तित तही हु ओर न उसकी रचना शंक; 

षि से देखी गहं । यदि उसमे कुं तत्व श्मौर आकपण न होता- 
उसमे कुहं उपयोगिता न होती तता एेसा कडापि न होता | 

ससार के साहित्य को उडाकर देखिये, उसे मी यह चिपय भर 
पड़ा है। सस्छतके विद्रानो के समान उन्होने इस विप्य का को$ 
विभाग नही बनाया ओरौर न उनको नियमवद्ध कर उन पर विवेचन 
किया, पिर भी उनकी रचनाश्रौ मे वे विचार ओर भाव पाये जाते दहै, 
जो कि हमारे नायिका विसेद मे मिलते है। संसार के मनुष्य मारके 
भाव दाम्पत्य-धमे के विपयमे अधिकांश णक है, क्योकि प्रकृति प्राय 
मिलती ह । इसलिये विचारो का एक होना स्वाभाविक है । मनुष्य मात्र 
का टय एक उपादान से बना है, उसलिये उनकी स्वाभाविक चिताए 
समान होती है । सुख-द्‌ ख के अनुभव का भाव ससार र का एक ढग 
मे टला देखा जाग्रणा;` यदि उसमे कुत्रिमता आकर शामिलन हो गह 
तो] मे शुप्रने कथन का प्रमाण दगा | 
निका किसे कहते है, जो लोक-संदरी हो, जिसका रूप देखकर 









अखि अनुभव करं कि सोदय्य स्वयं रूप धारण करके सामने खा गया... 


संस्छृन-हिदो-साहित्य मे नायिकश्मो के रूप का. चन प दायान्‌ 
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रवार पदा है । एक शेगरेज विद्धान्‌ टी लाज़् की नायिका को देखिये-- 
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उसकी देह कही मोती, कदी लाल मणि, कीं श्वेत संगस्रमेर ओर 
कही नीलम स पुष्ट हई है । परंतु खश मे कितनी कोमलता है, दशेन मे 
कितनी मधुरता है । स्वयं प्रकृति उसके शूप की प्रशंसा करती है । देवता 
तक उस देख कर सुग्ध हो जाते है । कामदेव तो स्वगं को छोड़ कर उसी 
के नेत्रो से अपना शर तीच करते है । क्या वह्‌ सेरी नदी होगी । 

हमारी स्वकीया नायिकाका क्या रूप है, उप्तसे सादिव्य-सेवी 
परिचित है । उसमे पति-दोष देखने की शक्ति नदी हाती, वृह मूर्तिमती 
प्रम होती है ओर सन्ली सहघमिणी वनकर रहती दै-देखये जी ० ड्ल 
की नाका वहीहै कि दूसरी! 
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प्िलऽ (पात णा ऽठपन 0८ 51002118. 

मे सुंदरता की मूर्तिं नही चाहता हूं । मै चाहता ह्र कि एेसा कोमल 
हृदय हो, एेसी दद्‌ अविचल बुद्धिदो, जो स्पहणीय दहो । लोभमेभमी 
मे जिख पर विश्वास कर सक्र, परंतु दोषनिरूपण से जिसका संबंध न 
हो । जिससे मै अपने गुप्र दुःखो की बाते कह सक्र खर जिमसे मेरी 
समस्त चिता अर सारा संताप दूर हौ जावे । 

एसी ह्री नायिका यह कह सकती है-- 
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यदि मै मेदान के उपर के आकाश की तरह ऊँची होती ओर तुम, 
मेरे प्यारे, सब से गम्भीर समुद्र-तत की तरह नीचे पड़ होते, तो जर्दो 
जदो तुम रहते, तुम्हारे संग वही-वहो मेरा प्रेम रहता । 
ध्याधीरा वह दै जो रागत अपराधी पति कामो सम्मान करे 
जसके ष्खेपन मे भी म्निग्धता हयो । क्या काल्ञेरिज कौ निम्नलिखित 
नायिकाणेसीदही नही है 
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वह देखती तो मेरी ओर इस टंगसे है, जिससे यह्‌ प्रकट हो कि 
उसमे प्रेम नहो है, पतु उसके नेयो मे प्रम की अ्योति है । 
अधमा वह दहै जो प्रम करने पर भी प्रियतम से र्ट रहती है। 
पंक्तियो मे से अधमा का भाव फटा पड़ता हदै- 
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तुम इतन पीले क्यो पड़ गये ? जब तुम अच्छ रहे, तव तो उस- 
यर तुम्हारा कड भां प्रभाव नही पड्ा- बह खूटी ही सदी । अव इतना 
दु.ख करने से लाम क्या ? अगर वह स्वयं प्रम नही कर सकतीतो 
किसी तरह मनने से वह रा्ीनदहदोगी 


एक व्युथिता परकीया.का उदाहरण देखिये-- 
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प्रतिका कहते है-- 
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तुम फिर एक बार आच्रो ओर मेरे माथ रहो तुम्हारी दु:खमयी 
दशा ओर बडे-बडे कष्टो का वणन काडं जिह्वा अच्छी तरह नहीं कर 
सकती ! मेरे प्यार अर मेर प्रु, मेरे जीवन-धन तुम्ही हो, स्वास्थ्य के 
लिये आपत्तिजनक होते हण मी भाग्य ने तुमको समुद्र॒ पार भेज दिया 
है । ठमको स्पशं करने से मुभे सतोष होताथा। हा) अव तुम समुद्र 
की भीषण्‌ लदरो के बीच पड हागे। 

वासूकसल्ना--जो गार से सजकर पन म्थान पर बेटी हुई 
पति की प्रतीक्ञा करती दै-- 
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अपने बालो को संवारती हृदं कह अपन प्रियतम की प्रतिना मे 
वटी  । यह सोचकर कि वह्‌ इससे अधिक खुश होगा, वह कभी बालोः 
मे रजन लगाती दै, कभी गुलाब ¦ 


९१७ । 


कृलहांतरिता-जो श्रिय से कलह करके पश्चाताप. करतो दै. उसे 
कलदहांतरिता कहते दै-- _ 


1.1 ५५५५५) ५५५५ 
५७५० (मछ 
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मै उसे चाहती नही थी, पर खव वह चला गया है, तो मुभे विल 
ल सूना लगता दहै ! जव वहं बोलता था तव तो मैने उसे रोक दिया । 
परंतु अव यदि वह चा जाय च्मौर बोले, तो मै उसे नदी मना, कर्गी । 

फारसी ओर अरबीमे मी ठेसे विचारोकी कमी नहींदहे, परंतु 
-उनके पद्यो को उठाकर मै इम जे को बहाना नदी चाहता । उदू मे 
उन दोनो भाषाश्मो ॐ हो विचार मरे पड़ है, इसलिये कृं उदू के ही 
इस प्रकार के पद्य रप लोगो के सामने र्वृगा।! यह स्पष्टदहै कि उक्त 
भाषाश्रो मे माशूक आमतौरसे अरमरद होता दहै, इसलिये उसकी 
शायरी मे खियो के भावो का प्रदशेन बहत कम है । फिर भी इस प्रकार 
ॐ विचारो का अभाव नही है । ससनवियों मे ओर यो मी रेसे विचार 
मिल जाते है। उन्हींमे से कुं नीचे लिखे' जाते है । संस्कृत मे मको 
नखशिख वणंन कम मिला! मेरा विचारदहेकरि दहिदी मे यह प्रणाली 
फारसी ओर उदू से आई दै। हिदी मे पहले-पहल नख-शिख-वणेन 
“पद्मावतः मे मिलता दहै, जो भंथ मलिक मुहम्मद जायसी का लिखा 
है । यह्‌ निध्ित है कि उन्होने फारसी के (सरापाः वणेन का दही 
अनुकरण अपने यंथ मे च््ियादहै। इसलिये इस विषय मे फारसी 
उदृबाल्ते तो दिदीवालों से भी अगे ह! फिर भो उनके इम तरह के कुद 
विचारो को देखिये । एक विरद्िणी अथवा प्रोषितपति का वणेन 
गुलजार नसीममे यो च्ियामयाहै-- ` ` [र 
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¦ रातो को जो गिनती थी हितारे । दिन गिनने र्गी सशी के मारे ॥ 
¦ केरती थी जो भूख प्यास ब मे | श्रो पीतीथी खा के कसमे।॥ 
। सूरत मे खयाल रह गड वह । हैयत मे मिसाल रह गई वह ।-नसीम 
एक्‌ परकीया कौ बाते सुनिये-- । 
^“ उड गईयोा वफ़ा जमनेसे | कमीगोयाकिसीमेथीदहौ नहो ।| ° 
गुल दै जखमी बहारके हाथो | दिल दहै सदचाक यार केहाथो | 
दम बदम कृता होतीजातौ है । उग्र ललो निर केदहथो। 
इक शिगृफा उठे है रोज नयां} इस दिले दामेदार क हाथो हसन 


| एक मुग्धा का चित्र न्देखिये- 
¦ ५ कुछ जवानी है अभी कुक है लडकपन्‌ उनका | 


_, = ६ अ 


या दगृबाजों के कवे मे है जोबन उनका।॥ -असीर 
>< >< >< 
| कमसिनी है तो निराली है जिदे भी उनक्री। 
| दस पे मचले है कि हम द्द जिगर देखेगे॥ --फसाइतः 





एक रूपवती नायिका के सोदयं का वणेन यो किया गया है- 
आया जो वह गुरु चमन मे | पूले न समाये पेरहन मे ॥ 
दो पद्य बविच्छित्तिहाव के देखिये- जहो साधारण वेप-रचना से 
शोभा वदती है- वहो विच्छित्ति हाव होता दै 
है जवानी खुद जवानी का चिंगार । सादगी गहना, हे इस्िन के लिये ] 
शोखी बेजाकी स॒कतिजा सिन का | नाक मे फक्त सीक का तिनका ॥ अमीर 
एक धृष्ट नायक की बाते सुन्यि-देखिये आप कितने वेदहल दै-- 
दिल मुमसे लिया है तो जरा बोलिये हसिये। 
चुटकी मे मसल्ने के स्थि दिल नहीं होता| 
ए चश्मेयार देख तगाफुल से बाज आ\ 
दिल दृटः जायगा किसी उम्मेदवार का॥ -अमीश् 


११६ 


नायिका भेद्‌ के मूल मे जो सत्य है, वास्तविक बात यह्‌ है कि बह 
सावंभोम एवं सवकालिक्‌ है । उसके भीतर वे स्वाभाविक मानवी भाव 
सदा मौजद रहते है, जो व्यापक आर स्वदेशी है, इसलिये उसकी 
अभिव्यक्ति विश्व भर मे अज्ञात रूप से यथाकाल ओर यथावसर होती 
रहती है । वह्‌ मंगलमयी प्रकृति का वह गुप्त विधान है कि जिससे संसार 
संस्कृति सूत्र स्वतः परिचालित होता रहता है । मेरा विचार है, नास्य- 
शाख्कार ने उसको वैज्ञानिक सीति से विधिवद्ध करके साहित्य की शोभा 
ही नदी बृह है, लोकदित साधन का मी आयोजन करिया हे । 

साहित्य ओर कडा 

कुछ लोग साहित्य को कला नहीं मानते कितु ऊहं लोग उसको भी 
कला कहते है । महाराज भकवहरौ का यह श्लोक कि “साहित्यप्तगीतकल- 
विहीनः साक्लात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीन.” यह्‌ बतलाता है, कि साषहित्य कला 
नही है, क्योकि “कलाः का प्रयोग जिस प्रकार संगीत के साथ है, 
साहित्य के साथ नदी, परंतु इसका उत्तर यह कहकर दिया जाता हे. 
कि श्सङ्गीतमपि साहिव्यमः । चतुदेश विया मे साहित्य को जिस प्रकार स्थान 
नदी मिला है, उसी प्रकार चौसठ कला मे भी नही, हो, समस्यापूतिं 
को कला माना गया है । यदि समस्यापूर्ति कला है तो कविता भी 
उपलक्षण से कला मानी जा सकती है, क्योकि उसके विषय मे यह स्प 
की नदी लिखा गया है कि वह कला नही है । दूसरी बातत यह कि 
अजक्ल के विद्धानो की यह्‌ स्पष्ट सम्मति है कि कविता ललितकला 
है-बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ द्विजेद्रलाल राय लिखते है- 

"-जयम-बह्ध दोने के कारण काव्य ओौर नाटक सक्मार कलां 
कहलाते है ।-- कालिदास ओर भवभूति पर ८२ । 

ह विद्वान्‌ उसको खुल्लम सखुल्ला कला कहते है ¡ चेम्बर्स 
कहता है-- 
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“मधुर शब्दो में कल्पना ओर भाव-प्रसूत विचारो को भ्रकट करने 
की कला को कविता कहते हेः । । 
मेकाते का यह्‌ वाक्य दै- 
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“शब्दो के प्रयोग की एेसी कला को कविता कहते है, जिससे उसकी 
कल्पना मे चमत्कार का अविभीव होता हैः | 
च्माक्सप्ठोडं कनसाइज डिक्शनरी मे 2०९५६1¶ का अथं यह्‌ लिखा है । 
.70611$"-- ९47, फ 9 116 (एण 
कलाः कवि का क्या हुत्ा कमे, ( कविता ) । 
तएव काव्य अथवा कविता का कला होना सिद्ध है, इस सूत्र से 
साहित्य को भी कला कह सकते है । कितु इस विषय मे विशेष तकं की 
आवश्यकता नहीं, क्योकि मेरा विषय काव्य-ऋओौर कविता ददी है रौर 
उसका कलाः होना सिद्ध दै । अतएव अव मँ प्रकृत विषय की ओर भरवरत्त 
होता दह । नायिका विभेद अधिकांश काव्य अथवा कवितारूपमेदही दहे, 
अतएव मै देखना चाहता ह कि कला के रूप में वह्‌ करटो तक संगत है । 
पहले काव्य ओर कविता के विषय मेँ ्राचार्थ्यो कौ सम्मति देखिये- 
अग्निपुराणकार यह कहते है- 
-संतेपाद्‌ वास्यमिषशथंग्यवच्डिनना पदावली । 
काव्यं स्फुय्दलंकार गुणवदोषवजितम्‌ ॥ 
जिसके वाक्य संक्ञिघ्र, जिसकी पदावली इष्टाथे सम्पन्न हो, जिसमे 
सुंदर अरुकार दो, जो गुणयुक्त अर दोषवजित दो वह काव्य 
कटलाता है- 
'अदोक्षे सगुणौ सालंकारौ शब्दार्थौ कान्यम्‌, ।--वामन 
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जो दोषविहीन, गुणयुक्त ओर अखंकार सित शब्दां दै, वे 

काव्य कहलाते है 
रमणीयां व्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ !--पडितराज 
रमणीय अथं प्रतिपादक शब्द्‌ को काव्य कहा जाता दै । 
रसात्मकं वाक्यं कान्यम्‌ ।--साहित्यदपणकार 

रमात्मक वाक्य को काव्य कहते है- 

शेगरेज कवि ले हट लिखते है- 
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जिसमे सर्वोत्तम शब्द सर्वोत्तम ऋम से स्थापित हयै, वदी कविता दै ।' 
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सर्वोत्तम कवि वही है, जिसके पदयो मे सामथ्ये, माधुय, रोचकता, 
सहज प्रवाह ओर भाव की सामञ्जस्यपूं एकता दो । 


पोली का यह्‌ कथन है- 


1 
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कविता सवश्रषठ ओर दृद्तम सम्तिष्का के श्रेष्ठ आर सखमय 
अवसरो को रचनाच्मो का समूह्‌ है ।? 
इडेन की यह्‌ सम्मति है- 
" जह 15 116 पा तह 00516 
` "कविता अथपूण संगीत है ।: 
इन उद्धरणं का निचोड्‌ यदी है कि जिसका शब्द्‌-विन्यास सर्वोत्तम 
दो, जिसमे माधुयं, रोचकता ओर रस प्रवाह हो, मघुर भावमयी 
कल्पना हो, अथपूणं सगीत हो; जिसकी शब्द-योजना मे चमत्कार हो, 


ॐ 
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रमणीयता द्ये, वही कविता अथवा काव्य है । । कवि कम्मे करनेवाले यह्‌ 
भली-मोली जानते है कि ठेसी रचनां श्रेष्ठ ओौर सुखमय अवसरो पर 
ही दो सकती है चौर वह भी उन मस्तिष्को से जो सर्वेशे ओर टढतम 
हो । क्या ये सिद्धात कला की ओर ही अंगुलिनिदंश नदी करते ? क्या इन 
वाक्यो के पठन से इस बात की पुष्टि नही होती कि कविता वास्तव मे एक 
कला है? क्याकलाकी जोचकलाकीदृषटिसेदहीन होनी चाहिये? 

वास्तविक बात यह्‌ है कि कला की इयत्ता कला मे ही परिमित होती 
है, कला की सफलता अौर पूणता कला का हा निर्दोषता पर निर्भर है । 
विकलाग कला, कला हो सकत है, किंतु वह निर्दोष नही की जः! सकती । 
इसलिये कला की महत्ता कला की सवोगीण॒ पूर्तिं पर हा अवटवित 
है । यदि किसी चित्रकार का बनाया को नमन चिच्र हरतगतदहो तो, 
हमको नग्नता वचित्रण-चातुरी पर दही दृष डालनी होगी, उसकी 
सवोगीण पूर्तिं देखकर ही यह मीमासा करनी पड़ेगी कि चित्रकार 
चिच्रणए-कला मे पारगत है या नही । उसमे अश्लीलता हा, अभन्यता 
हो, आदशंनीयता हा, ठेस स्थान हो जिनको सलज्ज अखे न देख सके, 
कितु उन्दीसे उनकी शोभादहै, वेदो उस चित्र की पूणता के साधन है। 
वे जतन ही पूणे होगे, जितनी ही स्पष्टता के साथ दिखलाये गये होगे, 
उतने ही चित्रकार के कोशल ओर उसको सूदेम निरीत्तण-शक्तिके 
प्रदशक होगे । चत्रकार के चिच्रण-कला की पराकाष्ठा के लिय इतना ही 
पर्याप है 1 उपयोगितावाद उसके अंतभूत नही, अतएव चित्र की परीक्ञा 
के समय उस पर दृष्टि डालने की भी आवश्यकता नहीं । चिकार चित्र 
को ठीक-टीक चित्रण करके ही सिद्धि लाम करता है ओौर यही पर उसके 
कायंकी समप्रिह्या जाती दहै। परीक्षक भमी उसकी कृति की परीक्ता 
यही तक कर सकता है, ओर उसीके आधार से उसको योग्यता की 
सनद दे सकता है, अगे बदुने का उसको अधिकार नही । 

मै जव कला की कसौटी पर नायिका भेद कौ कविता को कसता 
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हू, तो उसको बावन तोल्ले पाव रत्ती ठीक पाता हूं । पर जितने लक्षण 
कविता के बतल्ला अयः ह, वे सव उसमे पाये जे दै, इस विषयमे 
उसकी श्चनाण ससार की किसी समुन्नत भाषा का सामना कर सकती 
है । इस विषय के प्रसिद्ध॒ संस्छरत अथवा हिदी के कवियो ने जब जिस 
भाव का चित्रण किया है, उस समय उस भाव का उत्तम-से-उत्तम चित्र 
खीचकर सामन रख दिया है । आप चाहे जिस चित्रको उठा लीजिच; 
च्रौर कला के विचार से उस पर दृष्टि डालिये तो आपको आश््वय-चकित्‌ 
हो जाना पड़गा । भावुकता कविता कौ रीद्‌ है । नायिका भेद की कवि- 
ताश्मो मे वह कूट-करुट कर भरी है । यदि मनासावो का स्वामाविक 
चिकाद्ध देखन; च ह्‌, तो उसमे देखे ‹ इस विपय के कवि का रसपूणं 
हृदयाबुधि जव उत्ताल तरंग माला संकुल दाता है, उस समय कैसे-केस 
भाव-मोक्तिक सहृदयो पर उत्सगं कर जाता दे, इसका अनुभव उसी का 
होतादहै,जाकलाकी दष्ट से उन मोतियो की परख करता है । जिनकी 
ष्टि ठेसी नही, वे उन्हे मले ही पोत या ओर कुहं सममः लवे । 
आजकल एक विचार-धासा वड्‌ वेग स बह रही है, पहल व्‌ 
कितनी ही च्रतसुखी स्योन रीहो, परतु अज बह बहिरुखी है। 
जिनको कवि-कम्मे का दावा है, जो अपना विजयिनी कविता का जन 
साधारण के श्रद्धा पुष्प माल्य द्वारा अर्चित देखना चाहते हैः वे प्राय कहा 
करते है, कविता हृदय की वस्तु है । भावोद्रेक होने पर जा कविता स्रोत 
हृदय सरोवर से स्वभावतया रूट निकलता है, वास्तविक कविता के गुण्‌ 
उसी मे हाते है । जिस सरस हृदय का उच्छलित प्रवाह नेसर्मिक हात 
है, उसी मे वह कल-कल ध्वनि मिलती है, उसी मे पह उन्मादिनी-गति 
पाई जातीदहै, जो सद्दय जन के कणे कुहरमे प्रवेश करके अजस 
नंद सुधा वषण॒ करती रहती है । इस प्रकार की कविता न तौ किसी 
अलंकार की भूखीौ रहती है, न किसी विलक्तण शब्द-विन्यास की, वह 
अपनेरंगमे अप दही मस्त रहती दै, ओर अपनी इसी अलौकिक मर्तः 
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से मार्मिक हृदय पर अधिकार कर लेती है) इस प्रकार कौ कविता 
भावमयी होती है, भाव ही उसका सम्बल होता है, चाहे उसको कोई 
समम सकेयान समम सके, चाहे उसका कुह उपयोग हो यानहो, 
कितु उसक्रा माव ही उसका सवेस्व होता है । मोर जव नत्तनशील होता 
है, तो उ्तके मुग्धकर गुणो का विकाश स्वाभाविक होता है, वह लोगो 
को मुग्ध मौ करता दे, कितु मयूर इस विषय मे यलशील नही होता । 
यह्‌ विचार सवश मे मान्य नही, कितु यह कहा जा सकता है कि लग- 
मग एेसा हौ रहश्य स्वाभाविक कविता मे है, वह किसी को विमुग्ध करने 
की इच्छुक नही, कितु उमके नेसर्मिक गुण अपना प्रभाव डाले बिना नहीं 
रहते । कला के विषय मे भी यही कहा जा सकता है । खग कलरव 
से लेकर सुकविगण कौ समस्त सूक्तियो तकमे कला का चमत्कार 
हष्िगत होताहै। जिसरष्िसे उसका आविभीव है, उसीदटष्टि से 
उसका अवलोकन यथाथंता दै, अन्यथा विडम्बना की विकराल मूरति 
ही सामने आती है। । 

ण्क बात मै रौर प्रकट कर देना चाहता दं । वह्‌ यह कि कला मे 
इदय को भावुकता ही नही होती, उससे मस्तिष्क का कायं कलापभी 
होता है । दोनो के साहचय्यसरे ही कला पूणता को प्राप्र होती है, 
नायिका विभेद्‌ कौ कविता मे यथास्थान दोनो का समुचित विकाश 
देखा जाता हे, इसलिये उसकी कवित कला की दृष्टि से बहत टी उच- 
कोटि की पाई जाती हे। 

भंगार रस की उपयोगिता 

श्रगारस्सकामै जेता वणेन कर श्राया ह उसके उपरांत उसकी 
उपयोगिता का उल्लेख व्यथं जान पड़ता है । परंतु बात यह दहै कि 
नायिका विभेद की कुहं असंयत कविताश्मो के कारण उसका नाम इतना 
अदनामदहो गयादहैकि मुमको इसश्ंश का शीषंक रंगाररसकी 
उपयोगिनाः, ही देना पड़ा, जिसमे उसके मिभ्या करक का अपनोदनः 


हो सके} वास्तव मे इस शीषक मे नायिका विमेद्‌ कविताच्रो ओर 
भावो की उपयोगिता काददी वणंनदहोमा। कलाकी दृष्टिसे तो इस 
विषय की रचनाश्नों पर कोई दोष लगाया नही जा सकता, यह्‌ बात ऊ 
ऊपर लिख आया हू । यदि यह्‌ सच है कि कला कला केलिये है, तो 
उपयोगिता का प्रश्न उपस्थित हो हौ नदी सकता । कितु इस प्रकार की! 
र्चनाश्रो की उपयोगिता भी अल्प नही, इसलिये मै उसपर भी कुदः 
लिखना आवश्यक समभता हूं । 

सस्कृति की जड़ साहित्य है, चाहे यह्‌ साहित्य कण्टगत नागरिक 
अथवा मामीण गीत हो, या पुस्तकगत नाना प्रकार की रचनश्मो का 
समूह । सादित्य का वातावरण जैसा होता है, जाति तदनुद्रूल ही बनती 
है। जैसे भावो का पोषण साहित्य करता दहे, जाति अथवा समाज मे 
वैसे दी भाव स्थान पाते है। कहा जाता है, जाति के भावो श्मोर 
विचासें का पस्चिय साहित्य से मिलता हे, कारण इसका यह है, कि जाति 
के संस्कासे केाधार वेदी हदोतेहै। मनुष्य के संस्कार धीरे-धीरे 
बनते है उनका प्रारभ माता की गोदसे होता है, परन्तु साहित्य आर 
शिक्ञाका प्रभाव मी उनपर कम नही पड़ता । मानस लोरियो ओर 
कृथानको से ही गठित नदीं होता, वह साहित्य के विविध रसोमे भी 
पगता रहता है ! पुरुप हो चाहे खी, दोनो एेसे खिल्लोन है, जो ताहित्य- 
कुभक्ार के दाथोके गदे है। यह निर्माण क्रिया चिरकाल सं होती 
अमा है, र प्रलय काल तक होती रहेगी । 

लड़कियों जव मों के कट का मयुर माना सुनती है, उस समय वे 
बहलती दी नही, छ सस्कृति संचय भी करती है । लड़के जव पुम्तको 
का पाठ पदृते है, उस काल उनकी शित्ता ही नही हाती, उनके द्दय 
पटल भी खुले है । युबक ओर युवतियो से जव कविता पाठ कराया 
जाता दै, तब उसका उदश आनद लाभ करनादही नही होना, उनके 
चरित्र ओर मावो का निर्माण मी उस समय सामने रहता है । यदि स्त्री 
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पतिपरायणा, लल्नावती, सद्दया, सदाचारिशी ण्वं उद्‌रस्वभावा है, 
त। समना चाहिये, परम्परागत सन्साहिव्य के अंक मे लालित होने का 
ही यह्‌ सुपरिणाम हे, अर यदि वहं कोपनस्वभावाः उच्छं खलताप्रिया; 
दुराचारिणी, निख्ज्ा णवं कटुवादिनौ दै, तो जानना चाहिये कि 
किसी कुस्सित साहित्य के प्रपचमे पड़नेका ही यह सलदहै। येही 
वाव पुरुष के गुणदोप के विपय मे भी कदी जा सकती है । 
ससार-सुखशांति गाडी के दो पिये हे, एक पुरुप दूसरी चरी । 
यदि ये शनो पिये टीकनढीक कामदेते हैःतो यह सुखशांति की 
गाङो यथारीति चलती रहती है, अर मनुप्यजीवन आनंदमय वनता 
रहता है । अन्यथा जिस परिमाण मे पष्टियाच्नो मे दोप जाता दहै, उसी 
परिमाण मे सुखशांति गाडी कौ गति बिगड़ती आर अनेक अवस्थाओओ 
मे नण्शरष्टह्‌ जाती दै। जवतक्र पुूपको खीके द्रदय ओर उसके 
मनोभावो का यथातभ्थ लान नही होता ओर जव तक स्त्री पुरुप कै 
स्वमाव से पूतया परिचित नहीं होती, उस समथ तक ससार यात्रा 
का यथोचित निर्वह्‌ नही होता । जव तक दोनो दोनो के गुण-दोष नहीं 
जानते, प्रवृत्ति का नदी पहचानते, जब तक वे नही सममः सकते कि 
सघार सुमनमय ही नी है, उसमे कोटि भी है, तव तक नतो वे अपने 
जीवन को सफल वना सकते है, ओर न आये दिन की आपदाश्रो से 
वच सक्ते हे ! दुनिया बहुरंगी है, जो _-उस्रके सव र्गो को पदचाचद्य 
ह, सीके मुख की लाली रह्‌ सकती है, चहं चाहे खी दो चाहे पुरुष । 
जर्यो सती साग्वी ऊलललना्एं है, वही प्रवंचनामयी वारवधूटियों 
भी दै। जरो कोमलस्वभावा सरल वालिका है, वही कटुबादिनी 
गर्विणी मानवती नायिकां मी है। जहो पति की परह्वाहीं से 
मीत होनेवाली सुगधाएे हे, वही अनेक कलाक्रुशला प्रौढां भी है। 
कहौ स्वकीया हे, कदी परकीया, कदं सामान्या । जब तक कोई ससारी 
पुरुष इन सब का यथाथं ज्ञान न रखेगा, तब तक उसकी संसारयात्रा 
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का निर्वाह सफलतापूवेक कैसे होगा । इसी प्रकार जव तक सव प्रकार 
के पुरुषो से ललनाए अभिज्ञ न होगी तब तक क्या पद-पद पर उनके 
पतन की सभावना न होगी ? ससार विचिव्रताश्मो क्रा आकार है। 
दमःरे सामने विवा फल दै, श्रौर रसाल मी; ईख है चर नरकट मी; 
सुधा है ओर गरल भौ, तव तक हम कपे उन्हे पहचानेगे जव तक उनकी 
परीक्ञा न करगे । परीका तव तक कषे करेगे, जव तक हमको अनुभव 
न प्राप्र होगा । यह अनुभव चाहे पुस्तक द्वाया प्रप्र हो, चाहे अन्य 
साधनो से । अनेक दृष्टयो से पुस्तक द्वारा प्राप्र अनुभव ही सर्वात्तम 
हे, क्या नायिका विभेद की पुस्तके, फेसी ही पुस्तके नहो है ? क्या स््ी- 
पुरुप के सवध का ठेसा सुद्म विवेचन किसी अन्य पुस्तक मेभी दहै? 
रूप का सोह्‌ कामनामय होता है, किनु प्रेम व्यागसय } नायिका सेद 
की स्वकीया व्यागमयी होती है, क्योकि आयं ललना के व्यागमय 
जीवन की ही प्रशसा है । उसको वही अआदशग्रिय है, जो उच है, ओर 
जिसमे लोक-हित की वासना है । वह अपने सुख से ददी सुखी नही 
रहती, वह अपने प्राणएधन के सुख पर ही उत्सर्गीक्रित जीवन होती & | 
वह्‌ पति के कुटुंब का उसी ओरंख से देखती है, जिस श्मोख से उसका 
पति उसे देखता है । वह पति के कतेव्य को हयौ अपना कर्व्य समती 
= च € ( ह कि 
दं, अतएव म्वाथसय परिवारमे भी शांति की मूर्तिं वनी रहती है । वह 
हाती दै ता मानवी; कितु सवकी दृष्टिमे देवी दीखती है, क्योकि 
दिव्यगुणयदहीतो है । एक स्वकीया का चित्र रेखिये-- 
स्वाहा मे सास भ समुर की रहै सदैव सोतिन सों नाहि सपने मै करति दै । 
सौलघुधरादईं त्या सनेहमरी सोहति दै रोष-रिस-रार अर क्योहूः ना ठरति है । 
इरिथौधः सल ुनागरी सती समान सधे सूखे मायन सयानप तरति है । 
परम पुनीत पति-प्रीति मे पगी दी रहै, प्रानषन प्यारे पे निद्धावर करति है ॥ 
नेनन को तस्वैये कटो खै, करो व्यै हियो बिरहामिनि तेये । 
एकोघरीन कहू कर पेये करटा खमि प्रानन को कख्यैये | 
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श्वि यदी यब जी सैं विचार सखी चलि सोति के धर जये | 

मानधरोते कहा धटिदहैजा पे प्रानपियारे को देखन पेये ॥ 

लखि सायुहि दास छिपाये रहै ननदी लखि ना उप जावति भीतहि । 

सोतिन सों सतति कौ न जठानिन सा नित ठानति प्रीति । 

दासिनहू सो उदास न देवः बद़ावति प्यारे सा प्रीति प्रतीतिं | 

धाय सों पृष्धुति बाति बिनै की सखीन सा सोखै सुहाग की रीतदि ॥ 

पाश्चात्य स्रियो के लिये सौत की कल्पना भी प्रकपितकरी है, कितु 
भारतीय ललनाच्मों मे इतनी सहनशीलता होती दै, कि 'सौतिन सो 
नाहि सपनेहू भ लरति है, वरन्‌ एक कवि के कथनानुसार शापन 
सुहाग भरे भाल पे लगाई भदू सौतिन की मोगहूं मै सेदुर भर्ति है, 
कदा जा सकता है, यह्‌ कवि कल्पना है । मे कर्टरंगा कवि कल्पना नही, 
हमारे परम्परागत साहित्यजन्य संस्छृति का माहात्म्य है, कुलीन घरो मे 
जाकर दे लीजिये, एेसी महान्‌-हृदया स्रियो का अभाव अव भी नही 
हुमा है । पिर जब तक समाजमे किसी भावका प्रचलन न होगा, तब 
तक कवि लेखनी से उसकी प्रसूति केसे होगी ? साहित्य समाज के 
आचार उ्यवहार काही प्रतिविव हौता हे, वहच्मरभ योदीहोतादै, 
काल पाकर वह्‌ स्वयं आदशं मले ही वन जावे । जिस दशा मे पाश्चात्य 
स्त्रियो 'डादबोसेः करने को तैयार हो जाती है, आवेदन-पत्र लेकर कोट 
मे दौड जाती है, उस अवस्था मे भो हमारी कुल-बालाण कितने संयम 
से काम तती है) यह कविता की पक्तियो' बतला रही है । अव रहा यह 
कि प्रणाली कौन अच्छी है, हमारी कुलललनाश्मो की अथवा योरापियन 
स्त्रियो की ? मे कहरगा, जर ओअरख उठाकर योरोप अथवा अमेरिका ऊ 
वत्तेमान सामाजिक हलचल को देखिये, उस समय प्रश्न का उत्तर श्राप 
ही मिल जाबेगा । 
म्यदा ओर शिता सभ्यता की सहचरी है, उनकी रक्षा सेदही 

मानवता की शोभा होती है । उनका पालन सम्मानित तो करता दही है, 
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मनस्तुष्टि का कारण भी दोतादहै। जो संमान चाहता दै, उसको दृसरो 
का स्वयं संमान करना चाहिये । पतिप््ययण सियो स्वयं पति द्वारा 
कम आता नही होती । चली पुरुष का संबंध इतना घनिष्ठं है किवे 
नीरत्तीर समान समिलित रहते है । उनमे भेद-भाव कम होता है ¦ कोई 
सेवा एेसी नदी, जिसे खी पुरुष की चौर पुरुप खी कीन कर सके 
हास विललास, आहार विहमरमे वेदो शरीर एक प्राण॒ होते है। फिर 
भी आयं ललनाच्ो का पति मे पूज्य भाव होता दै! इस पूज्य भाव के 
उदाहरण भी नायका भेद मे कम नही मिलते । जये कहीं इस भाव 
का निरूपण पाया जाता है, वही पर आयं आदर्शों एषं कुल-ललनाश्मो 
के चरित्र की उञ्ज्वलता का बड़ा सुंदर विकाश देखा जाता है । निन्न- 
लिखित पदयो मे एेस भावो का बड़ा पवित्र चित्रण है- 
पएूलन सा बाल की बनाई गुही बेनी बाल, 
भाल दीन्ह्यी बेदी मृगमद की असित है। 
अग अग भूखनं बनाई व्रलभूखन जु, 
बीरी निज करते खवा अति दहित है) 
हो के रस बस जब दीने को महावर के, 
“सेनापतिः स्याम गह्यो चरन कडित है। 
प्तूमि दाथ नाह के ख्गाह रदी ओ्रखिन सों, 
कदी श्रान व्यारे यदह अति अनुाचत दैः 
ध = > 
द्ग राग ओर अगन, करत क्यू वर्‌ नीन । 
पे मेदी न दिवाइचो, वमस पगन प्रबीन ॥ 
खान पान पीदं करति, सोवति पिछले छोर ¦ 
प्रानिपियारे ते प्रथम, जगति मावती मोर ॥ 
धरती न चौकी नग जरी, याते उर मे ाह्‌। 
छोद परे परपुरुष की, जनि तियघमं नसाई ॥ 
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देखी ्रापने ्ायं-बाला की सर्यादाशीलता ओर शिष्टता ? साधा- 
रण हास विलासश्योर क्रीडामे भी वह पति को अपना चरण स्पश 
कराना पाप समती हे । पतिकेखापी लेने पर खाती पीती है, उसके 
सो जाने के बाद सोती है, ओर प्रात.काल उसके उठने के पहले उठ जाती 
है । वह्‌ नगजडी चौकी इसलिये हृदय पर धारण नहीं करती किं कही 
परपुरुष को छाया उस पर पड़ने से उक्तके खी-धमं मे दूत न लग जवे । 
संभव दै, आजकल इस प्रकार के विचारों मेँ अत्युक्ति की गंध पाह जवे, 
छर इनमे वास्तविकता न मिज्ञे । परत एेसे ही स्वाभिगुखी, देशव्यापी, 
एवं पवित्र आदर्शो के दाय ही दांपत्य भावो की महत्ता सुरक्तिति एवं 
परिवद्धित होती आई है ! इन कविताश्नो की व्यंजना कितनो भावमयी 
ओर उदात्त है, इसके लिखने की आवश्यकता नहीं । पाश्चात्य सियो 
अपने स-वूट चरणो को पतिदेव के युगल हाथो पर रखकर घोडे पर से 
उतरने मे ही अपना गौरव सममती है; हास विलास ओर श्राहार 
विहारादि मे स्वतंत्रता रहण कर अन्यो के साथ स्वच्छद्‌ विचरनेमे दही 
स्वाधीनता सुख का अनुभव करती दै। दुभौग्यसे हमरेदेशमेभी 
उनका अनुकरण होने लगा है । कितु स्मरण रहे, मायिकता से सरलता 
अहमहमिकता से मानवता, कटुता से मधुरता एवं उं खलता तथा 
मदांधता से सदाशयता सदा श्रे मानी गई है, वह सदा श्रेष्ठ रहेगी 
भी, क्योकि महान गुण से दी महत्ता प्राप्न होती है । 

नायिका मेद की रचनाम मे खी पुरुष के अनेक स्वकीय विचारो 
एवं मावो कामी वड़ा सुंदर चित्रण है। उनम एसे जीते जागते 
चित्रहै कि हृदयो पर अदुसुत प्रभाव डालते है। सनी पुरुष की प्रकृतियो 
एवं व्यवहारो मे धौरे-धोरे कैसे परिवतेन होते है, किस अवस्था मे 
उनके केसे विचार होते है, उन विचारो का परस्पर एक दूसरे पर क्या 
प्रभाव पडता है। खी पुरूपके संब॑धोंमे कैसे कटुचा कैसे मधुरता 
आती है, जीवन यात्रा के मागे में केसे कैसे रोडे है, प्रम-पथ कितना 
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कंटकाकीरं ओर दुगेम है, समाज के खी पुरूषो की रहन-सहन प्रणाली 
साधार्एत. क्या है ? कह कैसी विचित्रतामयी है ? उसके चक्र मे पड- 
कर जीवन यात्रामे क्याक्या परिवतेन दयो जते है? हिदू-खमाज की 
व्यापक रूदियो व्याह? घी पुरुषों मे स्या क्या चालबािर्यो हाती 
है ? आपसमे वे एक दूसरे के साथ कैषी कै्षी कुटिलता करते है, 
वियोग-अवस्था मे उनकी स्या दशा होती है, ओर सख के दिन उनके 
कैसे संदर ओर आनंदमय होते है, इन सब बातो का व्यापक वणन 
्रापको नायिका सेदके भ्यो मे भिल्ेगा। कायं क्ञेत्र के लिये सम्यक्‌ 
ज्ञान दही उपकारक दहै। संसारका सख दुःख सहयोगियो के मानसिक 
मावोके ज्ञान अज्ञान पर ही निभेर करता है, अतएव उनके साधनो की 
उपेत्ता उचित नही । किस युक्ति से उन प्रथो में इन बातो की अवतारण। 
हर, फिर वे कैसे पल्लवित पुष्पित वनीं, कदं इसे भी देखिये- 
संसार स्वाथेमय है, दूसरे का कंक अपने सिर पर कौन लेता है । 

परंतु सच्चा प्रेम अद्भुत कमा है, वह यह कायं भी करता है । आप 
ओअओंच सहता है, परंतु अपने प्रेमपात्र को अच नही लगने ठेता । एक 
कुल-ललना का आत्मव्याग देखिये--उसका पति नपुंसक है, अतएव 
वह्‌ अपने का बो कहा जाना पसंद करती है, कितु भेद नदी खोलती । 

सुत दहित सुनो पुरान यो लोगन कषयो निहोरि। 

चाहि चाह युत नाहं सुख युसिन्यानीं सुख पोरि । 

गुरु जन दुजे व्याह को प्रति दिन कहत रिसाइ | 

पति को पति राखति बहू आपुन बश्च कहाई । 

प्राय कहा जाता है, भारतीय सभ्यता श्री जाति के विपय में उदार 

सही है, यँ की पुरुप जाति ची जाति का समान करना नही जानती । 
यह वथा लांछन है, जयो महापुरुषो के ये वाक्य है, 

प्रलयक्ष देवता माता जाया छा्यास्वरूपिणी | 

स्नुषा मूतिमती प्रीतिः दुहिता चित्तपुत्तली । 
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वरहो के लोगो के विषय मे एेसा कहना सत्य नही; ग्रंगार रस मे प्रम- 
गर्विता नायिका की स्ट इसका प्रबल प्रमाण है । उसकी बाते सुनिये-- 
सपने हू मन मावतो करत नही अपराध । 
मेरे मनदही मे रही सखी मनि की साध॥ 
रूपजन्य मोह कौ आदिम अवस्था कितनी उत्कट ओर उल्सुकतामयी 
होती है । किसी बाधा के पर्हचने पर वह्‌ कितनी गंभीर श्रौर जटिल हौ 
जाती है, कितनी बेगमयी एवं अबाधित अथच उम्र बन जाती है, इनं 
बातो का नायिका भेद कै प्रथो मे बड़ा विलक्तण वणेन दै । इसको पू्व- 
लुराग कहते दै । वह चार प्रकार का होता है । कुहं उसके पद्य देखिये- 
साह दिवाय दिवाय सखां इक वारक कानन ग्रान बरस्तय। 
जानै को केसवः कानन ते कित ह हरि नैनन मोहि समाये | 
लाज के साज धरई रहे तव नैनन लै मनहीं सो रिखिये। 
कैसा करै अव क्यो निकरसं रीहरेद हरे हियमे हरि आये ॥ 
£ 3 = 
जव ते कुंवर कान्ह रावरी कलानिधान, 
कान परी वाके कद्रू सुजस कहानीसी। 
तनह ते द्देव' देखी देवता सी, हसति सा, 
रीति सी, खीमति सी रूटति, रिसानी सी । 
खोदी सी, खटी सी, छीन रीनी सी, छकी किन सी, 
जकी सी, यकी सी, लगी की, थहरानी सी। 
बीघी सी. वेधी मसी, विष बृडति बिमोहति सी, 
बैठी बाल बकति, बिोकति, बिकानी सी ॥ 
प्रश्न यह्‌ रै, इन पदयो मे कोई आकषण है या नहीं ? कोई वियुग्ध- 
करी शक्ति है या नहीं ? कोई हृदय हिला देनेवाली माया हैया नही ¢ 
वश्य है, इनमे पत्थर को मोम बना देनेवाली कला है, निर्मोह मन 
करो मोह लेनेवाला मंत्र है, जी मे जगह करनेवाला जादू है, ओर है 
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इनमे वह महा प्रयोग, जो अधो की ओरंख खोलता है, ओर दुरायही 
ससार को सावधान होकर चलने कौ शिक्ञा देता है! फिर कैसे कद कि 
इनमे कोड उपयोगिता नदी । 
खी जाति ओर तो क्या यह्‌ भी नदी चाहती कि पराई स्वीकानाम 
मो पत्ति के मुख पर आ जाये । जव मुख पर नाममात्र आ जनेसे स्स 
मे विष घुल जाता है, तो पराईस्त्री के संसग सेस्त्ी जाति को कितना 
अधिक कष्ट हो सकता हे, क्या यह्‌ शिक्ता नीचे के पद्य से नहीं मिलती- 
दोऊ अनद्‌ सो यगन मोर विराजे असाद की सोर सोहाई । 
प्यारी के वूङत ओर तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई ॥ 
आई उने मनमेर्हेसी कोपि विया सस्चाप सी मँ चटाई 
श्रखिन ते भिरे ओषु के बंद सहास गयो उडिहस की नाई 
जव हस किसी वियोगिनी अथवा प्रोपितपतिका के मुख से यह 
सुनते है- 
पर कारज देह को धारे फरो परजन्य यथारथ दह दरसो । 
निधिनीर वनावत हौ मध्र सबही बिधि सञ्जनता सरसो | 
धनञआर्नदः जीवनदायक हो कह्कु मेरियौ पर हये परसो । 
कहू वा व्रिसासी सुजान के ओंगन सो सुमान का ने बरसो | 
तव क्याकिसी विरहिणी कौ व्यथा का चिच्र हमारी ओशो के 
सामने नही खिच जाता ? क्याहमारे दय से पीडा-सी नही होने लगती ? 
स्या हमारा जी तडप नही जाता ९ उस समय स्या हसारी अषि नही 
खुलतो ? क्या हमको यह ज्ञान नही होना, कि विरह स्त्री जाति के लिये 
कितना वेदनामय है ? यह ज्ञान अपने तथा अन्यो के ल्यि क्या 
उपयोगी नही ! 
नीचे की रचनाओ को देखिये । इनमे मानसिक भावों का मदम 
चित्रण हे, आयं ललना्रो के स्नेहमय हृदय का सचिर निरूपण ट 
प्रम पारावार के तरंग मगकासच्चाप्रदशेन है, ओर है मानव मानस 
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सुमन का सरस विकाश । भाव इनके इतने सुदर है कि उपयोगिता 
उनमे से फूटी पड़ती है । यह उपयोगिता एकदेशी नही व्यापक है. 
त्रौर है पवित्र पाटो से पृण- 

गिरि ते ऊंचे रक्िक-मन, बृडे जरो हजार । 

वहे सद्‌ा पसुनरन को प्रेस-पयोधि पगार | 

इक भमीजे;, चहले परे, बूडे, अहे इजार । 

कितने श्रवशगुन जग करत नय-बय चती बार | 

विदुरे ज्यि सकोच यह बोख्त बने नवेन, 

दोऊ दौर लगे हिय किये निचौरहै तेन | 

तस्यो ओंच अति विरह की र्ये" प्ेमरस्र भीनि। 

नैनन के मग जल वहै दियो पसीनजि पसीनि।, 

यद्यपि सुंदर सुधर पुनि स्गुनो दीपक देह, 

तऊ प्रकासति करै तितो भस्यि जतौ स्नेह); 

जो चाहै चटकन धटे वलो होय न मित्त । 

रजराजस न ह्ुवाश्ये नेह चीकने चित्त 

तनक ककरी के परे नेन होत बेचैन | 

वे बपुरे कैते जिये जिन नैनन म नैन। 


प्राय. कहा जाता है, गणिकाश्रो का वणेन करके नायिका विभेद 
के ग्रंथो मे अनथं कर दिया गया दहै। कितु गणिकाके वणंनमे भी 
विशेषता दै, उसमे भी उत्तम पाठ मौजूद दै । देखिये- 

धीरज मोचन लोचन लोट बिरोकि के लोक की लीकति ह्ूटा । 

पूरी गये श्रुति ज्ञान के केव श्रंख त्रनेक बिवेक की फूटी 

छोडि दई सरिता सव काम मनोरथ के स्थ क्री गतिद्री। 

त्यो न करे करतार उवारक्र जा चितवै वह बार वधूटी ॥ 


यदि कहा जावे कि इस पद्य मे वह नायिका सूपे वर्सीत नही 
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है--इसलतिये यह पद्य प्रमाण कोटि मे नदी गृहीत द्य सकता। तो 
निम्नलिखित पद्य लिया जवे- 

क्यो हूं न याम जना है जात रिफावत एसी रहै रतिच्रानमे। 

देखत ही मन द्ूटि परै कहु राखि एेसी छटा छतिमान मे । 

ए “दरिभौधः करो कितनो हूँ बिलब पै होत नदी पतिभान मे। 

बीस गुनी मिसिर ते मिठास है बार विलासिनी की बतिश्रान मे॥ 

क्या इस पद्य के पढने से यह नदीं ज्ञात होता कि वैसिको का 
कितना पतन हो जाता है । उसके पतन काचित दही तो इस पद्य के पद्‌- 
पद्‌ मे अंकित है, उनकी कामुकता का ही वणेन तो इसमे है) फिर 
उनको कौन निदनीय न समभेगा, एेसे एेसे पुरुषो की ओर दृष्टि फेर 
कर सवंसाधारण को सावधान करनादह्ी तो इस पद्य का उदेश है, 
फिर वह्‌ उपयोगी क्यो नही । यदि कहा जवे किसी लांगना के हाथ 
मे यह्‌ पद्य नही दिया जा सकता, तो मे कर्हगा यदि उनको अपने पाति 
पुत्र को पतन से बचाने का अधिकार प्राप्र है, यदि उनको इस बिपय मे 
सावधान रखनादहै, तो उनके सामने इस पद्य को अवश्य रखना 
चाहिये । जिससे उनकी अखि खुली रह, @र वे अपने पति, पुत्र की 
र्ता इस मागं से कर सके । इस पद्य मे जितना प्रलोभन है, उतनी 
ही उसमे सतर्कीकरण की शिन्ञा है । बुराई का यथाथं ज्ञान होने पर 
ही, उससे पूरी तौर पर कोई बचाया जा सकता हे । 

नायिका विभेद के मथो मे उख कोटि के पुरुपो के वणेन के 
साथ जैसे अधम से अधम पुरूषो का निरूपण भी किया गया दै, 
उसी प्रकार पूञ्य पतिव्रता खियो के साथ गणिकाओ्मो तक का विवर्ण 
है । कारण इसका यह है कि तुलना का अवसर हाथ आने पर ही 
हमे भले बुरे का ज्ञान होता है। राका निशा का यथार्थ ज्ञान तमामयी 
अमा कराती है, ओर अरुण राग रंजित उपा की विशेषता को 
कालिमामयी सध्या ही बतलाती है । काक आौर पिक का क्या अंतर 
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हे, फुल ओर कोटो मे क्या भेद है, सुधा क्यो वांनीय है ओर गरल 
क्यो निदनीय, यह मिलान करने पर दी जाना जा खकता है। जैसे 
पुरुप जीवन को परकीया कटंकित करती रै, ओर गणिका नष्ट ; उसी 
प्रकार खरी जीवन को लांचित करता है उपपति, आर कषटमय बनाता 
है वैसिक । इसलिये णक को दूसरे के यथायं परिचय की आवश्यकता 
है । नाथिका भेद के प्रंथ इन उद्शो को सामने रखकर क्तिखि गये है 
यह्‌ देखा जाता है कि अनके पुरुष खियो द्वारा इसलिये आद्र नही पाते, 
वरन्‌ वं चत ओर तिरस्कृत होते है कि उनमे रसज्ञता नदीं होती, ओर 
वे उन कलाश्ो के ज्ञाता नही होते, जिनसे ललनाङुल को अपनी च्रोर 
पराकर्षित किया जा सकता है । इसी प्रकार कितनी लियो को इसलिये 
दुख मोगना ओर पतिकेष्यार को रगेवाना पडतादे, किउन्मेन तो 
भाव हेतेहै,जोमनोकोमुद्धीमे करतेहै, ओर न वे मनोहर ठंग, 
रौर न वे मधुर व्यवहार जो हृदय के सुकुमार भावो पर अधिकार 
करते ओर नीरस मानसो मे भी रस-धारा वहाते है । नायिका सेद्‌ के 
ग्रथ इन बातो का भी प्रतिकार करते है, ओौर वड़ी सरसता से वे मागं 
बतलाते है, जिन पर चलकर खी पुरुष दोनो अपने जीवन को सुखमय 
बना सकते है । जैसे क विदारणे यौर कला णेसी है, कि जिनका कुठ 
न कुड ज्ञान होना जीवन के लिए उपयोगी है,वेसे ही साहित्य के इन 
अग पर भी अधिकार होना आवश्यक है। संसारमे सवेज्ञ कौन है, 
अत्पज्ञ होना अच्छा नहो, इसलिये जरह तक हो सके प्रत्येक पुरुष श्र 
स्री विरोष आवश्यक विपयो का विज्ञ बनने की चेष्टा च्रवश्य करे। 
विन्ता म्रन्थ पद्कर हौ नहीं लाभ कौ जा सकती । विषयज्ञो का साथ 
करके भी बहुत कुह सीखा जा सकता है । नायिका भेद की उपयोगिता 
के विपरय मे मै वहत कुदं लिख चुका । मेरा विचार है, कि सदुददेशसे ही 
उसकी रचना हई है । निर्दोष आमोद प्रमोद ओर सरस हास विलास 
का उत्तेजन भी उसके सजन का देतु हो सकता है । किंतु यह उसके 
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व्यापक देश का एक देश मात्र है । मैने उपयोगिता के उदाहरण व्रज 
भाषा के पदयो को उठाकर दी दिये है, इसलिये नदीं कि संम्करत म इस 
प्रकार के पद्य नदी है, वरन्‌ इसक्लिये कि जिसमे व्यथं प्रंथ के कलेवर 
कीष्द्धिनदहो। 
भंगार रस ओर बजभाषा 

श्रंगार रस की रचनाएं यदि कला की कसौटी पर कसे जाने पर 
दीक उतर जाती, तो भी किसी को उनपर उंगली उठाने का अधिकार न 
होता, क्योकि कला की सार्थकता कला तक ही परिमित है । यदि कला 
की दटृष्टि से कोई कला पूणं पाई गई तो उसको पूरणेता प्राप्न हो गहै, फिर 
उसमे कोई न्यूनता नहीं मानी जा सकती । नायिका भेद की रचनाण 
ठेसी ही है अतएव वे अभिनंदनीय है, उवेक्ञणीय नहीं । जब उनमे 
उपयोगिता भी पाई गई, तो उनके लिये मणिकांचन योग हो गया; वे 
सब प्रकार आदरणीय हो गई । इतना हो नही उनकी उद्‌भावना एेसे 
महापुरुषों द्वारा हई है, जो सत्यव्रत ही नही अरचंनीय भी दे । भरत 
मुनि स्वयं आघ् है, कितु उन्होने श्गारादिक ऋष्ट रसो का आविष्कारक 
जिनको माना है, उनको महात्मा विशोषण दिया है, वे लिखते है एते 
लष्टौ रसा. प्रोक्ता द्रदिशेन महात्मनाः इसलिये नायिका भेद कौ कल्पना 
लोकहित कामनासे ही हई है, यह स्वीकार करना पड़ेगा । फिर 
भी उसके कारण शगार रस आजकल अच्छी दृष्टि से नदीं देखा जाता । 
नायिका-सेद-सबंधिनी शगार रस की अधिकतर रचना व्रजभापामे है, 
प्रतएव इसी सूत्र से ्राजकल व्रजभापा की द्वीघल्िदर भी की जा रही हे! 
विचारणीय यह है कि इस विषय मे ब्रजभाषा का उतर्दायित्व कटो तक है- 

अथिपुराण का वचन है-- 

श्रु गारी चेत्‌ कविः काव्ये जात रसमय जगत्‌ । 
स॒ चेत्‌ कविर्बीततरागी नीरस व्यक्तमेव तत्‌ ॥ 
भाव यह है कि यदि कवि श्ंगारी होता है, तो उसके कान्य से जगत 
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रसमय दहो जातादै, कितु यदि वह बीतरागी होतादहै, तो सब ओर 
नीरसता फल जाती है । मे शगार रस की प्रधानता का प्रतिपादन कर 
राया हू, यह भौ बतला चुका कि श्रगाररसदहीसव रसो का जनक 
है। यही कारण है कि संसृत भाषा के साहित्य मेश्चरगार रस्र का 
खोत वहता है । कवि-कुल-गुर्‌ कालिदास के समय से लेकर पंडितराज 
जगन्नाथ के समय तक जितने बड़े-बड़े काव्यकार हो गये है, जितने 
लोगो ने लक्तण-ग्रथ, अरुकार-प्रंथ, अथवा डछोटे-बड़ रस-प्रथ, नारक 
चंपू, किवाप्रवंध ग्रंथ लिखे है, उपन्यास, कथानक या सुक्त्को की 
रचनाएं की है, उनमे से अधिकांश मेश्चंगारससकीदह्ी हटा देखने मे 
प्रती है । अन्य विषयो मे भी श्रगार का पुर कुल-न-कुखं अवश्य रहता 
है। कारण इसका यही दहै कि संसार रस का भराहक है, मरौर सरसता 
बिना शगार के आती नही । पुराण, उपयुराण अथवा संहिताए धमं 

टि से लिखी गह दहै, परंतु उनमे मी प्राय शगार रस का मधुर 
लाप भ्रति गोचर होता है। प्रात श्मौर अपश्रश के साहित्य मथो 
की भी यही दशा है। सातबाहन की प्राकृत गाथा सप्रशती को देखकर 
ही आचाय गोवधन ने माया सप्रशतीः की रचनाकी। दोनोमे ही 
श्रगार रस छलका पड़ता है । विरोध करनेवालो ने उस समय मी उसका 
विरोध किया ओर मूल पर ही कुठाराघात करना चाहा । काव्यकी ही 
निदा कर डाली, लिख मारा- 


''असम्यार्थाभिघायिखान्नोपदेष्टव्य कान्यम्‌ 
(अश्लील भावो का द्योतक होन के कारण काव्य कौ रचनान होनी 
चाहिये !: 
पर इसको किसी नेन सुना--यह बात नक्कारखनेमे तूती की 


आवाज हृदे, क्योकि स्वाभाविक भावो का प्रतिरोध नहीं होता । प्रयोजन 
यह क्रि श्चंगार रसका स्रोत चिर काल से प्रवाहित है, वह संस्कत से 
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पराकृत मे आया, ओर प्राकृत से जभषामे। एसा हाना स्वाभाविक 
थ], व्रजभाषा ने स्वयं इसकी उद्भावन नहीं की । 

कह लोगो का विचार दहै किसी जातिके अंगो का वणन उचित 
नह, क्योकि यह्‌ एक प्रकार की अम्यीदा है । हास-विलास ऋर प्रिया- 
प्रियतम की कीडाश्मो एवं उनके रसमय कथनोपकथन का चित्रण मी 
संगत नहा, क्योकि उसमे अश्लीलता अआ जाती है| मेरा विचार है 
इस कथन मे मार्मिकता नही । खोपडी खरोचकर कुं बाते कदी गई 
हे, परंतु उनमे सहदयता का लेश नहीं । ओंखे विश्व-सोदस्यं देखने 
के लिये बनी है, ओर हृदय भाव ग्रहण करने के लिये । कितुये ब 
कहती है आखो पर पटरी बोध लेने ओर कलेजे पर पत्थर रख लेन के 
लिये, सौदय्यं देखकर पशु विसुग्ध हो जावे, चिड्यो चहकन लगे 
परंतु मनुष्य को विशेषकर कवि को जीभ हिलाने का अधिकार नही 
यदि उसने युदर दति देखकर उसे मोती जसा कह दिया, मुख को 
मयक-सा, अंखो को कमल-सा बतला दिया, तो मयौदा पर वज्रपात 
हृए बिना न रहेगा । यदि मदंके दोति मोता जेसे कह दिये जाव, तव 
तो शायद म्यीदा सुरक्तित मी रह जवे, कितु स्री के दति को मोर्ती 
कहा नही कि उसपर बिजली गिरी नही । यदि योरप ओओौर अमेरिकः 
की श्वेतांग ललनाए अपन अंग प्रत्यंगो की वणेना रसमयी भाषा मे कर 
अपने रूप-यौोवन का विज्ञापन देती रहं, समाचारो फे कालम के 
कालम काले करती रहे, तो वह हमारे पाश्चात्य सभ्यतानुरागियो के लिप 
संगत होगा, क्योकि वे वत्तेमान युग की अधिष्ठा देविय है! मिय 
प्रियतम कृ हास विलास, कीड़ा ण्व कथनोपकथनो से संसार क; माहि 
क्योनमरादहाःवेक्योन नीरस जीवनकी रस्धारादहो, दृ भर 
ससार के सुख-सदाह ह), कितु उनके अश्लील हा जान का डर हे. इस- 
लिये वे वणंनीय नही । पानी इसीलिये नह्य पीना चाहिय कि वह 
लारा भी हाता है, वायु सेवन इसलिये नहीं करना चाहिये कि उमस 
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दुगधि भी मिलती हे, व्यंजन इसलिये नहौ खाना चाहिये कि वह रोग- 
प्रवण भी होता दै रौर आग को इसलिये काम मे नही लाना चाहिये 
कि उससे उगलि्यो भी जल सकती है । एेसे लोगो का विचार को तक 
मान्य दै, इक्तको अपलयेग स्वय समम सकते है । गुण समूह मे जिनकी 
ट्श साधारण सेसाधारण दोष पर ही रहती दे,वे दहोकेसेही, 
परंतु इस विचारवाल्ते लोग भी है । अपने सिद्धाताचसार वे ब्रजभाषा 
के नलशिख वणन को अच्छी दृष्टिसे नही देखते । कितु नखशिख 
कणन मी परंपरा द्वारा ही व्रजभाषा मे गृहीत हुच्रा है । तकं करनेवालो 
का यह कथन है कि उसने फारसी ओर उदु से यह प्रणलो म्रहण की 
है, कितु यह्‌ सत्य नहौ है । कवि-कुल-गुरु कालिदास ने कुमारसभव के 
सातवं सगं मे हिमाचल-नंदिनी के अनेक अंगोका बड़ सुंदर वणन 
क्रिया है । विवाह काल मे सखियो ने उनको जसे ससञ्जित किया, 
उमका वणन बडा हो मनोमोहक है । इसके अतिरिक्त अगो के उपमानं 
की कल्पना बजभाषा के कवियो की नहीदहै,वेवेदही उपमान दहै, जा 
सम्करत के आचार्यो द्वारा वशित है । कवि-प्रिया मे कविवर केशवबदास 

स विषय का वद्धा विशद वणेन किया है । वे यह्‌ मी क्िखते है- 
नख ते सिख लौ बरनिये, देकी दीपत्ति देखि। 
सिख ते नख लौं मानुखी, केसवदास्त बिसेखि 
इस नियम का उल्लेख उन्होने प्राचीन आचार्या के मन्तव्य 
अनुसार दी किया है; इससे पाया जाता है कि नखशिख-वणन-प्रणाली 
परंपरागत है । हो, यह अवश्य है कि त्रजभाषा मे उसका विस्तृत रूप 
देखने मे आता है कारण इसका उदू एवं फारसी र्चनाच्यो से हिंदी 
भापा का उत्कषं साधन है, क्योकि उस काल के अधिकाश कवियोमे 
यह्‌ प्रवृत्ति पाई जाती है! उस समय अपनी भाषाकी रत्ताके लिये 
एेसा करना आवश्यक था | 
स्रव रहे स्वकीया, परकीया शमर गणिका के विपय । स्वकीया की 
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कल्पना बड़ी सुंदर कल्पना है । उसमे इतनी मोहकता है कि निगुण- 
वादी संतोनेभी उसकी ममता नही ड्ोडी। जो साकारता की च्च 
हन पर कानो पर हाथ रखते है, उनको भी परमात्मा को पति ओौर 
अपने को पनी मानकर मानसिक उद्रारोको प्रकट करते देखा जाता 
है । वास्तव मे स्वकीया का जीवन बड़ा ही उदात्त, व्यागमय णवं प्रसमय 
है । उसकी कामना बही ही मधुर ओर भावमय है, अतणए्व उसके 
हृदयो द्रार अनेक अवसरों पर बड़ ही आकषक होते है । कुड असद्टदय 
उनको सुनकर भले दी नाक-भोह सिकोडे, कितु ससार इस रस मे 
निम्र है! यदोंतककि जो संसारत्यागी दहै वेभी अपनी मानसिक 
व्यथाच्मो ओर आड्लतच्रो को पनी का भाव रहण कर ही लोक-पति 
तक ॒पहुचाते है । कबीर कटर निराकारवादी दै! जुरा उनकी बाते 
सनिये--उनकी उक्ति कितनी ममस्पशिनी दै, ओर वे किस प्रकार 
स्वकीया-हदय के भावो को व्यंजित करते है। यह बात उनके गान क 
एक-एक पद ध्वनित कर रहा दै-- 


तोको पीव मिल्लेगे घषर को पट खोल रे। 

घट घट मै वह॒ सादं रमता कटुक बचन मत बोर रे । 
घ जोबन को गरब न कीजे भूठा परचर॑ग चोल रे। 
सन्न महछ् मे दियना बारिज्े क्लास मत डोररे। 
जोग ज॒गुतसो रगमहट मे पिय पायो अनमोररे। 
कहे “कबीरः अर्नद भयो है बाजत अनदद्‌ ढोर रे} १, 

5 = ६ 

मिलना कठिन दै केसे मिकीगी पिय जाय | 

समुमि सोचि पग घरों जतनसे बार बार डिग जाय | 
ऊँची येल राह रपटीली पव नही टदहराय। 
लोक खाज कुल कौ मरजादा देवत मन सक्रुचाव |, 
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नहर बा वा पहर मे लाज तजी नहि जाय, 
अधर भूमि जरह महल पिया काहमपेच्टोन नाय्‌। 
धन भट वारी पुरुष भये मोला सुरत ककोरा खाय | 
दूती सतगुरु मिले बीच मे दीहो मेद वताय । 
साहब कबिरः पियास सेय्यो सीतल कठ ल्गाय | २ 


> ध क 

बालम आभो इमारे गेह रं। 

तुम बिन दुखिया देह रे॥ 
सब कोड कहै तुम्हारी नारी मोको यह संदेद्‌ रे) 
एकमेक हवे सेज न सोवे तब ल्ग कैसो नैहर 
अन्नन मवि नीदन अवि यहवन धरेन धीर रे। 
व्योकामीको कामिनिप्यरी व्यँ प्यासेका नीररे। 
है कोउ रेका पर उपकारी पिय से कहे सुनायरे। 
अब तो बेहाल `कबीर' मये है बिन देखे जिउ जायरे ॥ ३॥ 


3 3 >= 
सपने से सादं मिला सोबत ज्िया जगाय। 


न 


आख न खो उरपती मत सपना द्वै जात ॥५॥ 


श्वकीया के विपय मे अधिक तकं-वितकं मी नही किया जाता। 
अतएव मै परकीया ॐर्‌ गणिका के विषय को लेता क्र । कहा जाता है 
इन दोनो नायिकच्मो का वणन करके नजमाषान उच आदर्शा का 
तिरम्कार किया है। प्र यह्‌है क्या व्रजभाषा द्वारा दी इन दोनों 
नाथिकाओ की वणेना हह है ? यह भी तो संस्कत-साहित्य से हयी त्रन- 
भाषासे आहे, इसलिये इन दोनो नायिकाश्रो का निषूपण भी 
माहित्यशाख के नियमानुसार परंपरागत है, उसमे बजमाषा का क्या 
अरलोचित्य ? जव यै परंपरा की बात कहता हँ तो इसका यह्‌ अर्थ न 


९४२ 


समना चाष्ठिये कि मै परपरा के अधान्ुकरण का पक्ञपाती ह| 
परंपय वही तक ग्राह्य, है जरह तक वह आपत्तिजनक नदहो। जब 
उसके द्रारा समाज अथवा जाति का अमंगल होता हो, जब उसके 
आधार से उनमे बुराइयों पेलती द्यो तो वह इस योग्य है कि उसकी 
उयेक्ञा की जावे ।! इसको मै स्वीकार करता ह । इसलिये जब मै परंपरा 
की बात कहता ह्र तो उसका इतना ही प्रयोजन होता है कि प्रस्तुत 
विषय की उद्भावना ब्रजभाषा द्वारा नही हर । कहा जा सकता है कि 
त्रजभाषा उसे द्धोड़ सकती थी, यह्‌ तक ठीक है । अतएप अव मै यह देखू गा 
कि व्रजभाषा ने उसे क्यो नही दछोडा--साहिव्यदपेणकार लिखते है- 

'उत्तमप्रक्रृतिपरायो रसः श्रगार इष्यते॥ 

परोढा वज॑यित्वा तु वेश्या चानन रागिणीम | 

आलम्बन नायिकाः स्युदंदिणाद्या्च नायकाः ॥ 

“अधिकांश उत्तम प्रकृति से युक्तरस शंगार कहलाता है । पर चली 
तथा अनुराग-शून्य वेश्या को दधौोडकर अन्य नायिकाये तथा दक्षिण 
मादि नायक इस रस के आटंबन विभाव माने जाते है । 

. यह क्लिखकर भी साहित्यदपेणकार ने परकीया ओौर गणिका का 
वरणेन अपने भ्रंथ मे किया है । वे लिखते है- 
परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा| 
याचादिनिरस्तान्योटा कुलया गतत्रपा ॥ 
कन्या त्वजातोपयमा खलज्जा नवयौवना | 
घीरा कलाप्रगल्भा स्याद्ेश्या सामान्यनायिका | 

“परकीया नायिका दौ प्रकार की होती हैः एक अन्य विवाहिता 
ओर दूसरी अविवाहिता कन्या । उनमे से यात्रा आदिक मेले तमाशों 
की शोकीन निरञ्जा अन्योढाः कहलाती है? | 

(अविवाहित सलञ्जा नवयौवना कन्या करलती है अर धीरा 
जतय गीतादि &४ कलाम मे निपुण सामान्या स्री वेश्याः । 
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कन्या 2 विषय मे लिखते है, अस्याश्च पि्ायायत्तववात्परकीयालम्‌? ; 
यह्‌ पिता आदि के वश मे होने से परकीया कहलाती है । 
इसके बाद स्वाधीनपतिका आदि आट प्रकार की नायिकाश्मोको 
गिनाक९ वे यह भी कते है- 
इति सा्टाविश्चतिशतमत्तममधष्याघमस्वरूपेण | 
वठुराधिकाशीतियुत शत्य नायिकामेदाः । 
मतलब यह कि स्वीया कं १३ सदो मे जब परकीया कदो सेद अर 
एक वेश्या को भिलायेगे तो उनकी सख्या १६ होगी । इसको स्वाधीन- 
पतिका आदि आठ मेदौ से गुणेगे तो उनकी संख्या १२य होगी । उत्तमा, 
मध्यमा, अधमा के विचार से यही सख्या = हो जायगी । इससे यह 
पाया गया कि स्वकीया, परकीया के समान गणिका के मी स्वाधीन- 
पतिका आदि आठ मेद हौ सकते है ओर उनमे भी "उत्तमाः आदि 
का क्रम रखा जा सकता है । साहित्यदपण मे गणिका अथवा परकीया 
के इन भदो का वणन नही है ! परंतु रसमंजरीः मे इनका विलक्षण 
निरूपण है । “रसमजरीकारः भानुदत्त को उपस्थिति षोड़श शताब्दी 
मे बतलाई जाती हे । 
तास्य-शास््रकार न अपने मंथमे स्वीया, परकीया, एवं सामान्या 
का चणेन इस प्रकारसे नहीं किया हे, जिस प्रकारसे उक्त प्र॑थोमे 
पाया जाता है । कितु उन्होन इतनी नायिकाएे अपने भ्य मे लिखी रै 
कि उनमे इन सबका अत्भाव हो जाता है। बार्ईसवे अध्याय मेवे 
लिखते दै- 
वेद्याया कुख्यया वा प्रेष्याया वा प्रयोक्तृभिः । 
एमिर्मावविरेषेस्तु कतव्यमभिसारणम्‌ ॥२१८॥ 
तेदसवे अध्याय में आठ श्लोक में वे यह कहते है-- 
दिव्या च उपपलनी च ङर्स्री गणिका तथा | 
एतास्व॒नायिकाज्ञेया नाना प्रकतिलक्षणाः। 
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इसी अध्याय मे १५८, १६, १७ श्लोको मे उन्होने खियो के संत्तरह 
मेद बतलाये है । वे ये है--मदहादेवी, देवी, स्वामिनी, स्थापनी, भो गनी; 
शिल्पकारी, नाटकीया, नत्तेकी, अनुचारिका, परिचारिका, स्चारणीः 
प्रषणचारिका, महत्तरी, प्रतीहारी, कमारी, म्य विरा, श्मायुक्तिकिा प्र 
च्रनुरक्ता, विरक्ता आदि कुष्ठ ओर नायिकाए उन्होन गिनाई है आर 
सवो के लक्षण बतलाये है! उनके देखने से लगभग सव नायिकां 
उनमे आ जाती है । जिनका वणन उक्त प्रंथकारोने किया है। इससे 
पाया जाता है कि परकीया अथवा गणिका की वना आधुनिक नही 
है, वरच बहत प्राचीन है । प्राचीन हदनेसेदही कोई विषय श्लाघनीय 
अथवा अभिनदर्नीय नदी हाता, इसलिये विचारणीय यह्‌ है करि साहित्य 
म परकीया च्रौर गणिका का भरद करटो तक युक्ति संगत हे । 

जव मे किसी विषय के परंपरागत अथवा प्राचीन दोन पर 
जार देता ह ता उसका अथं यह्‌ होता है कि उनके उद्भावक वेह, जा 
विश्ववंधु ओर सत्यत्रत कदे जा सक्ते है । ठेसी अवस्था मे वे तक 
योभ्य नही । फिर भी मे प्रस्तुत विष्य की ओर प्रवृत्त होता द्र) कहा 
जाता है कि परकीया का आदशंदीदुरादहै, यह एेसा आदक्षंरहै जो 
कुलांगनाञ्रो को मागच्युत कर सकता, उनको भांत बना सकता ओओौर 
निष्करटंक कुल मे कलंक लगा सकता है! जो छुं कदा गया उसमे 
सत्यता का अंश है, कितु सांसारिकता बिल्कुल नहीं । प्रेम बडा रहस्य 
मय है, प्रमपरायण॒ हृदय समाज का बंधन क्या किसी बंधन कौ नही 
मानता, एेसे उदाहरण नित्य हमारी ओखों के सामन आते रहत है । 
हम ओंखे छिपा सकते हे, कितु घटना विना हृए नही रहती । हृद्य 
से हृदय कां सम्मिलन स्वाभाविक है, सत्य है, विधि का अनुल्छंघनीय 
विधान है } लौकिक नियम उसका नियत्रणए कर सकता है, कितु उसकी 
सीमा हे । जहो सीमोल्खघन होता है वहो यह्‌ नियम टूट जाता है) 
इन वातो पर दषटिरख कर ही सिद्धातो अथवा आदर्शोकी मीमांसादो 
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सकती है । यदि परकीया एक सत्य व्यापार है, ओर समाज मे चिरकाल 
से गृहीत टै, तौ उसका उल्लेख गर्हित स्यो ? दहिदू समाज का वरन्‌ 
संसार का सर्वच आदशं स्वकीया है । परतु उसके नीचे ही परकीया का 
स्थान है, उमक' प्रेम मी उदात्त है, ओर एक प्रेमी ही तक्र परिमिते 
है। उममे त्यागकी सात्रा भी न्यून नही, उसके प्रेस-पथ मे विघ्न 
वाधाश्रो क देसे दुरागेह पवेत खड़े मिलते है जिनका सामना स्वकीया 
क) करना ही नहो पड़ता, तो भी वह अपने त्रत मे उत्तीण होती हे, 
च्रोर प्रम-कक्तौटी पर कसे जाने पर उसी के समान ही टीक उतर्ती है, 
फिर उसकी अवहेलना क्यो 

परकीया नायिका मेँ जो प्रेमज्ञन्य व्याकुलता होती है, उसमे जो 
अधीरता, रसुकता, प्रमोन्माद च्रौर तड्प देखी जातो है, वह्‌ बडी ही 
दम्य ण्व वे्नामयी होती है! पहाड़ी नदियो को गति मे बड़ी 
प्रखरता, बड़ी ही सवलता, बडा वेग ओर बड़ी हौ दुदंमनीयता होती 
है, क्योकि उसके पथ मे विषघ्न बाध। स्वरूप श्ननेक प्रस्तर खंड, 
नेक संकी माम ओर बहुत से पदाड़ी दर होते है। परकीया 
नायिका्यों का पथ भी इमी प्रकार विपुल संकटाकीणं होता है । उसको 
लोक-लाज की बेडो काटनी पडती है, चंशगत बंधन तोडना पड़ता है, 
गुरजनो कौ भत्संना, गोववालो का उत्पीड्न ओर स्खियों का 
तिरम्कार सहना पड़ता है. अतण्व उसकी गति मी पहाड़ नदियों की 
ती उदवेलितं होती 2 | उसके हृदय के भावों का चित्रण ठेदी खीर 
है, माही बड़ा सोजमय द्रावक चौर मभेसर्शी मी है । उसमे सत्यता 
है, सौद्यदहै, ओर है प्रम-पथ का भीषण दृश्य । उसमे बह शअ्रटलता 
हैजो हरेली पर सर ल्िये प्िरनेवानोमेदही देखी जाती है। प्रत्येक 
भाषा की लेखनी का चमत्कार इस भाव के प्रदशेन मं देखने योम्य 
ड, वड गाहित्य को एक अपू सम्पत्ति है । थोडे-से प्य आप लोर्गो के 
प्र वरत्तोकन ऊ ज्ये यदो उपस्थित किये जाते हे । 
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अति रीन सनाल् सतार ते तह ऊपर पव दै ्रावनो है; 
सुई बेह ते र संकीन तह्य परतीत फो डो लदाबनों ह 
फवि वोध्‌। श्ननी घनी नेजहु ते च;ढ तपे न चित्त उगावनो है। 
यट प्रम को पथ करा ससी तरार की धार चै धानो है । 
5 ४ & . 
कोऊ कहौ कुल्टा, फलीन, अदुकन कौ, 
यछ कदो रकिनि, कलक्िनी, कुनारी शै 
चना परन्मोक, नर्ोक्र; वर लोकन मे, 
लीनी मे श्रीक, लोक लोकन तेन्यारीह्घौ] 
तर जाव, मन जाव, देव गुरुजन जाव, 
जीव क्यो न जाव टेक र्रति न टरी ह 
चदान बग्रे चेनत्ररो के मुकुट पर्‌, 
पतप नार प्यारी सूरत्ति प वारी ३). ॥ 
एक विजानता पाक्छाया की वाते सुनिये-- 
सुने दिलजानी भरे देक की कहानी तुम 
दस्वे इ कानी बदनामी भी स्हटुगी म। 
भवर पूजा रानास नवाज रू अखन तजे, 
-्ख्मा कुरान सरे शुनन गर्गी म) 
सोव्य सन्ोना सि नाज दिषु कृल्लेदार, 
तेरे वैद दाग न नदा हो द्हूगी म। 
नद ध कमार्‌ रान तादी सूरत पै, 
ताङ्‌ नान प्यार हिदुभानी हौ रहूगी मे) 3 ॥ 
क्या हन शलिन शा निरक्तक है छ को तनं प्निप पीक 
नेकु निरार्‌ कलक लगै -हि गोव नसे कटो कैसे क जीनन। 
होत टे सन यो मतिराम कहू बन जाथ बहे त्प कन्न | 


् 


ह भनश्ल हि लगिये नस हं मुरली अधरा र्त लोन ॥ ४॥ 


१४८ 
२: 8 २, 
मेस भये विख भावत भूखन भूख न मोजन की कह्लु ई्ी। 
मीच की साधन सोधेकौीस्रावन दूध सुधा दधि माखन छछी। 
चदन तौ चितयो नही जात चुभ। चित मोहि चितौनि तिरीदी | 
पूल ज्यो सूल धिखा स्प सेज बिष्ौनन बीच न्धी जनु बीहछी || ५ ॥# 
दस भाव के कु प्रच मापा के पद्य मी देखिये- 
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“राह ! प्रेम करने मे कैसा सुख है । यदि मेरी चाची सिफं इसक 
लिए आज्ञा ठे दे । हाय ! उस बात को भै कितना चाहती हू! यदि 
चाची तेश्याज्ञानदी तोम उपासना मंदिर मे जाञगीः 

“राह प्रेम मे कैला सख दै । कितु यदि मेस चाची मुभे इसकी आज्ञा 
त देगी, ता मै क्रिसी उपासना मदिर मे जाञ्गगी बर्हो श्वर सेसब के 
(सब संबंधियो के) लिये प्राथेना करणी, पर अपनी चाची के किये नही 1 
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“पिता नित्य मुभसे कहते है कि वेदी! दूसरे से व्याह कर ले, 
नही नही, पितामै फिरसे दृसरे से प्रेम नही कर सकती, क्यो मेरे 
हृदय का देवता सेनामे है!" 

(प्रेमी के लोटने की संभावना न देखकर ) बालिका ने पुरुषोचित 
वेप बनाया, प्रेमी की ही भोति अपने सुदर, मुलायम, धूंघरवाल्ञे बाल 
कटवा दिये । उसके वाद उसने सेना की मोर्‌ यात्रा कौ |” 
कुदं उदू के पन्योकामी देखिये। _ 

गुन है जखमी बहार के ह्‌।थो | दिह सदचाक यार के हाथो । 

द्म भदम कता होती जाती है। उम्र लेलो निहार के हाथों। 

जो बलबहः रहा हूं मिस्ठे बात | मे तेरे इन्तजार के हाथो। 

इक शिगूफा उठे है रोज नया । इस दिले दागदार क हाथो 

यह जो खय्केहै दिलमेकौटयास्ा | सिजा है नोक्ेखारदहै क्या? 

नवदमे बददूर तेर ओखो मे | नशाहै, या व्ृमारदहे काहे 


= >: 

केसी वफा । कराः की सुहन्बत । किधर की मेह! 

वाक्रिफ ही त्‌ नही है.कि होता है यार क्या 
ससार की जितनी प्रेम कहानिर्यो है, उनम से अधिकांश का 
आधार परकीया है । चाहे वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा श्रीमती राधिका 
संबधिनी कथाएं हो, चादे लैला मजनू, चाहे शरी एर्हाद शमादि करी 
दास्ताने । किसी भाषा के साहित्यिक भरथो, काव्या, उपन्यासो चऋ्मौर 
नाटको रो उठा लीजिये, उनमे से अधिकतर मे प्रेसिक ण्वं प्रेयसी. 
अशिक-साशूकः ओर लवर ण्वं विलवेद्‌ की कथाए वडी रसीली च्मीर 
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प्नोनन्विन भःषाश्रौ मे लिखी भिखगी। कारण उसको यहरहै कि इसः 
प्रकार की रचनत्यरोमे वड़ो हृदयर््राहिना हाती ह । म्बक्ीया क मागं 
कंटकाकीणख नहः होताः ओर न उसके सागमे अदिस प्रम के पचडे 
होते, इसलिए मकरे मानसमेव भाव नह) उदिनदहरं जा परकीया 
के हृदयम नाना प्रकार की विघ्र-बाध््यावःा सासना छरचके कारणः 
उत्पन्न होते दै । नक सकट मे पड़ने, ताना दुःख सन्तन आर सेको 
भंभटोसे टक्रर तन पर जो सफलता मिलती है वह वड नुग्धकरी 
ओर आनंदमया होती है । उसका वणन बहत ही चमत्कारक् चओौर 
मनोहर दोता दै, इसलिण हृदयो को माह लेन की उसमे अपूव सामभरी 
मिलती है । उस बण॒न मे आपत्तिपतिता, प्रम न्माठिता, बिह्वला ओर 
नितात उरक्टिताका जो द्रावक क्रंन सुना जतादटै, जो ममवेधी 
पीडारेखी जाती दे, जः उद्भ्रांत भाव द्रगमोचर्‌ होता है, उससे कौन 
एसा सहृदय है जो प्रभावित नह होता, आर वमन्या हृदप्रहैजो 
द्रवीभूत नदी वनतः । यहा कारण है क उसकी कथा रोचक होती 
है, चाव से पदी सुनी जादी है ओर सव रन्ह प्यार करतें दे! यदि 
परकोया मे वास्तविकता न होती, उसकी बात स्त्यन द्येकर कल्पितः 
होती; तो उसमे इतनी स्वामायिकता न मिलती ¦ उमी म्वबाभाविकता 
के कारण ससार के सादहित्यमे उसका आद्र है, ओर यह उयापरक 
्रादर ही उसके अस्तित्व के महत्त्व का प्रतिपादक हे। 

साहित्य-दपणकार कमै है; परकाया ठा प्रकार की होनी हे, एक 
बहु अविवार्हिता कन्या जो माता पिता रथव] [क्सी दृमरे अभिनावक 
के अधिकारमे रहते किसी पुरूप से स्वतंत्र प्रम कर्त ३, श्र दृसरी 
वह्‌ जो पति के आधीन हते पर-पुरुपाल्ुरागिणी वन्त दै । रसमजरी- 
कार भी यही लिखते र-- 

अप्रकय्परपुरुषानुरागा परकौया । सा [दविधा बरोदा कन्यका च | कन्याः 
पित्राद्यघानतया परक यत। | 
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पहली गुरुजन का वंघन तोड़ती है, चौर दूसरी पतिदेव का । वत्त- 
मान सभ्य जगत की ललना आज कल यदी तो कररदी ह । युरोप योर 
अमेरिका की कन्याएं माता-पिता को परया न करके आप स्वयं किसी 
युरुष को वरण कर लेती है । वदो की पतिवती ललन पति का व्याग 
कर जबलजी्मे आता है किसी अन्य को प्रियतम बना क्ञेती है! उन 
सभ्य देशो मे एेसा करना अनुचित नही समभा जाता, चरन्‌ यदह स्थी जाति 
का स्वत्व समा जाता है मोर माना जातादहैकि रेसाकसन दीम 
स्री जाति की मर्यादा श्रौर महत्ता सर क्षित रहती है ! क्योकि इस प्रणाला 
से उनकी पराधीनता की वेड़ी कटती है, ओर स्वत॑व्रता का सच्चा रुख 
उन्हे प्राप् होता है । आज कल भारत की सुशिन्िता ललना भी हन 
प्रथाच्मो की ओर सव्ष्णनेत्रोसे देख रही, ओर स्वयवरा दान को 
ही इच्छा दिन-दिनि प्रबल नदी दो रहीदहै, पतियो के परित्याग का 
अधिकार प्रात्र करने का उद्योग भौ चल रहा है । यदि वाह्धनीय यही है. 
तो परकौया को नायिकाच्रो मे स्थान देकर प्राचीन साहित्यकार न 
स््री-जाति के स्वत्व कौदहीरक्ञातो को है, उन्होने प्रकृति की नाडो टरोल- 
कर उस समय उनके इस अधिकार का स्वीकार किया, उनकी वेद्नाश्रो 
रौर उत्कठाच्रो का मार्मिक भापा मे उल्लेख क्रिया, जिन ममयं 
समाज उनको जेसी चाहिये वेपी अच्छी दृष्टिद नहौ देखा था, 
इतना निवेदन करन के वा क्या यह्‌ व्रतलान को आवश्यकता र| कि 
परकीया का वणेन युक्तिसंगत है या नदीं ! 

अञ रही गणिका । समाजमे गणिका कामी उपयोगं हे | सास्य 
शाम्व्रकार महात्मा मरत ने अपने ग्रथमे वड वर्ता से यड ।लग्य] ह 
कि नाटको मे गणिका की उपयागिवा से कोको कान सा हाय रदाय) 
जा सकता है । एक नीतिशाक्चकार गणका के विषय च यह कटुन्ध इ-- 

देद्यायन पण्डितमित्रता च वारागना राजसमाप्रवशः | 
अनेक शाख्राणि विलोकितानि चादुयमूखनि भवान्त पच ।¦ 
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“देशाटन, पंडित की मित्रता, वारांगना का सहवास, राजसभा-प्रवेश, 
अनेक शास्र का अवलोकन, ये पोचो चातुय्येकला सीखने के मूल दै ।* 
महाराज भवृहरि ने चरप-नीति को वारांगना के समान लिखा 
है, उ पद्य मे उन्होने बवारांगनाओ्ओोके कुषं गुणो का भी उल्लेख 
क्रिया दै । देखिये- 
सप्याञ्खता च परुषा परियगादिनी च। 
दिखा दयालुरपि चाथपरावदान्या | 
नित्यव्यया प्रचुररनव्यघनागमां च| 
वारागणेव वरपनीति अनेकस्पा॥ 

“मत्या है, अनृता भी, परुषा है, प्रियवादिनी मी, दिखा है, दयावती 
भी; अनुदारा है, वदान्या मी, नित्यव्यया है, भ्रचुर धनागसा भी; वास्तविक 
वात यह्‌ है कि वारागना के समान चप-नीति अनेक रूपा है 1 

साहित्यदपंणकार मी उसको "कापि सव्यानुरागिणीः लिखते हे, म॒च्छ- 
कटिक की वसन्तसेना इसका प्रमाण है । वे यह भी लिखते हे- 

तस्कराः पडक्ा मूखांः सुखप्राप्तघनास्तथा | 
किगिनख्छुन्नकामादया आसा प्रायेण वल्ख्भाः ॥ 

“चोर, नपुंसक, मूखे, जिनको अनायास धन मिल गया दै वे ओौर 
छदा वेपवारी, प्रच्छन्न कामुक पुरुष प्रायः वेश्याश्रों के वल्लभ होते है ।” 
क्मसे कम इस पद्यसे यहतोज्ञात होतादहै, कि दुष्टो के एक बहुत 
चड़ दल से ङुलांगनाएे वेश्याश्रो के कारण सुरक्लित रहनी दै । कभी. 
कृमौ दुष्टजनो रौर बदमोशो का जो आक्रमण छल ललनाच्मो पर होता 
रहता है, बही इसका प्रमाण है । इावनियो के सैनिको के लिये जिस 
प्रक्र उनका उपयोग होता है, वह भौ अ्रविदित नहो । 

इन चातो पर विचार करने सरे यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि समाज 
मे गणिकां का लं उपयोग नही । वास्तविक वात यह्‌ है कि इन्हीं 
दृष्टिगरा से नायिकाश्मो मे उनकी गणना है । शरीर से छु एेसे अंग हे, 
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जिनका नाम लेनाभी अश्लीलता दहै, फिरमी वेशरीर मेदे चौर 
उपयोगी है । इमी प्रकार वेश्यां कितनी ही कुत्सित क्योन हो, पर वे 
समाज का एक अंग है ओर उनका मी उपयोग है । इसीलिये साहित्य 
मे उनकी चर्चा है । कितु यह स्मरण रदे कि जौँ उनका वणन है, वर्ह 
उनकी कुत्सा ही की गई है । नायिका विभेद के ग्रंथो मे उनका स्वाथ- 
परायण ही अंकित किया गया है । उनके कपटमय मानसिक भावो के 
चित्रण मे जैसी उच्चकोटि की कवितां कीगई है, कलाकीदष्टिसे 
उनकी जितनी प्रशंसा की जवे, थोडी है। कामुको के ओओख खोलने, 
रोर लम्पटो को सावधान करते की मी पर्याीघ्र सामसी उनमे पा 
जाती दहै जव एक वेश्याके मुखसे कोड कवि कहलाता है--नाथ 
हमै तुमे अतर पारत हार उतारि इतै धरि राखोः--उस समय जहो वह 
कवि कला का कमाल दिखलाता दहै, णक स्वाथंमय सानस का विचित्र 
चित्र खीचता है, वही यह्‌ भी बतलाता है किं किस प्रकार गणिकाच्मो 
की सधुरनम बातो मे प्रतारणा छिपी रहती रहै, ओर कैसे वह प्रम का 
कपट जाल फलाकर कामुको को फस लेती है । इस पद्य मे विवेकियो 
के लिये यह संदर शिज्ञा है, रौर शअरसावधानो के क्तिये सावधानता का 
मघ्र । उसलिये जिस दृष्टि से देखा जवि साहित्यमे गणिका का 
नायिका रूप मे यरहण ्रसंगत नही ज्ञात होता । 

एक वात ओौर सुनिये । हाल मे श्मेरिका की किसी कौसिल मे यह 
प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि वहो की गणिकाये नगर के बाहर बसा 
जावे, रौर नगर मे रहने का उनका अधिकार हरण कर लिया जावे | 
प्रस्ताव उपस्थित होने पर यह्‌ तय पाया कि पहले यह निश्चित कर॒ लिया 
जावे कि किन आधारो से कोई खी गणिका मानी जा सकती है । यह बात 
म्बीकृत हुईं रौर आधार निशित किये जाने लगे । कितु कौन गणिका है 
च्रौर कोन अगणिका यह्‌ निधित करने मे इतना विवाद वटू कि कोई 
बहुसम्मत आधार ही निश्चित न हो सका । परिणाम यह्‌ हा कि प्रस्तावक 
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को प्रस्ताव उट। लेना पड़ा । यह वतेमान भ्य जगत क सवेप्रधान देश 
का हाल है, नक करने वालन महाशय इस रहस्य का उद्घाटन करके स्वय 
सोचे कि गणि; खा नायकाश्मो से स्थान पाना सगत है या असगत। 

साहित्यक ने स्वयं यहं वतलाया है कि कान-कौन दिष्य अश्लीलं 
रौर जुगुप्सा-ननक है । यदिउन कटरा मे चायका-सः अम्यीदित 
श्रौर जुगुप्सा-मख् दाता ताकभी वे पन भरथो उसमान नक्ते 
रौर न उस शगार रस मानने। म्य. व्रजमाषा की नायिक्रा-सद की 
रचनाश्मो पर कटाक करत हुए यह्‌ कहा जानः है कि जिम समय 
मारत का पनन होरहा था, अर वह दुव्यंसनो चौर भोग ।लप्ाश्मो 
मे फेस गया था. उन्हौ दुदिनोमे नायिका सद की कल्पना ची गह. 
रौर विपय-मिय लोगा क उत्साह दान से वह लालित, पालित र 
परिवर्धित इद । कितु उति स एसा पाया नदी जाता । नायिका सेद्‌ 
का इतिहास आप लोग सुन चुके । जिस काल मे उसकी उद्‌ मावना हू, 
उस समय त्रजमापा काक्रठ भी नही फूटा थः, फर उम पर इस प्रकार 
का कटाक कटो तक सगत हे । | 

भृग्‌ रस का दुरूपयौम्‌ 

ससार मे उत्तम म उत्तम ओर पवित्र स पविच्र काटण्स्ी वक्तु 
नही, जिसका दुरुपयोग न हः सके । सुधा स्वर्मीयि पदाथ है. मौर उसमे 
जीवनप्रदान हमा है। कितु यदि किसी संसार-उःपीडक को जीवन 
दान करने के लियं उस्तका उपयोग होगा, ता यह्‌ उपयोग सटुप्रयोग न 
होगा, दुरुपये।ग कहतावेगा । जल का नाम जीवन है, ग्रदि उक्तका 
उपयोग उचत माच्रामे दोगा, तो चह म्वास्थ्यरत्ता न्प प्रधान साधन 
वनेगा, कितु यदि वह्‌ अवश्यकता स अधिक पी लिव! जवर, तो व्याधि 
का कारण श्रीर्‌ कष्टदायक होगा । इयलिय सब वम्तश्धो का सदुपयोग 
ही वादयुनीय है। शगार रम क्या डे, यह यै वतला चु हू, उसकी उप- 
योगिता स्क्तर-त्यापिनी हे, क्तु दुख हे, उघ्का दुस्योग भी हृ्मा। 
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संसृत के कह महाकवियो ने भी एेसा किया, रार त्जभाषा के अननः 
कवि एव महाकवियो न मी । सहयकचि कालिदास कौ दुद्धं रचनाण 
अश्लील है । कुमार संभव के अष्टम सगं मे उन्दने पावृची देवी के साथ 
मगवान्‌ शिव का जो विहारवणन क्रिया है वद्‌ अवणनीय था । अनेकः 
सस्रत के विद्वानो ने इसकी निदा रो है । सादव्यदपणकार लिस्य 

यो यथामूतस्तस्यायथावणने प्रकृतिपिप्ययो दोप.-यथा कुमारसभव 
उत्तमदेवतयोः पावंतपरमेश्वरयोः सभोगश्र यारवणनम्‌ । 

"जो जैसी प्रकृति का है, उत्क स्वरूप के श्ननुख्प वणन न हन स 
प्रकृति विपयय दाष होवा है, जैसे कुमारसंभव मे उत्तम देवता श्री पार्त 
चनौर महादेव का संभोग श्रंगार वणन करना | 

चायं मम्मट भी यदी कहते है- 

“रतिः संमोग् गाररूपा उ्तमदेवताविषयान बणनीया, तद्‌ वणन हि पित्रोः 
सभोगवसखंन मेवात्यमनुचितम्‌ |” 

“उत्तम देवता विषयक सभोग शगार चरणन करना योग्य नर्द 
उसका बणेन माता-पिता के समोर वणंन समान ्रत्य-त अनुचन दै 

उनका मघदूत बड़ा ही अपृवं मथ दहै, क्तु कभी-कभी सुखि पर 
उसके द्वारा मी वज्रपात होता दै! श्रगार-लःलन्् चा कोरटु-कार्‌ प्य 
पुष्प भी जेखा चाहिये वेसा रुगधिप नरह । नपध ठा, चाड सम्य. चाः 
किरा ताज्ञेनीय-- लगभग सभां काल्य-म्रथोमे कु्ुन छुं पय "य 
जो परिमाजित सुचिके नही क्ट जा सक्तं । गत-गाविद तामः, 
कात पदावली को जितनी प्रशप्। ऋ उवं थः ४. उस यप्र म +? 
काल्य मथ उसका समच्त्त नदी । पन्यो ए पाटयस। तानं €। 

एक-एक शष्ड्‌ सुधा वपेण कर रदा > । मनन्त व. द्रष्रस्‌ दद ` + सात 
है । क्तु इस रत सरोवर मेढे स नवष््त ;. [८ म 
कमनीय नहा मानती । नान्ता + तनः ना, क जव वदु सर) 
है, जो सरखच संगत नही कटं जा क्ते । याम्दःवन्छ वात वरह ~ 1 
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सस्छृत-साहित्य अश्लीलता तो मानता है, कितु जह्य कोड विपय किसी 
भावकेन वणन करने से पूणं रह जाता है, अथवा जद कोई 
शय प्रसग प्राप्र सत्य है, वरहो वह्‌ उसकी पृरतिंकोदही प्रधानता देता 
है। उस समय बह अश्लीलता के फेर मे नही पडता। क्योकि 
अश्लीलता कीमीसीमा हे। वैक भरथो मे जहौ नाना रोगो की 
व्याख्या हे, क्या वर्यो रुप्रागों के रोगो का वणेन न होगा, अवश्य 
होगा ओर यदि अवभ्य होगा, तोउन अंगो के णक-एक अंश का 
क्या सुला निरूपण उसमे न भिल्तेगा ? यदि मिल्लेगा, तो स्या इससे 
म॑ मे अश्लीलता अ जवेगी ? कोपो वे शब्द मिलते है, मुख से 
जिनका उच्चारण करते संकोच होता है। उनमे एेसे शब्द मिलते ही 
नह्‌।, उनका पूरा विवरण भी होताहै, तो करा इससे कोप निदनीय बन 
जाताहै१स्रीकेवे्यंग जो सदा गुप रखे जाति है, जिनकी चोर 
दृष्टि उठाकर देखना मी अभद्रता मसी जाती है, जिनकी च्चा भी 
कटंक्रित करती है । डाक्टर उन्हीं अगो की जच पड़ताल करता है, 
उनक्रा स्पशं करता है, आवश्यकता शने पर उनको टटोलता है. उनको 
चीरता-फाडता दै, तरह-तरह से उन्हँ देखता-मालता दहै, परन्तु यह कायं 
गर्हित नहीं माना जाता ओर न डाक्टर द्ीको कोट बुरा कहता दै; 
कगरोकरिं उसका उदेश्य मत्‌ है । एेसा करने के समय वह मनोविकार- 
ग्रत नही होता, ओौरन उसकी निर्दोप मोघरत्ति पापवासना-मूलक 
होती विशेपन्न लोग कला की सवग पूणता के लिये सादहित्य- 
कारो के ऋलीलता उपेन्ञा-संवंधी कायं को इसी प्रकार का मानते है। 
सत्त-मिन्नता को करो स्थान नहीं, पर तु ण्क हद तक वह्‌ सिदद्धात 
स्वीकार क्ियाजा मक्रताहै। मँ समता दह. सच्छत-सादहित्य की इस 
प्रकार की वहत सी रचना इस हद के अंदर आ जा सकती दै । पस्तु 
उतमे भी पेसे कवि पाये जाते है, जिनकी काम-वासनामय प्रवृत्ति 
उनसे ण्सी अश्लील रचना करने मे समथंहृईदै, जो किसी भोति 
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श्मनुमोदनीय नही | कुक एेसी दही रचनाण ब्रजभापा मे भीहै। 

श्रीमती राधिका का पद्‌ बहुत ऊच है, उनको वही गौरव प्राघ्र है, 
जो किसी लोकाराधनीया ललना को दियाजा सकता है। भगवान 
श्रीकृष्ण याद लोक-पूञ्य महापुरुष है, ता श्रीमती राधिका सवजन 
प्ता रस्णी। वे यदि मूर्तिमान्‌ म्रमदहे;तोय मूतिमतीप्रमिका। वे 
यदि विष्णु के अवतारे, ता येद लद॑मी म्बरूाप्णी। वे यदिह 
देवादिदव, तोये है साक्तात्‌ स्वगं की देवी 1 अपन सच्चे प्रणय आर 
नि.सवाथ प्रमके कार्ण ही उनके नाम को भगवान्‌ श्रोकरृष्ण के पवित्र 
नाम के प्रथम म्थानप्राप् हृूश्रा। कहा जाता है, श्रीमद्भागवत मे 
उनका नाम नर्हा, रामानुनाचाय्य ने भी ईश्वयय युगल मृति की 
कल्पना कं समय उनका स्थान रुक्मिणी देवी को दिया, इसलिये उनका 
अथवा उनकं नाम को वह्‌ महत्ता नही प्राप्र हती, जा अन्य देव- 
विभूतयो को मिलती है । भागवत मे भेदी उनका नामनदहो, कितु 
ब्रह्मवैवतं पुराण क छृष्ए-खड आर खल हरिवंश पवं मे उनका नाम 
मिलता है । महात्मा विष्णु स्वामी ओर निम्बा्कीचाय्यं ने राधा नाम 
की प्रतिषछाकी है, सहप्रभ्रु वल्लभाचायस्यन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
उपासना क साथ श्रीमती सयधिका के स्वर्गाय प्रम.का प्रचार भी किया हे, 
स्वामी हित हरिविशन तो राधा-वल्लभी एक सम्रदाय दही वना डाला. 
जिसमे उन्होन उन्दी का सर्वराध्या बतलाया । वचैतन्यदेव स्वयं मूर्तिवान 
राधा थे, उन्होन श्रीमती राधिका के उदात्त प्रम का जो आदशं उपस्थित 
किया वह अभूतपूब है । बेग कवि चंडीदास, मेथिल-कोकिल विद्यापति 
पीयुषवर्पाी महापुरुष जयदेत्रे ओर ्रज्ञाचल् महाकवि सूरदास ने 
जिस विश्वव्यापी स्वर मे श्रीमती गधिका को गुणगान क्या, वह लक 
विश्रत है । उत्तरीय भारत ओर गुजरात के लत्ताधिक मदिरो म 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ श्रीमती साधका कौ मृत्ति श्ाज भी प्रतिघ्ित 
है । लगभग सहस त्रप स्त्रे क्रोडो हिदुच्मौो कं भक्ति-मंडित द्दय. 


१५०८ 


+सदहालन पर विराजमान दर । उनके विषय मे उनके सप्रदाय वालो 
ओर सख्त के कुछ प्रधान प्रथो ने जो लिखा है, वह तौ उनको सवं लोको 
से उच गोजल्लोक की अधिष्ठावर देवी च्रौर जगदबिका बतलाता ही है 
कितं नव शिन्ता-दीत्ता दोक्तिति लोगो ने वतमान काल मे उनके विषयमयेजो 
लखा है, वहं मी उनकी मत्ता का पूर दयोतक है--बगमाषा ओ साहित्य 
कार घाव ठोनेरचद्र सेन बी० ए> अपनेप्रंथके प्रघ २४४ मे यह्‌ लिखते है 
अपूव प्रेभ्र ओरौर भक्तके उपकरण से श्रीमती राधिका सदरी 
निर्वितदहै,वे आयशा अथत्रा कुदनंदिनी नदी दै-जा उनके विरहजन्य 
कृष्ट की एक कणिका वहन कर सके, अथवा उनके यु्व-सभुद्र की एक 
लहरी धारण करने म समथ हो, इत प्रकार का नरी चरित्र प्रथ्वी के 
काव्योद्यान में करटो हे 1" 
बग प्रत्त के प्रमिद्ध विद्वान्‌ ओर लेखक श्रौयुत पूचंद्र वु अपने 
माहित्य चिताः नासक म्र॑थर्मे श्रीमती साधिका के विषय में यह 
लिते है-- 
“न्प्रार्यो के भक्ति शन्तमं एक आरौर भौ आदश प्रम दै, राधा 
स प्रम कौ प्रतिमादहै, गोपियो उस प्र॑मको सहयरी है। गधिका 
मधुर गोपिकाप्रेम का प्रकर निदशेन है! पति-पत्ना का प्रम जहां 
तक उन्नत हो सकता है, उस उन्नताबध्था क साधिका का प्रम पहुंचकर 
कृष्ण भक्ति से परिप हो गया था । उमीसे इस मक्तिका नाम प्रमा- 
क्त है । दान्पत्य प्रम की परिपूणेता को मगवद्परण करना ही इसका 
उदेश्य है; क्योकि सगवान्‌ ही प्राणबल्लभ है । राधिका श्मौर गोपियो के 
अतिरिक्त रार कोरु नदौ कह सकता कि भगवान्‌ हमारे प्राणवल्लभ 
दे। सत्यभामा ने देना कहा था, पर राधिक्ा-प्रेमी कृष्ण ने उनका यदं 
द्प चूण कर दिया था ¦ सत्यभामा का प्रम दपिंत भक्ति का रूप था, वह्‌ 
राधिका कौ आत्मसमपण-कारिणौ प्रमायक्ति री तुलना नहीं कर सकता । 
सक्मिणी की भक्तिमे प्रम कौ सघुरता दाम्पत्य प्रम को सधरुरतामे मिल 
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गहं थी, जिससे उनका प्रन पूणता को प्रप्र ही चुक्रा था राधिका उसी 
रम मक्तिमे ब्ल्लासिनी चैर कृष्ण लीलामयी हा गर थी । उनके 
लिये कृच्छ का प्रे ही ससार था, बही उनका सवेस्ब था। कृष्ण दही 
रधा के धन, सख मोर चिचाय, वे ए्याम >= प्रमं ही मन्त थी।ः' 

श्रमर्तः राधिव्न की इस्त महिमासयी सर्तिको वजमाषः के थोड्से 
ही कियो अथवा सह्‌ाकवियो ने पष्चाना, अधकांश न उनकी एवं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ष्टी लीलाया को साधारणश से ही देखा श्मौर 
सावारण नशि सेदह्ी उनको अविद किया! इल प्रकार के कविगण 
यः अधिक्‌ -पाटभम योम्य नही, क्योकि फिर भी उतकी स्चनापें 
नर्यीदित नदं । दुःख उन कवियो कै कृत्य पृः है, जिन्न साधारण 
विपी पुम्यस्मी के समान उनके चश्को कित क्म्य आर इस 
प्रकार पवित्र शगार रसकं दुर्पयोग्‌ करके तजभाषाको मो करुकित 
वनाया ! मवा-पिवा की बिहार म्यंधो श्यतेक वानि रेश्ती है, जिनको 
युन च्रपने सृखपर्मी नहींला मता, नके विषय मे यण्नी जीभमी 
नहो हिला सचना क्योकि यह्‌ अमर्यादा है ¦ केखा जातारै श्राज भी 
कद पुर एना करन क्म दुस्साहश्च नही करता । शिर अगवान श्रीकृष्ण 
श्रार श्रमती राधिका के हास-किलास का नमन चित्र तमो अकिति किया 
गया ? कया वे जगत्‌ के पिता माता नं आर हम ल्लौग उनके पुत्र 
सही ? क्या पेमा करके बड़ा ही च्रतुचित कायं नदी च्म ? 

खेद्‌ है कि देसी धृष्टता उन्हीं कवियो के हाथ स अधिकतर हुई 
जिन्हौन नायिका मेद के ग्रंथ क्लिवे | उन्हीं लोगो के कारश दी आज- 
कल्ल नायिका सेद शा रचनाम की इतन कुत्मा हो रदी है । नायक 
के श्प म मुरली-सनोषर ओर नायिकाकेसरू्पर्मे श्रीमत राश्चका का 
प्रहरणं किया जाना, उरक लिये अनर्था का मूल हव्या । इस श्मविवेक 
का कही ठिकाना है कि क्ते ह द्ीद्धाज्ञदर जगत्‌ फे माता-पिता की 
न्रौर समते है, उको पवित्रे मगवत्‌ सुयश गान ! उत्त कालत मे यह 
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भाव इतना प्रबल हू कि सत्‌-खसत्‌ का ज्ञान ही जाता रहा । मंदिरं] 
मे भजन करने के लिये बेठे है, श्रोतरमंडल्ली भगवत्‌ गुणालुवाद सुन- 
कर पुणय-संचय करने के लिये एकत्र है । कितु हम प्रारभ करते है, 
एसे गान ओौर पढ़ने लगत दै ठेसी कविताएं जिनको सुनकर निठंलना 
के कान मी खड्‌ हो । परतु सोचते दै यही कि स्वगं का द्वार उन्मुक्त 
हो रहा है ओर हम पर पुष्पवृष्टि करन के लिये गगन-पथ मे देवताश्म 
के विमान चले चा रहे है । इससे बदृकर दूसरा अज्ञान क्या होगा ? 
कहते मम पीड़ा होती है कि यह अज्ञान हम लोगो मे इतना घुसा कि 
उससे समाज का बहुत वड़ा अपकार हाः आज भी हो रहा है, कितु 
हमारी आंख टीक-टीक करटो खुली ! 

यह्‌ मै स्वीकार करता द कि प्रेम-देव भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर 
प्रम-प्रतिमा श्रीमती राधिका को लाभ कर वब्रजभापा-साहित्य मे 
वह्‌ जीवन आया चोर उसका एेसा श्छगार हुमा किन भूतो न भवि- 
ष्यति । व्रजभूमि न यदि उसं मन्य बनाया, तो कलिदतनया ने उसमे 
वह रम-धारा बहा, उसको उन ललित लहरियो से लसाया, उन कल- 
कल रवौ, से श्रौर मनोहर दृश्यौ से सुशोभित किया कि जिसका 
प्रशंसा शत मुख से भी नही हो सकती । को हे बृन्दावन सा वन आर 
करटो है त्रञे की कलित कंजो-सी कुजे । किस भापा की कविता मे वह्‌ 
अलोकिकर सु्सलका बजी, वह्‌ विश्व विसुग्धकर गान हरा, जिसको 
सन पशु पती तक विमुग्ध हा गय, वृत्त का पत्ता-पत्ता पुलकित हो गया । 
किस काव्ग्र संसार का मनमोहन-सा रसिक शिरोमणि, माधव-स्ा मधुर 
हृदय, कोटि काम कमनीय कृष्णए-सा लोकमोहन रोर अखिल-कलाङ्कुशल 
केशव सा कामद्‌ कल्पतरु प्राप्र हुआ । किस साहित्य न श्रीमता राधिका- 
सी लोकललाम रमणी, दृषभाट-नंदिनी-सी प्रेमपरायणा, सरल-हदया, 
त्यागमयी, आनद कौ मूतिं युवती पाईं । कितु दुःख दै कि छह अविवेकी 
कवियो ने इस महत्त्व को नदीं समभा श्रौर उलदी ही गंगा बहाई । 
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मै यह्‌ भी मानता करि जिस समय श्रपनेसुफी धमे के प्रेम को 
मधुरता अर मादकता क चार कृद मुसलमान धर के उन्न'यक हिदु्मो 
के हय का श्राति कर ररे थे, मलिक मुहम्मद्‌ जायसी जंसे सत्कवि 
प्रेम कहानिर्यो्हिदा मे लिखकर दिदुच्रो के मानसचत्रपर पर ठेला- 
मजनू, शौरी फष्डाद ण्व यूञुफनजुनेला काम्रम प्रणाली का चिच्र अकित 
कर रहे थे | जव निगुणषादा सताके चेक्ञे खंजरोपर विरगके गीदं 
गा-गा दिदू जनता का घर्वार छोड़ने के लिये उद्घुक् बना रहे थे 
उसके हय मे देवा दवता च्य प्राति उत्पन्न कर उस्रं निरुदेश्य बनाने 
मेँ दत्त-चित्त थे, उत्त समय विष्णु स्वामी, नन्वा चाप्य ओर विशेष 
कृर महास्मा वल्लाभाच।य्यं न प्रममय श्रीकरृ्ण की उपाक्तना के लिये 
श्रीमती राधिका का द्नुततग अ्मार त्याग-पूएो-ादशं उपस्थित कर जो 
उपकार दिदृ-नाःतच का कया वह स्वर्णण॑क्तरया मे लिखने योग्य है । उसके 
प्रभाव ने जरह पेषे लग उतयन्न विये, चजिन्दाने समभा कि भगवद्‌भाक्ति 
अथवा दश्वरानुराग प्राप्त के लिये गरहु-स्याग आवश्यक नहो, वदो चैतः 
देव जैसे महापुरुष अर मीर वाई जैसी पवित्र-चसा रम्णीको भी 
जन्म दिया ¦ जन्दौन श्रासर्ती रयाधकाके च्मादशं पर प्रममय जीवन 
व्यतीत कर चअपनादहा नही, मार्तवप के अनक प्राणियों का उद्धार 
किया । आज भी बंगाल प्रात मे करडा द्धी-पुस्प चैनन्य दृव के श्माद्ं 
पथ के पथिक दे । मीरावाईकेद्धय मप्रम की कती प्रवलधारा बो, 
उको निम्न.लग्डत पद्या म ॒द्‌खय-- 


बस्तः मरेन नमं नना 

माना मूरी सनिरी सूरत नयनां बने .विक्ष 
अधर सुघ्ारस मुर्गा राजित उरबैरनवी माल 
दुद्र षट्का क्टितिव्सामः नूपुर प्षन्द रसन 
मरा प्रयु स्तन सु "दाई मछनवह्वुड गोपाल ॥ 
११ 


~~ 
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। 
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मेरे तो गिरधर गोपाल दुसरो न कोई। 
दूसरो न॒ कोई साधौ सकल लोक जोई । 
माई तजा वधु तजा तजा सग सोई। 
साधून येग वैठि-बैठि कोकलाज खोई। 
भगत देख राजी भई जगत देख रोई। 
ॐयुवन जठ सींचि-सीचि प्रेम-बेडि बोई। 
अब तो नात पैलं गई जानै इव कोई । 
मीरा को ल्गन लगी शनि हो सो होदै॥२॥ 
करप्णगदढ के महाराज सावंतसिह उपनाम नागरीदास ने राधकरष्ण- 
परम-पथ के पांथ बनकर ही राज्य को ठृण समान त्यागा ओर प्रेम~रस 
निचडती हुईं एेसी सरल कविताएँ कौ जिनको पट्कर आज भी सुधा- 
रस का अास्वादन होता है । रसखान जाति फे मुसलमान थे, उन पर 
युगल-स्वरूप की माधुरी नेण्सा जादू डालाकि वे अपना धमे त्याग 
कर चैष्णव वन गये ओर एेपी सच्ची वंप्णवता दिखलाई कि गोस्वामी 
विद्रलनाथ ने अपनी २४२ वष्एवो की वातो में उनको भी सादर 
स्थान दिया । देखिये, निम्नलिखित पदयो मे उनके हृदय का सचा प्रम 
केना छलका पड़ता है-- 
मानुस होतो वही रषलान वर्षो बरन गोकुल गोव के ग्वारन। 
जो पसुदोंतो कहा बसमेरो चयेँनित नंद करी घेनु मारन । 
पाहनर्होतोक्दीगिरिको जो धरया करदछ्र पुरदर धारन। 
जोखग दौ तो षसेरो करौ मिलि कालिंदी कून कदम्ब की डारन।॥ १॥ 
प र 1 £ 
या ल्कुटी अर कामसिया पर राज तिहूं पुर को त्वि डरो। 
आट सिद्धि नवो निधि कोसुखनंद की गाय चराय बिसारो। 
ओंखिन सो रसखान कवे बज के बन बाग तग निहार, 
कोण्नि हूं कठ्षोठके घाम करीर के कुंजन ऊपर बार ॥२॥ 
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यह्‌ शधा-कऽए-मम का प्रवाह हिदी-साहित्य ससार मे इतना व्यापक 
हैकिनजोप्रसकेरगसमेमवबेजी सर्गा, वदी इस फगल-मर्सिं की प्रीति. 
डोरी म वेध गणा । हित हरिव अर हरिदास आदि सहात्मागण, अष्ट 
छाप के दव्छव आर धनच्मानंद आदि सकविगण ने इस रगे रेगकर 
जो रचान.ठेकोदटै वे वडी ही भावमयी एवं मधुर है; म्थान-स्थान पर 
टनमे सच्वं प्रम का सुंदर चित्रण पाया जाता है- ङं रचनां 
वृनच्नद्‌ क) दैखये- 
गुरने वताय राधा मोहन हू गायो सदा 
सुखद सुहायो ब्रदा्न रदे गहु रे। 
उद्धत अभूत महि सडन परे ते परे 
जीवन को उहह ! दा! स्यानं ताहि रे 
अनिद को धन छायो रदत निरंतर ही 
सरस सुदेव सां परफीहापन व्ह रे। 
जमुना के तीर के कोलाहल नीर 
ठसे पावन पुषठ्न पै पवित परि रहूरे॥ 
= 3 &# 6 
अति सूषो सनेह को मारग है जहा नेको सयानप बक नहीं 
तदा साचे चले तजि वापनपौ किमकै कप्य नो निसोक नही | 
धन अनिद यारे सुजान सुनौ इत रशन ते दसरो यक नही 
ठम कौनसी पटीप्डे हालला मनलं पैदेट छटोक नदी ॥ 
2: र 9 धः 
मसा हित के किंतको नित ही चित द॑ बियोगदि पोड चले। 
खु अयेक्ट बीन ल फैटि परौ बनमान्ो कहा धौं ममो 
घन अनिद छि बितान तन्या इमे ताप के श्रताप स्नोर्‌ चल्ते। 
रुष तहि मूल त बेटिये आई सुजान जो नौजदहि गदर चले) 
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इतना टी नदीं, इस युगल मूर्ति के प्रेम श्चौर मधुर लीलाच्मो के रसः 

क प्रवाह मयोदित एवं सयत रामावत संप्रदाय मे भी बहा । पहले पहल 
"हरि" नामक संस्कत के पक सकवि शओ्रौर सहृदय विद्वान्‌ ने जानकी गीतम 
नामक एक गीति काव्य लिख कर 'गीतगोविद्‌ः का सफल अनुकरण किया । 
त्रभी इनका काल निश्चित नदी हृच्रा, कितु इन्दे विलास वंन शौर 
सरस पद्‌ विन्यास मे गीतगोविदकार का समकच्त कहा जा सक्ता है। 
उनका एक पद्य देखिये- यह पद्य गीतगविद्‌ के (्लक्लित लवंगलता परि 
शीलन कोमल मलय ससीरेः गीत के आधार पर लिखा गया है-- 

मृदुल स्साङ खुद्ुल स्सतुदिल पिकेनेकरस्वन मासे, 

माघविका सुमना नञ सौरम निर्भर सफलितले॥ 

= & छ ध 

विल्लपति रधु गते रति सुख पूञे। 

निमन्ञ सट्यज कुकु १।२ल तनुरिह वरतनु पुजे। 

विप्रम विशिख पर्‌ नखरानर्यसमकि, ककुसुमकराते) 

मानवततीगणनानगिदारि चखल्मधुक्रजले | 

धून ममर्द सुगध गंघवबह म्यति विराजत नोभे। 

विदध वितान कान्ति परिशीटन जनित युवति जन लोमे। 

हार परिरिविदामःः ्डवणुनं मतु रधुनाथमुद्‌ारम्‌ | 

पिवेत बुधा मु मषु परद्‌ातल निरपम मजनसुषःरम्‌ ॥ 

सा करना उयित हुः अथवा अनुचित, यह्‌ अन्य वपय दर । कितु 

हसका ऋअनुषटरण बहुत हृश्मा ! साकेतपुरी--लक्मए टीला के प्रसिद्धं 
महंत युगलःनन्यशर्ण इसके प्रभाव स विशेप प्रभावत हुए । उन्दने 
श्रीमती जानक्री देवी चौरः उनकी सखियो को लेकर भगवान्‌ रामचंद्र 
का रास-मंडल तकं लिख डाला । उनकी एवं उन्ही की मंडली के कतिपय 
नहदय कवियो की रचनां ऋषटद्यपि के वेणवो की र्चनाश्रो-सी 
ही सरस ह । किंतु उनमें वास्तविकता को, काया काया है श्रौर द्याया 
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छ्वाया । स्य, राधा छष्छ की साधुं उपासना का रग उनम लबालवे 
भरा दै। 

यह्‌ स्‌ जानते ओर मानते हृए मी यह कहना पड़ता है कि त्रज- 
भाषा से छ ठेनी रचन, है जिनमे वीभत्स कांड की पराकाष्ठा हो गै 
ह ¦ मै उदाहरण ॐ लिये कद्ध ेसी कवितां उदु-धृत छर सकता हू, किठु 
रेमा करना युक्तसंगत दही ज्ञात ह्येता । जिस अश्लीलता की निदा की 
जा री है, उसी से इस भ्रथ फे कल्ञेवर को कट;कत करना क्था उचिते 
होगा ? देप्ती रचनाये प्राय. नायिका भेद के रीति प्रथो र्मे पड जाती हे ¦ 
परमके संगमे रेणकर केवल प्रम के निरूपण अथवा वणेनरमे जो 
कविता की गरं अथवा भंथ रचे गये उनमें इस प्रकार का दोप बहुत 
कम मिलता है| 

हृद्य के इद्रार मानसिक भावोके चित्र होते है। मनुष्य जैसा 
सचता विचार्ताहै, वैषेद्ी भाव श्रवस्‌ अने पर प्रकट करता हे। 
जो व्यसन-प्रिय है, जिसको नञ्च चित्र कत करनः दी "यारा है, उससे 
यह श्राशा नही हो सकती, कि वहं परमार्जित रुचि की बाते लिखेगा; 
अथवा करेगा । संसार विचिघ्रतामय है, उमे सभी प्रकार के लोग है। 
इसलिये यह नही सोचा जा सकता कि कभी इम प्रकार के लोग प्रथ्वी 
से नर्हेगे। यदि यह्‌ सत्यहै तो यह भीसव्यदहे, कि अश्लीनताका 
किसी काल मे लोपन दोगा, वह सद्‌ा रहेगी, समयानुकरूल उसमे थोड़ा 
बहत परिवलन मले ही होता रदे । कोई देश ठेसा नहीं जिसमे उस प्रकार 
के मनुष्य न हो, कोई समाज देसा नदीं, जिसमे यह रोग न लगा हा, ओर 
कोई साहित्य सुमन रेषा नही, जिसमे यह कंटक न हौ । विश्व में सुरुचि 
कै ्िये हो जगह है, रुचि के लिये नही, यह्‌ नहीं कदा ला सकता । 
€्यागभूमिः कै तीसरे वपे के छठे अंक प्रष्ठ ६८३ मेँ महात्मा गांधी का 
एक लेख (नव-जीवनः से उद्षन हुखा है, उसमे वे लिखते है- 

“कोई देश अर कोई भाषा गंदे सादिस्य से मुक्त नही है} जब तक 
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स्वार्थी ओर व्यभिचारी लोग दुनिया मे रंगे, तव लक गंदा माषहित्य 
प्रकट करनवाले खरौर पठनवाते मी रहैमेः 

उद्‌-साहित्य अश्ली लतामय है, उसमे चिरकी आर जार जट्ल एसी 
कुत्सित प्रवृत्ति के कवि हा गये दहै, कि जिनकी जितर्न कुत्सा की जावे 
थोडी दै । चरकी का एक दीवान है, जो मलमूत्र के वणेन स भय पडा 
है। जाफर जटल मी उनसे पीक नही है, गदा मजमून लिखने मे वह्‌ 
अपना सान न्दी रखता । इसीलिय मौलाना दाली यह लिखने के 


4 ० 


लिये विवश हर- 
बुरा शेर कटने की गर क्रु सजा है | 
अवस मूठ वकना अगर नारव हे । 
तो वह महकमा जिसका काजी खुदादहे) 
मुकरर जहा नेको बद की सजा हे। 
गुनहगार बा द्रुट जवेगे सरे। 
जहन्नुम को भर देगे गायर्‌ हमारे। 
जब इन बातो पर टषिडलीजातीदहे, तो त्रजभापा के अपरिमाजित 
रुचि के कवियो के अपराध की मात्रा अपेक्ताकरृत न्यूनहो जाती है, क्योकि 
उनका इतना पतन नदी हृश्मा । फिर भी वे क्तमानदही ्यिजा मकते 
क्योकि जिनको जगतत का पिता माता माना, उनका सुरत वणन करते 
उनकी खनी कुटित नदी हई 1 साहिव्यद पणकार न यह्‌ लिखा है- 
सुरतारम्भगाष्ठ्यादावर्लीख्त्व तथा पुन. 
जहो कामगोएठी हो वहये अरलीलव्व गुण होता हेः 
कुछ लोग इस सत्र क आधार से यह अनगल प्रलाप करते, कि 
जब कामगोष्ठी मे चअश्लीलत्व गुख होचाहै, ता सुगत क्णनमे जो 
अर्ल लता मिलन, चह सद।प नही कही ज! सकती । जात्त हाता हे संस्कृत 
के कुं साहित्यकार! न सुरत वणन मे जा अनुचित स्वतंच्ता प्रण की 
हे, उसका! धार इसी प्रकार का कोड प्राचीन सूत्र होगा । परंतु वास्त 
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विक बात यह्‌ है कि साहित्यदपेण के सूत्र का यह भाव कदापि नही है ¦ 
वह्‌ तो यह्‌ कहता है कि यदि सुरत वणेन के समय गुप स्थानों का खुला 
नाम ऋअश्लीलत। वचाने के लिये न लिखकर उसका पर्यायवाची ठेसा 
कोई शब्द उसके स्थानपर लिख दिया जावे, जिसका दूसरा अथेभीदहो 
तो वह्‌ शब्द अश्लील न समभा जावेगा, क्योकि उसका प्रयोग दोष 
दूरीकरण के लिये दी हृश्ा । एेसी अवस्था मे साहित्यदपेण का उक्त 
सूत्र सरत वणन मे अश्लीलता का प्रतिपादक नही, वरन्‌ विरोधी है । 
दूसरी बात यह्‌ कि जव स्पष्ट शब्दो मे कहं दिया गया कि-- 
'अश्लीलत्व ब्रीडाजुगुप्साऽमगलव्यजकत्वात्‌ विविधम्‌ 

“लल्ना, घृणा आर अमंगल न्यंजक होने से अश्लील तीन प्रकार 
कादोतादहै।? साहित्यदपंण । 

तो प्ठिर वात गद्‌ कर उस पर पदं डालने से हास्यास्पद हो वनन 
होगा, इष्ट सिद्धि न होगी । अश्लीलता का रूप इतना व्यापक दहेकिजोा 
वणेन लञ्जाजनकः घ्रणाव्यंजक, आर अमंगलमूलक होगा, वह सव 
अश्लीलता दोष से दूषित हो जावेगा । सुरत का वणन ही लजाजनक 
रौर धृणाव्यजक है, यदि साहित्य का अंग समभ कर उसका वणेन 
किया जावे ही तो उसको सयत से संयत होना चाहिये, न यह्‌ कि खुल 
खेला जवे, अर कोद मे खाज पैदा की जावे । यह्‌ तौ साधारण सुरत 
वणन की वाव है । माता-पिता का सुरत वणन तो हो टी नही सकता | 
नायिका के अग प्रत्यग गओरौर उनके हास-विलाम योर कीडादि क¡ वणेन 
भो किसी किसी कविने श्रसयत माव से कर अपनी सचना च्छ 
कराञ्ुकता का अखाडा वना दिया है । ये रसे दोपङेकि उन पर पट 
नही डला जा सकता । फिर क्योन कहा जावेकरि उस प्रकार की 
रचनच्यो मे शगार रस का दुरुपयोग ह्या | 

शृंगार रख ओर वत्तमानकार 
एक दिन था, जब भारतवषं मुसलमान सम्राटो के प्रबल प्रभाव स 


$ 


प्रभावित था, मौर उनकी सभ्प्रता धीरे धौरे उसके ्रंतस्थल मेवेसेदही 
प्रवेश कर रदी थी, जसे आजकल पश्वातपर रहन-सहन की प्रणाली 
उसके हदय मेँ म्थान श्रदण कर रही है । मुपलमानो के मास्राज्य का 
सबपे अघेक प्रभाक मारतत्रप पर अकवर के सभय मे पडा; जहोशीर 
शरोर शाह जय के समय में वह॒ अल्लुरण रहा, आोरंगजेव के समय मेँ 
उसका हास प्रार्म हो गया | ब्रजमापा के प्रसार, विस्तार श्रौर समुन्नति 
का प्रधान काल यद्‌ है । इन उद्‌ सौ वरसो मेजैता उतर शगार हूश्रा 

जैसा वह एूली फलो, जैपे सद्टदयर कवे उनमें उतपन्न हुए, फिर वंसा नही 
ह्या जेता मआजकलकेशातकों का प्रमाव उनको सभ्यता ग्ग-टग 
एवं उनकी रीति नीति का श्रमर भारते की भापषाद्मो ओरौर भावो पर पड़ 
रहा है उस समय वेमा ही प्रभाव युपज्लमान शासका की प्रत्येकं वात 
का बजमाषा के साहित्य पर पड़ा था । कारण यह्‌ कि--यथा राजा तथा 
प्रजा । मुसलमान जाति विलास-प्रिय है । उमका साहित्य विलासिता के 
भावो से मालामाल है| प्रम कौ कहानियो मौर प्रमी एव प्रेमिका के 
रंग गहस्यो, च्रौर चोचलो की उपमे भर्मार दहै । फारसी की कविताश्रो 
मेक्याहै, इस बात को श्राप मुसलमानों कौ उदु कचनाच्मो को पदृकर 
जान सकते है, क्योकि वही इसकी उद्गम भूमि है । उदू मे जो हास, 
विलास, जो प्रेम के ठकोसल्ले, पचडे, बखेडे मिलते है, उनमें जो खंपटता 
कामुकता, लिप्सा श्मौर वास्नाश्रो के बौभत्स कांड दृष्टिगत होतेह, वे 
मव फारसी ही से उसे सिल्तेहे, फारमी केभ्य दही मुसलमान साहित्य 
के लयेस्व है । उसपर च्चप्वोकी संकृतिका भी बहुत वड़ा प्रभावदहै 

परंतु पारस की संस्कृति का रंग ही उसका निजस्व है । इन दोनों संर 
तियो से जसी खिचडी पकी, उसका श्रस्वाद कारसी के साहित्य भंथौ 
में स्व॒र मिलता है । वास्तविक बात यह्‌ है कि मुमलमान उनसे प्रभावित 
दे श्मौर वे उनक्री चिर सस्कृतियोँ के दपण दहै । जां अकवर वड़ा सभ्य 
रौर शिष्ट सममा जाता है, उसके मोनाबजार की बातो को सुनकर 


१६६ 


"विलासिता भी कंपिव होती है । नहोगीर आर शाहजदो की वाते किससे 
दिपी है । ओौरंगजव जो बड़ मजहवी आदमी सममा जाता है, उसकी 
भेना के वणन मेँ एक अगरेज ने लिखा है कि वह रदी, भड़वो से भरी 
रहती थी । सिपहुमालारों र सिपाहियो कौ यह श्रवस्थाथी कि 
हथियार पीछे रह जवे तो मुजायका नही, पर क्या जाल कि 'साजेतरब ` 
हाथसे टे) प्रायः लोगनसेमे चुर शरोर मखमूर जिलते। सुबह का 
द्वा खत, श्मौर रातसमेनीदन शने की शिकायत करते पाये जाते: 
परिणाम यह हर्रा कि ओगजेव्र की श्रोख वंद दते ही राजक्घुल की 
विलासिता इतनी बदी कि उसने बादशादही कोहौ निगल लिया 
मुखलमानो कौ विला्िता की पराकाष्ठा वाजिदञ्नलीशाह मैं रश्िगत होती 
है, जिसने उसपर अपने ^तसख्तोताजः तक को निद्लावर कर दिया । 

यह विलासिता ब्रजभापामे भी घुस, शओरौर उसने उसके साहित्य 
प्रथो के कुहं अगो का उपहास योग्य वना दिया । कारण सासयिक प्रभाव 
च्मौर उप काल के लोगो का अनोभाव है) जैसा समाज होता है, अधि- 
कांश सादिव्य का शूप वेसा दी होता है । शासक जब विलासिता-प्रिय है, 
चनौर उसके साधनों को प्रश्रयदेता है, तो अनेक कारणो से शसितमे 
उसका प्रमार्‌ हुए धिना नहीं रहता । शासित को ह्व ते उसकी मन- 
गतुष्टि के लिये उसके जैसा बनना पड़ता है, कु अपने स्वार्थ-साधन क 
लिये अर कुं उत्के संगं प्रभाव से प्रमायित होकर । शौरंगजेव ॐ 
चादकासौ वषकाकाललेठे,तोज्ञातदडो जवेगाकि इन सौ वर्षोमे 
भी रजभाषा को लं दछत करनेवाली कम कविते नही दृं । मै यह्‌ 
स्वीकार करूगा कि इस प्रकार की कृष्ट कविताए अपनी भाषा की मान 
रक्ञाऊेलिये मी हुं दै, क्योकि प्रतद्धद्रता का अवसर आने पर कोड 
कितना ही दवाक्यान द्ये पर अपने धन-मानकी रक्ञाका उद्योग करता 
दी दै। कदाजाता है कि कविवर विदारीलाल ॐे अधिकांश दोदर 
-अथवा फारसी शेरो कौ बख्दपरबाजियों को नीचा दिखाने के लये दी 
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लिखे गये है । यह सत्य भी हो सकता है, क्योकि उनकी न।.जुकखयाली 
बदिश, मृहावरं! की चुस्ती, रौर कलाम को मफाड वडे-वडे उद्‌ शोच्रा 
के कान खड़े कर देती दै। फिर भी यह स्वीकार करस्ना पडेगा (क नरज 
भाषा की अधिक्राश अभयीदित रचनाएं सामयिक प्रवत्तियो ओर प्रवाहो 
का फल है । 

एक वह समय था, जिसने त्रजभापा की इस प्रकार कौ कसिताश्मो 
को जन्म दिया, खाज वह समय उपस्थित दै, जव पेपी कविताद्यो की 
कुत्सा कौ जा रही है, साथी व्रजमापाकोा भी मलाब्ुरा कटा जारहा 
है ओर शगार रस का नाम सुनते दी नाक-भो स्िकोडी जा रही है। 
कितु यह्‌ भांति है । त्रजभाषा साहित्य बहुत विस्तृत है, कबीर साहब के 
समय से लेकर आज तक जितन सत ह्‌! गये है, उन सव संता को वाणी 
लगभग ब्रजभापामे है! जिस मुसलमान शासन कालस व्रजभापा 
मे अवाछित कविताएे हुड, उसो काल मे देश मे महाराणा प्रताप, गुर्‌- 
गोविदसिह्‌, ओर वीर हत्रसाल आद *ण्सं-र्से नरकेशरी उत्पन्न हुण, 
जिन्दोने निगले हृए कोर का शत्रु के गले मे उगली ड।लकर निकराल् 
लिया । इतना ह्‌ नह, उनके उत्तेजन से ब्रजभाषा साहित्य से वीररस 
तथा अन्य रसो के रेसं उत्तमात्तस म्रथ वन, जिनका जितना ग।रव किया 
जवे थोडा है । शगार रस को ही पवित्र प्रेम-संवंधिनी इतनी अधिक ओर 
पूवं कविताएं उस समय हुई है, जिनके सामने थाड़ी-सी म्यदित 
कविता नगस्य ओर तुच्छ दै, फिर क्या व्रजभापा की कुः्मा करना 
उचित है ? रदा शगार रस--उमका नाम सुनकर जो कान प्र हाथ 
रखता है, वह आत्म-प्रतारणा करता दे, वह जानता ही नलो कि शगार 
रस किसं कदत है । मे जानता ह्र किसमयक्याहै १ मौर इम समय 
खमाज श्रौ देश फा फिन बातो की आवश्यकता है, परंतु भ्रात वनन 
से काम नहो चलेगा, उचित पथ प्रहरण करने सेदही सिद्धि भ्रप्र 
होगी । देशानुराग के गीत गाय जावे, सोये देश कौ जगाया जवे, खीसु 
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घमनियो मे उष्ण रक्त काप्रवेश कराया जवे, वंद ओंख खोली जाव 
भूलो को र्ता बतलाया जवे, देशद्रोहियौ को वाया जवे, आर एकन 
मत्र का अपूवं घाप क्रियाजवे। ठेसी अजमयी रचना कौ जान, ण्स 
माभिक प्य लिगे जाव, एसे उत्तजित करने वाले कवित्त बनाये जाव. 
एसे भावमय अंथ रचे जाव ओर एसी उवलंत उत्प्राहमयी मथ-मालाय 
निकाला जावे जिनसे उष-सिद्ध हो, उद्शकीप्रापि हो आर भारतीयः 
भी संसार मे अपना मुख उज्जवल कर सके, इसमे किसको आपत्ति है ! 
वरन्‌ अजक का यह्‌ प्रधान कत्तव्य है । कितु वातुल वनकरन ता 
सुधा को गरल कहा जवे, न चितामणि को कोच । शगार रस जीवन 
है, जिस दिन आप उसका व्याग करेगे, उसी दिन आपका स्वण-मद्रि 
ध्वंस हो जावेगा, मौर आप रसातल चले जावगे ! आवश्यकता है कि 
आप शगार रसकेममं को समभ चौर दूसरे को समाव । शगार 
रस दही वह्‌ रस है, जो निर्जीव को सजीव, नपुंसक कौ वीर, क्रियाहीन 
को सक्रिय अर अशक्त को सशक्त बनाता दहै | श्रगाररस हौकव्ह मच 
है, जिस पर चदृकर अप उन ममंस्थलों को ठेख सकेये, जिनकी रकः 
से अप समुन्नति सोपान पर चद उस श्रेय को प्रात्र कर सकेगे, जो मानव 
जीवन का प्रधान उद श है । मै यह्‌ स्वीकार करूगा कि शगार रस के नाम 
पर कुहं ठेसे कायं हण्डे. जो हमको अविदित मागेकी चोर अग्रसर 
करते दै। परतु परमात्मा न बुद्धि-विवेक किसल्िये दिये है? वे 
किस ठिनि कामञखावगएजोदेश का अथतवालोकका उद्धार करन 
चाहता है, अरर बुद्धि विवेक को ताकत पर रख देता है, वह चाहतः 
तो है स्वग सोपान पर चढना, किनु उसके पास वे दानो अण्व कह्‌। ठे 
जिनके विना ससार की सात्रारमा नही ह्या नक्ती। 

प्राजकल हिदी काल्य-त्तवमे तीन प्रक्ठार के कवि देष जानि है) 
एक वे है, जो बिलकुल प्राचीनता के प्रेमी दै अजभीवे उमीरगसे 
रगे हए है, जिसमे कविवर ठेव, सट्दयवर्‌ विहारा छव रमिक- 
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भ्रवर पद्माकर्‌ आदि रगे हृएयथे। वजभापा दी उनकी आरध्या देवी 
है, ओर वे उ7की अचनासे दही निस्तदहे। उनकी अधिक.श रचना 
नायक नायिकान्नोपर ही द्ोतीहै,या बे च्पनेरढेग पर भगवान कृष्ण 
चंद्र अथवा मयो पुरुषोत्तम रामचंद्र का गुण गा-गाकर अपनी संसार. 
यात्रा सपाप कररहै टै । अज कतदेशको व्या दशादै, देशसमे क्या 
ह्‌ रहा है, देशवासियो पर क्या बीत श्हीहै, आर किसर प्रकार दिन- 
दिन दहिष्रजाति का पतन हो रहा दै, उनको इन बातो से प्रयोजन नही । 
दे कर भी इन बातो का वे नहा देखते, मौर सन्मने पर भी उनको 
सुनना नहो चापे । दे अपे रग में मस्तहै, च्रपते धुन के पक है, 
उनको इनिया के गड से प्रयोजन नही । खड़ी बोली की कविता 
कितनी ही संदरक्योनदहो, पस्तु उनकी दृष्ट मै ससक कोई आदर 
न्रौ, वे उपे रूखी-सूखी भाषा समम्प्ते है, फिर अपनी रसमयी व्रजमाषा 
को दौड़ कर उप्तकौ आर क्यो टष्रेपात कर । वे अपनी शांति को मग 
करना नहौ चाहते । पस्तु जब कों प्राचीन कवियो पर आक्रमण करता 
है, बजभापा क} खरी-पोदी रुनाता है, तव उनके धेयं का बोध टूट 
जाता है. श्रौर उप्त समय जो कु सुह मे आता दहै कट डालते है। वे 
छायावाद की कवताओ्रोको फूटी ओरखो से भी देखना नही चाहते, 
चाहे उनमे स्वग-सोदय हौ क्यो नभराहो। वे द्वायावादियो को कवि 
भी नही सानते, क्योकि वे सममत है कि उरपटांग वकने के सिवा 
उनको आता हो स्या ह । उनमें अजव चेपरवाई है, आर कुं रेमी कड 
भरी हुई है, कि वे अपनी खूई सूत मेँ दी उलभ रहते है, दूसरी वातो की 
मोर ओंँख उठाकर भौ देखना नदौ चाहते । इस्त सभय देशा के प्रति 
समाज के प्रति, जाति के प्रति ओर मानव समुदाय के प्रति उनका क्या 
कत्तव्य है, इन वाता को वे विचारना भी नदौ चाहते, या विचार ही नीं 
सक्ते) वे किसी राह के रोड़ेभा नहं, यदि कोड्‌ दूसरा उनको अपनी 
राह कारोडान बना ले । इस दल मँ अधिकतर वयोधृद्ध है जो निशित 
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भाव से रहकर श्यपने स्वच्छद्‌ जीवन को व्यतीत कर देना चाहते है । 
दृमरे दल मेँ ञ्च धकरतर वे अल्पवयरक शल्दड़ क वजन है, जो इम 
ममय दिदु-सादहिव्य्ञेव म नवीनवा क! आह्नान कर रे है । उनके 
द्य मे रमंगे लह मार रदी है, उत्पाद उनमे कूट-करूट कर भरा, 
नूनम्‌ नू मम्‌ परे पदेः उनका मशार्ग्रहै। वेप्रार्चानलकीरो कौ पीटना 
नही चाहते, वे यप्ना एक प्रशम्त मागः अलग निमोण करने कीदह्ी 
धुन में है। उनको प्राचीनतासे धृणादहै, चरे वद्‌ भारतीय आदश 
र्का मंडार्ही क््योनद्ध। ये प्राचीन प्रत्ठन कवयो क पगड़ी 
उद्ालते रहते है, शौर प्राचःन व्रजम।पा को रतातल्ल पहूचाकर ही दम 
लेना चाहते है! उनी भाषा नई, उनक्रा मावर नथा, उनकी सूभः नई, 
उनका विचार नया, रग नय।, दंग नया, हद्‌ नया, प्रतरेध नया, रीति 
नई, नी ति नई, कोप नया, व्याकरण नया. उनका उड है सवे नया- 
ही नया है-चाहे यह सच नदौ । वे हिदो-भापाङे प्रेद, किदं बह 
भी प्राचीना है, शायद इस्ीलये उपकः वे-तरह न।च स्वसाट रहं है 
पुराने मुहावरे लिना पसर नहा, या लिखि द्धी नदी एकर, रितु नये 
मुदावगे कादेरलगा रदे दै। बाम्योकाङ्छु प्रभया नहो, पश्तुवे 
गद्‌ जावगे वर्य । यदि त्र्या भी कर कुं यह सपरा, तौ उनका कान 
भीमल दिया लःवेमा, यदि फिती संकोच सेपेत्ता न क्यि। जा 
सकेगा नो कान सक्लनेक। ह्ाथता श्रवश्य उठ जायेगा। व।त्‌ करते 
समय उससे भतेद्ी काम हिया जावे, पर क.वता लिखने के समय 
क्या मजालं किवेलयाल कीकट फल ठीक रह पावे! वे वातं 
करगे बड़ी लम्वी लम्बी, तंडगे आसमानके तारेष्टी, चाहवे किमी 
कीसमममे मतेहोने माकं, अम्‌ चना हथ भतेद्धी यदह तकन 
पहुंच सके । वे प्राचीनेः की श्चन रुनकर कमन पा हाथ रखेगे 
होठ काटे, च!हे उनक) कविताए इस योम्यभी नह्‌ क किसी ॐ 
काना पडे। देश.प्रेनसे उनकाभी कोर सदध नष्ट; रेशा करनावे 
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चिव नत्व के विरुद्ध सममते है । वे कोड़ी बडी दूर की लाना चाग, 
पर्घर की छदी गुदस के वचने से वचेगे । ओँमूकी ल्य को 
तकः मोतो पिसेवमे, षर भारतमाता के ओओद्त्रो की उन्हं परवा नही | 
वे राग गायेमे समार भग्के श्रात्रभाकका, कितु अपने भाईंकागला 
क्ता देखकर अओरंखि द्द करल्गे। बे शिन्ना दरो अहिसा बृत्तिकी 
पर्न उनके द्रदयमे प्रनिहिपा-दृत्ति दही च्छर्‌ लगाती ग्हती दै! लाति 
न्ना स्वर विगड जावे, देश का गला न चलते, समाज को घिग्धो वंध जावे, 
तःवेक्याकरेगे, वेता श्रपनी टूटी वीणा उठावगे, ओर्‌ मरत होकर 
उन बजाति रुगे, चाट उसका कोड सुन यान सुने। यदि कही से वाह 
वाह्‌ कौ आवाज अ गह्‌ तो फिर क्या सोयी युराद्‌ मिल जावेगी। 
तीसरे दकल्लमे छुं प्राचीन अ्रार क्ट युवक कवि है! उनकी 
सव्या थोड़ा है, परतु मावृ-माषा के सच मपूतवेही दहै! वे व्रजमापा 
का मर आंखो पर रखते है, ओर खी बोली कं! गले लगाते ठै, उनको 
दानोसेष्यारदहै। वे हिदी-भाषा कीदानो सूर्नियाको सर नकातेहै, 
रोर दोनो कोदी अचनीय सममते हँ} उनका विचार है, प्रतिभा 
क्िसीण्क कीन्ही, त्रजभाषामे भी उमा विकाश वेखा जाताहै, 
मर खड़ी वोलीमेंमी। उन्हमाव चाहिये, चाहे वह व्रजभापामे 
मिले. चादे खड़ी बोली मेँ} वे व्रजभाषाके प्राचीन कवियो को गुर 
मानते है, च्रौर कहते है करिये ही वे महापुर्प टै, जिन्होनि हिषी-मापा 
का अच्करृत किया, उसे र्नो से सजाया, उसमे जीवन डाल्ला, उमको 
सुधामयी वनाया, योर उसकी कह सेवा की जो अनोकिक कही जा 
सकती है । ये रन नवयुवक सुकवियो का भी ज्यादर करते टं ज। खड़ी 
बोली को सुरभित सुमन प्रदान कर र्देहै, उसे सरन, मधुर शौर 
भावमयी बना रहे ह, उसमे वहं शक्ति ला रदे हे, जमसे क्ट उ्यातिमयी, 
नव-नव उक्तिमयी; अनुपमयुक्तिमयी, रागमर्यी अर टशालुरागमयी; 
चन सके । वे सोचते टै, मातृ-भापा के मेवं म॑ परस्पर कलदह्‌-विवाद्‌ 
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अच्छा नही, ये ता माई-भाई है! उनके ल्ीर-नीर समान मिलते रहने मे 
द भलाई है। प्राचीमोके लिये यदि स्थान दै, ते आधुनिक लोगो के 
लिये भी । यदि गुरु कास्थनहै, तो शिप्यकाभी। किमी कालमे गुर 
भी शिष्य था, काल पाकर शिप्य मी गुदो सकता है। योभ्य शिष्य 
सक्तार म कभी-कभी गुर से भी अधिक चमक, पर वे गुर की गुरुता 
को कभी नही भूज्ञे । परमात्मा चे जिनको प्रतिमा दी हे, वे प्रकाशमान 
होकर ही रहे । उनको यह इच्छा कमी नदी इई कि गुरु की कीतिंको 
नाप कर हस अपना मुख उञ्स्वल कर । जो प्राचीनो की कुत्सा इसलिये 
करते है कि उनकी कीतिं को मलिन कर अपनी कीतिं का विकाश करै, 
वे भूलत दै । मयंक यदि सूयं के प्रकाश की महता स्वीकार न करेगा 
त उसको सत्ताही नरह जावेगी, उनका विचारदहे किजो सष्टद 
दे, उमकौ असहटदयता अच्छी नही, जो रस-धारा बहा सकता है, वह्‌ 
नीरस स्यौ वने ? 

इन तीनों दलों मे कैसा सचि वैचिन्य है, ओर केसी विचार 
भिन्नता । परंतु श्रंगार रसके प्रभाव से तीनो ही प्रभावित है। पटले 
द्‌ लवाले आज भी उसी नशा की मोक मे हे, जिस नशा ने उनकी परंपरा 
वालो को आज से तीन चार सौ वरस पहले वदमस्त वनायाथा | न 
माज वह महफिल है, न व्ह साकी, न वह्‌ पैमानारहै, नवे दूसरे 
सामान । फिर भी उनको नशा आता है, ओर वेण्सी बाते वकं जाते 
हे, जिनको अव जवान पर न आनी चाहिये । भगवद्गुणाल्लवाद गाये 
जाय, नीति की वातं कटी जाके, शगार रस कासयत भाव से चणन्‌ 
क्रया जावे, इसमे किसको क्या आपत्ति दो सकती है; परंतु यव ठेसी 
रचनाएन की जवे, जो श्रंगार रस के साथ त्रजभाषा को भी करेकित 
करती दै । मा्-भूमि की सेवा करना सव का धर्म दै, उसके गाहे दिनो 
मे काम अना प्रधान कत्तेव्य है । यदि यह्‌ न हो सके रौर लेखनी हइ 
प्रकार का विचार लिखने मे कुंठिव द्यो, वो समाजसे गंदगी फेलाने से 
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बचा जावे । जो बात फिसी विशेष काल मे विशेष कारणो से टो गह्‌, जो 
चूवः चिपयासक्त राजा-महाराजाश्रो के ससगं से, थोडे या बहुत धन के 
लालच से की गद, उसकी पुनराव्र्ति व्यथन हनी चाह्ये। पर्तवे 
ज मी सादधान नदी है, वही अपना पुराना रागगये जारहे है 
दूसरे दलवले श्रगार रसके नामसे ही चिद्ते है, ्रजभाषासे 
उनन्तो विश्ेप ष्णा इसलिये है वे उसका उरक! जननी समते 
उनी इस चिद्‌ की उत्पत्ति विशेषकर श्छुंग।र रस फी उन श्रसयत रचन 
के कारण हुई, जौ सवंसाधारण मे प्राय. उन्दने सुनी या शगार रस की 
परायः प्र बलित पुस्वको मे देखी । जिस श्छंगाररस पर वे खडगदस्त रै 
वह्‌ शगाररस का बीभत्स रूप है । शगार रस का वास्तविक रूप वह्‌ है 
जो स्वयं उनकी सब से अच्छी र्चनच्ोमे पाया जाता है, परतु इस 
वातकी वे समनः नह्‌ पवे। वेन सममे, परतु शगार रस से उनकी 
रचना ओओतप्रोतहै। उसकोमे ही नही कहता, ्माजकल के अधिकांश 
हिदी के साह्य-से.वयो कं। यही सम्मति है। इनलगाकेजो दस-बीस 
ग्रथ प्रकाशित हे चुके दै, उनमे सेक्सी को उठा लीञ्यि, उस समय 
यह्‌ ज्ञात हौ जावेगा कि मेरा कथन कोतक सत्य है। उसके अधि 
काशा भगम अवलोकन करन पर शगार रस की धाय हौ बहनी मिर्गी । 
वरहा तीसरादल, इसदत्तमेदी, सामयिकता धक है| 
युवकजन ही देश के आणे, छटहोका सुख अवलोकन कर मात्भूमि 
की सर्व) नलो मे गमं लह प्रवाहित हेतादहै। 'फर्यषद्‌ वेदी इस 
महामते का ममन समभ, तो इसस बदृकर दुःख की वात दूसरी कोनः 
होगी ? यह्‌ दल ददी इस बात को भलोभों ति सममत है, ओर इशी्ये 
सकी सेवा मे तनमन धन सरतत रहता है। उसकी अ.धकांश कवि- 
ताए मी देशाद्ुरागमया हती दहै, पिर भी वहं शगार रस कौ क्विताश्चो 
का नाद्र नहीं करता । वह यथावस्षर उसकी सेवा भी करता 
रहता दै, श्रौर एसी रचनाए उपस्थित करता है, जिनसे हृदय की 
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कलिकाषं खिल जाती है, क्योकि बह जानता है कि मनुष्य-जीवन 
से उसका कितना सरस संबंध है | 

आजकल 'हिदी-साहित्य के सामने एक ओर विषम समम्या 
उपस्थित है, चाहं गद्य हो चाहे पद्य, उसमे इन दिनो एक विचित्र उधम 
मचा हृ्ा है 1 छ्र्धं स्वतत्र विचार के जीव इस उच्छ ' खलता के विधातः 
हैः 1 उनका संवध इन तीनो दलोमे सेक्रिसीसे नहींहै, वे निरंकुश है 
रौर है अपने मन के, परन्तु देश-प्रम के पदमे अपन को ह्िपाये हए 
है । किसी के पा जाति-सुधार कावबल है, ओर किसी का समाज- 
सवा की लगन । कोई प्रचलित शूढियो के मिटाने का दीवाना है, आर 
काद्‌ दिदुच्रो को वशगतं बुराइयो के दूर करने का कामुक! एक 
सूल-कोलजो के अध्यापको चोर छत्रो के दुखरितो की आलोचना 
करता है, तो दलरा सरी-जाति की दुदंशाच्मो का हृदय-विदारक चिच्र 
छअंकित करने मे लग्न है। कोई जात्ति-बंधन तोडना चाहता है 
कोड अद्ूतो कं उठान का प्रयत्न करता है; परन्तु इनमे कितन प्रति- 
हिसापरायण है, चौर कितन अथलोल्लुप ¡ कितने वृत्ति के दास है 
कितन कुचरित्र । कितने दुजन श्यौ दुष्ट-गरकृति दै, किते अपविच्र 
रौर टखपट । कितन नाम चाहते है, कितन दाम । कितन अपन पत्र का 
प्रचार चाहते है, कितने अपनी पुस्तक्छो का प्रसार । वेष उनक्रा मराल 
का है, परन्तु चाल बगलोकौ।वे सुख से आर ज्े्नी सरे सद्दशच 
का प्रचार करते हे, पम्तु हृदय से है वायसब्र्ति, मलिन पदाथ कौ 
ही प्यार करते दे । उनके हाथ मे भंडा है उपकार का, कितु उनका न 
है अपकार । एसे लागो के ह्यथोमे पड़ कृं प्रो आर पत्रिका ने 
छजकल एसे लख निकल रह है, जिससे स्री वसप के दृद्की मात्र 
प्रति दिन वद्धनान्मुख है, कितु इन दिनो ण्से जख लिखना समाज-सेवा 
समभा जाता है । यटि हं स्िर्यो पुरपो के अत्याचार के लेख लिख- 
लिखकर कालम के कालम काले करती है, तो खेण पुप उनका कान भी 
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काटते है--वे पुरुप जाति को भरपेट गाल्ियों दे डालते है । इस तरह 
के लेख अब्योपांत अश्लीलतामय होते है, पस्तु यह्‌ है इस काल का 
प्रधान कर्तव्य, ओर पुरुप जाति को निष्य्तपातिता का प्रमाण पत्र लाम 
करने का प्रधान स्रवेसर । चाहे समाज ध्वंस स्यो नदौ जावे, ओर 
पाश्चात्य देश क समस्त दुगुणए पवित्र॒ भारतवपषं मे क्यो न फेल जावे । 
इतना हो नही, आजकल कुद ठेसे गंदे उपन्यास निकल रहे है, रौर 
उनम रेसे कुत्सित ओर घृणित चरित्र अंकित होते है कि अश्लीलता 
उनको स्पशं नदीं कर सकती, अौर बेहयाई उनकी आर अख उठाकर 
देख नहीं पाती । परंतु उनमे है दिद्‌ जाति की बुराहयो का कचा चिहा, 
जिनके प्रदशेन विना सुधार हो दी नही सकता, फिर उनको क्यो न फड्‌- 
कते शब्दो मे लिखा जावे; कोर पागल “वासज्ञेटीः घासल्ेदीः भले ही 
चिघ्लाये, उसकी सुनता कोन है । एेसी श्रौर बाते बतलाई जा सकती 
दै, जिनसे दिन दिन हिदी-साहित्य की समस्या जटिल हो रही है, क्तु 
क्या उसका उचित प्रतीकार दहो रहादहै। बजभाषामे श्ंगार रसका 
दुरुपयोग ह्।, आर यह निस्संदेह सामयिक दुगण था, जो विलास- 
प्रिय बादशादो, राजाच, महाराजाओं के कारण उसमे श्राया । इस एक 
दुग के कारण, अनेक गुण गोरवशालिनी त्रजमाषा की निंदा हो रही 
है, ओर वत्तमान काल का पठित समाज यह कायं कर रहा है । परंतु 
आज यह्‌ क्या हो रहा है ? उस समयमे जिस समय विश्वमोहिनी पाश्चात्य 
सभ्यता की विसुग्धकर ज्योति से भारत वसंधरा प्रकाशित है, यह महा 
अण्ोल साहित्य का घना अधकार उसमें क्यो फैल रहा है ? 

से सममत हूं सामयिक दुगुणो का ज्ञान प्रायः समय पर नहीं होता। 
काल पाकर जव दुगुणो क दोष प्रकट होने लगते है, उस समय उसका 
यथाथ ज्ञान होता है ! मुसलमान राञ्य के कारण जो दुगंण ब्रजभाषा 
मे आये, उस समय कईं कारणो से वे ही उपयोगी जान पड़े, इसी लिये 
वे अधिकांश लोगो मे गृहीत हए । क्या उस समय दु्गुणो के विरोधी यहो 
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थे ? अवश्य थे, परंतु स्वाथ मनुष्य को अधा बना देता है। स्वार्थं 
मनुष्य स्वाथं के सामने रहने पर न तो दुगुणो को देखता है, ओर न किसी 
हित की बाते सुनता है । यह स्वाथ करई प्रकार कादोता है, यह्‌ धन 
सम्पत्ति की प्राप्नि तकी परिसित नही होता, इसमे यश, मान की 
कामना, मर्यादा की रक्ञा, कार्योद्धार, गोरव-लाभ, एवं विपत्ति 
निवारण आदि समी बाते, सम्मिलित रहती है दूसरी बात यह्‌ कि जव 
समाज के अभ्रणी अथवा प्रधान किन्ही कारण, से उनकी ओर अकषत 
हो जते है, तो साधारण मनुष्य उनका निराकरण समष्टि रूप मे नहीं 
कर सकते, व्यष्टि रूप मे मले ही कर छ ! आजकल की मी यही अवस्था 
हे । अंमेज जाति हमारी शासक है, पाश्चात्य शिक्ता-दीक्तासे दी इन 
दिनो अधिक लोग शक्तित दीक्षित है, नाना ङ्प ओर नाना मार्गो से 
पाश्चात्य भाव यरो केलोगोकेहृदयमे स्थान पा रहे दहै, इस लिए वहो 
की सभ्यता ही लोगो को प्रसद्‌ आ रही है, ओर वरहो की रहनसहन प्रणाली 
ही प्यारी लगर्ही दहै । च्राज का नव शिक्तिति समाज, स्ली स्वतत्रता, 
युवती-विवाह, सह भाज, विधवा-विवाह्‌ आदि का पक्त-पाती, मौर बाल- 
विषाह्‌, जाति-पोंति एव धमे-बंधन आदि का विरोधी है, यह यथातथ्य 
शासक जाति ओौर पश्चात्य भावो का अनुकरण {है। ये वाते जिस 
रूपमे ग्रहीतहो रहो है मारत की हितकारिणी है; या नही, इनका क्या 
परिणाम होगा, इसको बतलाने पर मी आज कोटं नही सुनता । समय 
का प्रवाह राज इन वातो के अनुकूल है, अतएव इन्दी विचारो मे उन्नति 
शील या सुारकजन बह रहे दै रोर दृखरो को भी अपना साथी बना 

है । जो लोग इनका विरोध कर रहे है, उनकी गत बनाई जा रही 
है, रौर उनके प्रतिकूल घृणित से घृणित बाते कदी जा रही है । समा- 
चार-पत्रो मे उनके विरुद्ध जो कार्टून निकल्ञे जा रहे है, होली इत्यादि 
के अवसरो पर जेसी गातय उनको प्रो मे दी जती है, जेसा उनकी 
कोसा जाता है, जसी वेदा बाते उन्है कही जा रही दै, उनमे अश्ली- 
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लता कौ भरमार ह्यतो है, श्रर निरुञजता कौ ह पराकाष्ठा । इसरा प्रकार 
शिता दाप अथव नवीन सभ्यता के संसग से जो दुत्यसन आर चग्वि 
गत कुसंस्कार छा, मम्टरो, णवं नव शिक्षितो मे भरतिदिन वद्धनौन्सुख 
ड, समाज के प्रबन्धको के खाचार-व्यरवहार से जो निदनोय वात देशमे 
ल्त रही ३, असयत, उच्छरवलः र दोगियो के प्रपंचो से जः वुराइ्य! 
जातिमे स्थानपार्हौदै, रगे सियारो खौर नाम कं नताद्मोके कारण 
जो अपक्रार हिदुत्रोका ह रहा है उनका वएन ाजक्ल जिन शब्द्‌ 
मे हाता हे, जिस प्रकार उनका शश्वुला चिका जनना के सामन रम्या जाता 
है, जैस उनके कुटिमत काया का पर्दाफाश क्रिया जता हं. उसका 
अधिकाश प्रणलो मौ बड़ दी श्खिन योर हय है। बरु सुधार काउन्माद्‌ 
नेर जातिगन ण्व व्यक्तिगत द्रप उन बालो के विचरनंका अमर दह 
नहीं ठेते । लेष्वनी हाथमे आने पग उट का कुल मल बाहर निकाल देन 
मदी चैन राता दै चाहेपव्र के कालस कितने दी कख्कितद्योनहा 
जरे! जी की कुढन अरलील स अश्नीत व्राक्योम इः निदलायो के 
स्मरण करती है, चाहे वे नरक-कुड मले दौ वन जाव 

जो सच र इमानदार होते हे, उनका भापण परिमित होना है 
छर उनकी लेखमाला सयौदिन । पर ण्स ल्लोग कितने अधिकतर 
ठते ही लाग दुनियःं मे देखे जते दै. त्रे हवा कः ससव देग्वकर चलते है 
रैर पेट पालन ॐ क्तिये, चार येमा कमार के लिये, अपना मतलब 
गोटे के लिय, दिल कौ कसर नक्ालने के लिय, य मृ्टमूट कौ बाहवाही 
ख्टने के लिये, कद्ध से कद्ध घन जनि ट ¦ वै नौग चपना कञ्चापनं 
थवा नकली भाव ह्विपःन के लिये अपरनी वातौ को इतना रजिन करते 
>. उनसे उतना नमक-मिच लगते ३, च असलौयत गधे के मीग कौ 
नरह गायब हा जाती है । ये बाच यदिहजा को, निटा की अथवा भद्‌ 
व्पनकीदहोतीहै, तो वे उनकी उन कागरबाडयो सं इतनी निद्नीय वन 
जाती है, कि मूतिंमान वीभत्म का अकांड ताडव उनमे दृष्टिगत होन 
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लगता है ! परंतु किसमे शक्ति दै किआज की इस ्ावध्यक वहक को 
धता वता सके । आज जो इसके सामन पड़ेगा, उसीका कचूमर निकल 
जावेगा । जो इससे टकरायेगा वही चूरःचूर हो जायेगा । खी-स्व्तंत्रता 
के पत्त च्रोर विपत्तमे उन दिनो कुं पत्रपत्रिका मे एसे संदे लेख 
निकल रहं है, कि अगला समय होता, तो कोड उनका अपनी वहू-वेटिर्यो 
का ष्यूनेमी न देता । परन्तु अजकल वे पत्र-पत्रिकाएं सूल्य देकर संगा 
जा रही है ओर आदर के साथ छुलांगनाश्मो को अपण की जारी दै 
कारण इसका सामयिक प्रवाह ओर वत्तमान काल का उत्तेजित मनो 
माव है । इस यमय उनका विरोध करना, असफलता को निमंत्रण देना 
हे । यदह समय न रहने पर ओर प्रचलित आदोलन का दोप प्रकट होने 
प्रर ही उनके दुगुणो का यथाथं ज्ञान हौ सकता है! चाहे जो दो, इस 
समय इन बातो के कारण हिदी-साहिस्य कितना कटटुषित हो रदा है, यही 
श्रकट करना, उन विपयो की चच का उद्श है । 


आशा दै, मेरे भावो के सममनेमे भूल नकी उावेगी। मैने जो 
छ लिखा दै, उसका मतलव उचित आंदोलन की निदा लह्ी है । सधार- 
संवंधी थवा देशोद्धार मूलक जितन आदोलन ईसानदारी से सच्चे 
ल्लोगोकेद्वाराहोर्हेहै,नतोवे निदनीयदहे, न याक्तेप यओग्य | वाल- 
विवाहं का विरोध अथवा विधवा-विवाहादि काजो प्रचार स्यादित रीति 
से कियाजा रहा है, वह सवेथा अनुमोादरीय है ¦ सै स्वय उनस सहा्ञ- 
मूति स्खता हूं । मेने निदा की है मडाचार्‌ की, मौर उप्र प्रणालो कीजो 
णत भावो से भरी है। मेने वुरा काह. उन लोगो जा वनतेदहे 
सुधाकर परन्तु है राहु, जो वेष रखते है साघु का, परन्तु है कालनेमी । 
जो आआय-संख्ृति के श्रु है, कितु सुधार के बहाने उसके सत्र वनते है 
मेरा लच्य उस नीति की कदथना हे, जिसके वधार य पाश्चात्य द्गण, 
सद्गुण के रूप मे गृहीत हो रहे है , योर विजातीय माच नपाद हाक 


ह 


जातीयता को लोकरे जमा र्हेहै। जो मेरे मावक्रोन सननकर व्यथं 
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आअस्काल न करेगे, अथवा ट्री को ओओटमे शिकार खलनां चाहंगे, वे 
अपने चित्त के कपष को प्रकट करेगे, मेरे मानस के उद्गासे को नही । 
क्या लिखते क्या लिख गया, विषयान्तर हौ गया । पस्तु अपते 
वक्तव्य को स्पष्ट करने के लिये ही मुमको इस पथ का पथिक दोना पड़ा 
कहना यह है कि प्रायः सामयिकता के नाम पर बहूुत-सी बुराइयों 
भलाई्यो बनकर समाज मे गृहीत हो जाती है । वत्तमान काल का हिदू- 
समाज ओर उसका अधुनिक इत्सित साहित्य इसका प्रव्यक्त प्रमाण है 
वास्तविक वात यह्‌ है कि जितना कलुषित आजकल हिदी-साहित्य का 
कुछ अश हू अथवादहो रहा है, ब्रजभापा उतनी कद्ुषित कभी नहीं 
हृदं । घृणित बाल-प्रम के आधार से श्ंगार रस की इन दिनो जैसी मिदर 
पलीद हो रही है, उसके जसे नारकीय चित्र उपन्यासो मे अेक्रित किये 
जा रहे है, मासिक पत्रो ओर पुम्तकोमे हिद्‌ जातिके घरकी भीतरी 
बातो का जसा कच्चा विद्धा लिखा जा रहा है, वे रोमांचकर है, उनको 
इस शूप मे देश ओर समाज के सामने लाना अनुचिल्ल है । विन दोप 
प्रदशेन किये दोष का च्तालन नदी हो सकता, यह्‌ सत्य है, परंतु ज॒गुसा 
का नम्र नृत्य कदापि वाह्ुनीय नही । उसके द्वारा वत्तमान हहदी-सादहिः 
जितना लालित ह्या, बजभापा वेसी कटेकित कभी सही हृं । जज- 
भापामेजौ शगार रस का दुरुपयोग हृख्ा, ओर उसमे अशील स्वना 
हृदं, इसका कारण समय है । उस समय उसको अपनी इस प्रकार की 
रचनाश्रो से सुरक्षित रखना असभव था, उसी प्रकार जैसे कि श्राजकल 
खड़ी बोली के ग्य पद्य अपने को उन सामयिक दोषो से नही बचारहे है, जं 
उसमे सुधार के बहाने प्रवेश कर रहें है । ्रजभाषा मे जो दोषहै--है, उन- 
पर उगल्ली उठाना व्यथं है, उनसे यह शि्ा क्यो नही ली जाती, कि खड़ी 
बोली भी चहले मे न फस । ब्रजभापा पर कीचड़ किस मुख से उद्ालाजा 
रहा है, जव खड़ीबोली उससे भी गई बीती बन रही है । दोनो अपनी ही 
सम्पत्ति है, उनकी उज्ज्वलता हमारा मुख उञ्ज्वल करेगी, उनकी कालिमा 
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मे करकित बनावेगी । अपस का वितंडावाद्‌ अच्छा नही, पारस्परिक 
कलह बुरा है । ्रजभाषा के सेवको की संख्या आज भी कम नही है 
उनका धमे है कि वे प्राचीन बुरी प्रणाली को त्यागकर उसको उत्तमोत्तम 
नवीन आभरणो से सजावे। हिदी-साहित्य-त्ते आजकल खडीबोली 
के उन्नायकोंके हाथमे है, न्ह चाहिये कि वे जिस प्रकार उसको 
सुसन्ित कर रहे दै, उसी प्रकार उसको क्ूडे-करकट से भी बचाव । 
उचित दृष्टि होने पर एक दूसरे के मागं का कंटक न बनेगी, ओर अपना 
उचित स्थान लाभकर समुचित कीतिं प्रप्र करने मे समथं होगी 
वत्तमान समय श्ंगार रस के अपने वास्तविक रूपमे विकसित होन का 
है, इस तत्व को हिदी संसार जितना समस्गा, उतना दी श्गारित ओर 
ससन्त होगा अर वह स्थान लाभ कर सकेगा, जिसको संसार की 
ससुत्रत भाषां प्राप्र कर सकी है । कला के साथ उपयोगिता सम्मिलित 
होकर कितना उपकारक बन जातीहै, मै समता इस विषयमे 
विशेष कुछ लिखने की आवश्यकता नही । 


वात्सख्य रस 


बालक परमात्मा का अधिक समीपी कहा जाता है, उसमे सांसारिक 
प्रपच नहीं पाया जाता । जितना बह सरल होता है, उतनाही कोमल 
छल उसे दूता नही, कपट का उसमे लेश नही ¡ उसके मुखड़ पर हंसी 
खेलती रहती है, अर उसकी चमकीली अंखो से आनद की धारा 
बहती जान पड़ती है । उसके मुसछुराने मे जो माधुय्यं है, वह अन्यत्र 
दृष्टिगत नही होता । वह जितना हौ भोला-भाला होता हे, उतना दही 
प्यारा ¡ उसकी तुतली बाते हृ्त॑त्री मे संगीत उत्पन्न करती है, ओर 
उसके कलित कठ का कलनाद कानो मे सुधा बरसात है । वह दापत्य 
सुख का सवेस्व है, माग्यवान्‌ गरहस्थ-गृह का उज्ज्वल प्रदीप है. रौर है 
स्वर्गीय लीलाच्मों का ललित निकेतन । परमात्मा का नाम आनदस्बरूप 
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है, बालक इसका प्रत्यन्त प्रमाण है । एक उस्फ़ल्ल वालक को देखिये, इस 
मधुर नाम की साथंकता उसके प्रत्येक “उल्लास से हो जावेगी । बाक्लकों 
की इम आनंदमय मूर्तिं का चित्रण अनक भावुक कवियो ने बडी दही 
मार्मिकता से किया है । इस रससमुद्र मे जो जितना ही इवा, वह्‌ उतना 
ही भाव-रत्न संचय करनं मे समथ हृय्ा । एक अंज सुकवि की 
लेखनी का लाक्लित्य देखिये । वह लिखता है-- 
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॥ 


मेरा नामकरण अभी नहो हुदै, मेदो दिनिकाव्चादहूं! तो 
हम नुमको छया कहकर पुकारे ? मै मूर्तिमान्‌ उल्लास हं, मेरा नाम 
पानद है । तो तुमको सधुरतर आनंद प्राप्रहो 1 

मेरे प्रियतर च्यानेद्‌ ! मेरे मघुरतर आनंद ! मेरेदो दिनके प्यारे 
वच्च ! तुमको मधुर से सधुर अनद्‌ प्राघ्हो। 

तुम मधुर दसी हंसो, सुसङ्करा्रो, मे भी स्वर्गीय गान आरंभ करतां 
ह-भोले-भाल्ते बचे, तुमको अधिकाधिक ्मानंद्‌ प्राप्रहो! 

वालमावो का चित्रण करन मे, उनके श्रानंद आर उल्लासो के 
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-वणन मे कविङ्कलशिरोमणि सूरदासजी की सुधावषिणो लेखनो त बड 
-मार्िकता दिखलाडई है--आहा ! देखिये- 
सोभित कर नवनीत छिए । 
परुट॒स्न चलत रेनु तनु मडित मुख दधि-ज्ेप लिए । 
चारु कपोल खोल रोचन गोरोचन तिखक दिए । 
खट लटकनि, मनो मत्त मधुपगन मादक मदहि पिए । 
कटुखा केठ, अञ्न, केहरि नख, राजत सुचिर दिए । 
धन्य सूरः एको पल या सुख का सत कल्पजिए।॥ १॥ 
५: £ रः 
दो वलि जाऊ छबीले खाल की | 
धूसर धूरि घुदटुरुवनि रेगनि वोलन बचन रसाल की। 
छियिक रहीं चहु दिि जु लदटुरियो लटकन लय्कति मार की | 
मोतिन सहित नासिका नथुनी कठ कमलल-दल-माल की। 
कहुके हाथ कल मुख माखन चितवनि तैन विसाल की | 
सूरः सु प्रभुके प्रम मगन महं दिग न तजनि व्रज बाल क्री २॥ 
४; 3 > 
हरिजू की बाल छबि चहँ बरनि । 
सकट सुख की सीकर कीटि यनोज-सोभा-हरनि। 
मज मेचक मदु तनु अनुहरत भुखन मरनि। 
मनर सुमग सिगार सुरतर फम्यो अदसुत फरनि | 
लसत कर॒ यतिविब्र मनि शअरगन रुटरुवनि चरनि। 
जलज प्षपुट सुभग छबि भरे लेत उर जनु धरनि । 
पुन्य फल अनुभवत्ति सुतहि बिलोकि ेदधरनि । 
"सूरः प्रयु की बसी उर किलकनि ललित ठरखरनि | ३ ॥ 
हिदी-साहित्य-गमन-मयंक गोस्वामी तुलसोदासजी का कवित्व-सं्ब॑धो 
सर्वच सहासन वाललीला-वणेन मे भी सर्वच ही रहा हे । स्या भाव- 
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सोदय्यं, क्या शब्दविन्यास, सभी बातो मे उनकी कीर्तिपताका भगवती 
वीणापाणि के उचतर करकमलो में ही विद्यमान है । देखिये, रससमर्र 
किस सरसता से तर॑गायित है- 
नेक विश्छोकिं धौँ रधुबरनि | 

चारि फल भिपुरारि तोको दिये कर रृपघरनि, 

बार भूखन बसन तन सदर रुचिर रज मरनि। 

परसपर खेलनि अजिर उठि चलनि, गिरि गिरि परनि | 

सुकनि स्ञकनि छह सो किख्कनि नयनि, हठि लरनि । 

तोतरी वोलनि, बिछोकनि, मोहनौ मनहरनि । 

चरित निरखत विबुध "वुलस्ीः श्रोट दै जल्धरनि। 

चइत सुर सुरपति भयो सुरपति मए चहै तरनि ॥ १॥; 


५, मै मै 


छंगन मेगन ओंगना खेलत चारु जार्यो माई | 

सानुज भरत खल लखन राम लोने रिका छ्खि ।मुदित मातु समुदा ' 
बार बसन भुखन धरे नखस्िख बि ई । 

नील पीत मनसिज सरसिज मजर मालनि मानो है देहनि ते दुति पाई । 
दुसुक इपुक पग घरनि नरनि ख्रखरनि सु हाई । 

अजनि मेलनि रूठनि तूठनि किर्कनि अवलोकनि बोल्लनि बरनि न जाई । 
सुमिरत श्रीरधुबरन ।की लीखा लरिकाई। 

(तुलसिदासः अनुराग अवध आर्नेद अनुभवत तव को सो श्रजर्हुं अघाई ॥ २}; 


५, ४ ५२ 


छोटी छोय गोडिर्यो अगुरियों छनीटी छोरी 
नखलजोति मोती सानो कमल्ल-दलनि प्र \ 
खलित ओँगन खल दुमुक दुमुक चलं, 


५ 


क्नु, मनु पाय पजनी मृदुः मुखर ॥ 
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किकरिनी कलित कटि हायकजयिति मनि, 
मजु कर कजन पर्हुचिर्यो रुचिरतर ' 
पियरी ज्लीनी कंगुली सविरे सरीर खुली, 
बालक दामिनि आदी मानो बारे वारिधर ॥ 
उर बनदी, कठ कटा, मूद्रले केस, 
मेदी यकन मधि बिद मुनि मनहर। 
अजन रजित नैन, चित चोर, चितवनि सुख- 
सोभा पर वारौ अमित कुसुमखर ॥ 
चुटकी बजावति नचावति कौसल्या माता 
बालकेलि गवति मद्दावति सुप्रेम भर। 
किलकिं क्रिलकि हेते, दै दै ददरिया रसं 
तुरुसीः के मन वक्तं तोतरे बचन बर।३॥ 
केसा सरस अर अद्‌भुत बाल-केलि वणेन है ! पेसे श्रौर कद्‌ 
एक पद गीतावली मे है, कितु सवके उदुधृत करने का स्थान कों ' 
इच्छा होने पर भी उनको द्धोड़ता ह्र । छुं रचने खडीबोली कौ भौ 
देखिये ! सामयिक रुचि की रक्ताके लिये दी एेसा किया जाता है, नदी 
तो अभतरस-पान कराकर इल्लरस पिलाने का उद्योग कोन करेगा ? 
ध ऊंडक्षन 
भोला-माला बहुत निराला लाखो ओंखा का उंजियाख। 
खिले पल सा खिला फवीखा बडे छबीले सुखड्वाल॥ १} 
हसौ खेल का पुतला प्यारा बडा रेगीला नोखा न्यास | 


जगमग जगमग करनेवाखा उगा दुभा ॥ चमकीला तारा ॥२॥ 
स्वगं छखोग मे रहनेवाल रस सोता मे बहनेवाा । 


जा को बहुत लुभनेवाला वात अनृूटी क्हनेवाला ३! 
रसं के किसी पेड़ से टया फ उमग हाथा का ट्टा, 
समय बडी सुथरौ चादर पर॒ कडा बुना सदर बूर |॥४॥, 
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महक भरे पएूला का दोना ईसती हु सौख का येना। 
जेनेवा मोल मनो का खरा चमकनेवाखा सोना॥५॥ 
साथ रग-रल्यि के खेला मीठा बजनेवाना बेला। 
मनमानापन क्रा मतवाखछा बडा ख्ढकपन दै अलबेला | ६॥ 


चंद-खिलीना 
चदा मामा दौड अआ दूध कटोरा भरकर श्रो | 
उसे प्यार ते हमे पिला सुह्लपर डक ्चोदनी जा ॥१॥ 
से तेरा रगद्धोना ल्ग उसके साथ हू चेरलुगा। 
उसकी उल कूद देर्खूगा उप्को चर्हेगा वचूर्मूगा ॥२॥ 
तू है श्रगर चोदनीवालातोमै मी टू गल निराला | 
जो त्‌ अपरत दै बरसाता तोम मी रस-सोत वहाता||३॥ 
जो तेराकरिरणे न्यारी तो मेरी वतं दै प्यारी। 
नू है मेया चद खिलौना मेँ तेय द्ुन्ना मुन्ना ॥५॥ 


वाल-बिभव 

बालको मे केसी आकपंणी शक्ति होती है, उनके भाव कितने 
भोजते होते है, उनसे कितनी विनोदप्रियता, रंजनकारिता ओर सरसता 
टाती हे, सपर की स्चनाश्मो को पठकर यह बात भली-मोति ° टृदयगम 
हो गह हौगी। एसे बालक किसके वल्लम न होगे, कोन उन्हें 
देष्वकर उत्फुल्ल न होगा, कौन न्ह प्यार न करेगा, ओर वे किसके 
उल्लास-सरोवर के सरसीरुह न वनगे? मो-बाप के तो वालक 
सवेभ्ब होते है, ठेसी अवस्था मे उनको देखकर उनके द्रृदय से अनुराग 
सवधी अनेक सुंदर भावो का उदय होना स्वाभाविक हे । मो-वाप अथवा 
गुरजनो का यह्‌ भाव परिपुष्ट होकर विशेप आस्वाद्ये जाता है, वही, 
कुखं सद्रदय जनो की सम्मति है कि वात्सल्य रस कहलाता है । अधिक- 
तर ्राचार्य्योने नौरस दहीमाने है वे वात्सल्य भाव को अलग रस 
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नही मानते । इस भाव ही को नदी, बहो काद्धौटो के प्रतिजो अनुराग 
होता है, उन सबको वे वात्सल्य कहते है ओर “रतिः स्थायी भावमे 
उनका अंत्भौवं करते है । उन लोगो का विचार हैकिरस का जितना 
परिपाक श्रंगार मे होता है, वात्सल्य मे नही, अतएव इसको वे "माव 

ही मानते है, रस नहीं । कद सम्मतिर्यों देखिये-- 

काव्यभ्रकाशकार ने रसो का नाम उल्लेख करने के पहक्ञे लिखा है- 
“तद्विरोषानाई ¦ इसकी व्याख्या करते हए, "वालबोविनीः रीकाकार 
लिखते दै- 

“केचिदाहुरेक एव श्रगारो रस इति। केचिच प्रेयासदातोढतः सह वद्यमाणा 
नवेति दवदगरसाः । तत्र स्नेदप्रकृतिक. प्र या्षः । अयमेव वासस्य इति बोध्यम्‌ | 
वेय्यं स्थायीमावको दांतः, गर्वस्थायीमावक उद्धतः । टन्मतनिरासाय सामान्य 
्ञानोत्तर विशेषजिनासोदयाच वृ्तिकदाह--तद्विशेषानादेति-- तद्‌ विशेषान्‌ तस्य 
रसस्य विशेषान्‌ भेदान्‌ । रस्सामान्यलक्चण्‌ ठु॒र्सत्वमेव, न च तत मानामावः, 
रसपद शश्यतावच्छेदकतया तत्‌सिद्धेःः' | 


किसी की सम्मति है कि एक श्रगाररस ही रस हे। किसी न प्रयास 
ठांत, उद्धत के साथ वणित नवरस को द्वादश रस माना है! जिस रस 
का स्थायी स्नेह्‌ ह उसको प्रेयांस कहते है, इसीका नाम वात्सल्य हे । 
जिसका स्थायी ध्यं है, उसको दांत, जिसका स्थायी गर्वं है उनके) 
उद्धत कहा गया है । इन मतो के निरसन के लिये ओर सामान्य ज्ञान क 
उपरांत विशेष जिज्ञासा उदय होने पर वृत्तिकार कहते है ""तद्िरोषानाहः'- 
उस रस के विशोष भेदौ को बतलाता हू । रस का सामान्य लक्षण रसत्व 
है, उसके लिये प्रमाण की आवश्यकता नही है, रस पद क! शक्यता स 
ही वह सिद्ध है) 

एक दूसरे म्थान पर वे लिखते है-- 

प्रेयासादित्रयस्तु भावातगता इतति माब । एतेनाभिकरापस्थायिको लौल्यरस- 
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"द्रस्थायिको भक्तिरसः स्पहास्थायिकः कापण्याख्यो रसोऽतिरिक्त इत्यप स्तम्‌ । 
जयाणामपि भावातगतस्वात्‌ । 

"प्रेयांसादि तीनो को "भावः के अतगत माना है। जिसका स्थायी 
अभिलाष है उसको लौल्य रस, जिसका स्थायी श्रद्धा है उसको भक्ति रस, 
जिसका स्थायी श्यहा है उसको कापेण्य रस कहा है, क्तु ये तीनो भी 
भाव दी के अंतगेत हैः? | 

सोमेश्वर को सम्मति निम्नलिखित बतलाई गईं है- 

“सेटो मक्तिर्वात्सल्यमिति रतेरेव विशेषाः । तेन वल्ययोरन्योन्य रतिः स्नेहः, 
अनुत्तमस्थोत्तमे रतिर्मक्तिः ` उत्तमस्यानुत्तमे रतिर्वात्सल्यम्‌ इव्येवमादो भावस्ये- 
वास्वाद्यत्वमिति'ः | 

सेद्‌, भक्ति, वात्सल्य, रति के ही विशेष शूप है । तुल्यो की अन्योन्य 
रति का नाम स्तेह, उत्तम मे अनुत्तम की रति का नाम भक्ति रौर 
अनुत्तम मे उत्तम की रति का नाम वात्सल्य है । आस्वाद्य की दृष्टि से 
ये सब “भावः ही कहे जाते है । 

एक अन्य विद्रान्‌ की अनुमति यह दै- 

८“स्नेहो भक्तिर्बास्सल्य मे आवंध इति रतेरेव विशेषाः । ठल्ययोर्भिथोरतिः 
स्नेहः प्रेमेति यावत्‌ । तथा तयोरेव निष्कामतया मिथो रतिम, अवरस्य वरे 
रतिमन्छिः सैव विपरीता वात्सल्यम्‌ ! सचेतनानामचेतने रतिरावध इति ।' 

सनद्‌, भक्ति, वास्सल्य, मैत्री, आचंध, रति के ही विशेष रूप हे | 
तुल्य लोगो की परस्पर रति, स्नेह अथवा प्रेम, उनकी परस्पर निष्काम 
रति मैत्री, श्रेछठ मे साधारण की रति भक्तिः, छोटो में बङो की रति 
'वारसल्यः ओर अचेतन मे सचेतन की रति (आवंधः कहलाती हे । 

उपर ॐ अवतरणा क देखने से यह बात स्पष्टहो जाती दहै, कि 
वात्सल्य के रति का ही रूप माना गया है, ओर यह बतलाया गया है 
कि वह "रसः नही 'भाव' है । साहित्यद पेणकार (भावः का लक्तण यहं 
चतलाते है- 
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''सचारिणः पानानि देवादिविषया रतिः 
उद्बुद्धमाचरः स्थाय च माव इत्यभिधीयते ॥ 

“प्रधानता से प्रतीयमान निववंदादि संचारी तथा देवता, गरु आदि 
-के विषय मे अञुराग एवं सामभ्ी के अमाव से रसरूपको अप्राप्र 
उद्घुद्धमात्र रति, हास, आदिक स्थायी, ये सव (भावः काते है"? । 

दूसरे स्थान पर वे लिखते दै- 

“ष्देव-मुनि-गुख-दरपादिविषया च रतिर्द्बुद्धमात्ा विभावादिमिरपरिपुष्टतया 
रमरूपतामनपद्मनाश्च स्थायिनो मावा भवद्यन्दवाच्याः 1 

“देवता, मुनि, गुरु श्र रृपादि-विषयक रति (अनुराग) भी प्रधान- 
तया प्रतीत होने पर भावः कहलावी है, अर उदूलुदधमात्र अर्थात्‌ 
विभावादि सामथ्री के अभावसे परिपुष्टनदहोने के कारण रससखरूपको 
च्प्राप्र हास, कोधादि भी "भावः ही कहलाते है” | 

काव्यप्रकाशकार की भी यही सम्मति है वे लिखते है- 

“ रतिदंवादि विषया व्यभिचारी तथालितः- भावः पोक्तः | 

बालबोधिनी ठीकाकार को व्याख्या यह है- 

“रतिरिति सकलस्थायिमावोपलक्तणम्‌ ¦ देवादि विषयेत्यपि अप्रा्तरसावस्थौप 
लक्षणम्‌ । तथा शब्दश्चाथं | तेन देवादिविषया सवप्रकारा, कातादिविषयापिं 
अपुष्टारतिः, इहासादयश्च मप्राप्तरसावस्था., विभावादिभिः प्राषान्येनाजितो व्यंजितो 
-व्यभिचारी च भावः प्रोक्तः मावपदाभिवेयः | 

भावाथ इसका यह है कि देवता, मुनि, गुरु, यप अथच पुत्रादि- 
विषयक अनुराग (रति) कांतादि विषयिणी अपुष्ट रति, विभावादि के 
प्राधान्य से व्यंज्ित उयभिचारी, ओर रस अ्वम्था को अप्राप्र हासादिक 
स्थायी की "भाव संज्ञा होती है । 

भावः का ल्त अप लोगो ने देखा, अव "रसः का लत्तण रेखिये । 
नास्यशाखकार भरत मुनि ज्िखते दै- 

“विभावानुमावन्यभिचारिसयोगाद्रक्षनिष्पत्ति » | 
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विभाव, अनुभाव, श्मौर व्यभिचारी भावके सयोग तउ रसकी 
निष्पत्ति होती है । 

काव्यप्रकाशकार कौ यह सम्मति दहै- 

""कारणन्यथ कार्याणि सहकारासि यानि च। 
रत्यादे. स्थायिनो लोके तानि चन्नाय्यकात्ग्यो | 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यत व्याभमचारण, | 
व्यक्त. स ॒वेविभावादेः स्थायी भावो रसस्मृतः ॥।>' 

नास्य ओर काव्यमे रति आदिक म्थायी मावोके जो कार्ण. काय 
रौर महकारी हाते है, उनको विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी कम 
से कहने है । इन विभावादि की सहायतः स व्यन्त स्थायी, भाव की रम 
संज्ञा दोती दै। 

विभावादिको को व्याख्या बालबोधिनीः टीकाकार न यह की है-- 

'वाप्तनारूपतयातिष््सरूपेणावस्थितान्‌ रव्यादीन्‌ स्थायिन. तिमाववरि 
सास्वादयोग्यता नयतीति विमावाः । 

वामना रूप से अति सद्म आकार मे स्थिति रति आदिक स्थायी 
भावाकाजो अास्वादन योग्य बनाते है, उनको विभाव कहते है--यथः 
नायक नायका; पुष्पवाटिकाद । 

“रत्यादीन्‌ स्थायिन अनुभावयति अनुभवविप्रयीक्रुवतोति अनुभावाः ।' 

रति च्मादिक स्थायी भावोकोजो अनुभव का विषय बनाते है, उन 
को अनुभाव कहते है--यथा कटाक्तादि । 

८ भवगपरामितः ( सर्वागव्यापितयां ) रत्याद्रीन्‌ स्थायिन. काये चारयति 
मंचारयति मुहूगहुरमिव्यजयतीति वा व्यभिचारिणः 1” “स्यायिन्युन्मगननिमम्नाः 
कल्लोल इव वारिधों 

सवाग मे व्यापित होकर जो रत्ति आदिक स्थायी भावोके शरौरमे सच 
रण॒ करते है, समुद्र मे कल्लोल-समान उठते अर विलीन होते है, उनको 
सचारी भाव कहते है-- हष, उदरग. चपलता अदि इसके उदाहरण है । 
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रस की यदहं परिभाषा अथवा लक्षण सादित्यिक है, इससे जैसा 
चाहिये वैसा प्रकाश प्रस्तुत विषय पर नहीं पड़ता । काव्यप्रकाशकार ने 
रख कीजो निन्नलिखित व्याख्या की है, वह सवेबोधगम्य एवं मानव 
अवस्था कौ सूचक है | 

(“पानकरसन्यायेन चन्यंमाणः पुर इव परिस्फुरन्‌ हृदयमिव प्रविशन्‌ सर्वागीस- 
भिवालिगन्‌ अन्यत्‌ प्षव॑मिव तिरोदधत्‌ ब्रह्म्वादमिवानुभावयन्‌ अली किक- 
चमत्कारकारी श्रंगारादिको रसः |” 

“पानक रस के समान जिनका अ स्वाद होता है, जो स्पष्ट मलक जाते 
हृदय मे प्रवेश करते, व्याप्त होकर सवोग को सुधारससिचित बनाते, 

अन्य वेद्य विषयो को ठक लेते, ओर ब्रह्मानंद के समान ्रसुभूत होते 

है वे ही अलौकिक चमत्कारसंपन्न श्गारादि रस कहलाते है ।” 

भाव किसे कहते है ¢ रस मे क्या विशेषता है ? ऊपर के अवतरणो 
को पद्कर यह बात आप लोगो ने समभ ली होगी । वास्तविक बात यह 
है कि विशेष उत्कषश्राप्त, हृदयग्राही, व्यापक, अनिवेचनीय आनदप्रद 
अधिकतर मनोसुग्धकर भाव ही रस कहलाता है । दुग्ध की स्वाभाविक 
सखरसता अर मधुरता कम नही, कितु अवट जाने पर॒ जव वह अधिक 
गाढा हो जाता है, सुस्वादु मेवो के साथ जव उसमे सिता मी सम्मिलित 
हो जाती है, तो उसका आस्वाद छृढं ओर दी दो जाता है, रसोकी भी 
ङ एेसी ही अवस्था हे । नाव्यशाख-प्रणेता कहते है-- 

“न भावहीनोऽस्ति रसो न भावो ररुवजितः | 
परस्परकृता सिद्धिस्तयोरमभिनये भवेत्‌ 1: 

रस के विना भाव नदीं आर भाव के विना रस नहीं होते ¦ इन 
रस च्रौर भावो की सिद्धि एक दूसरे पर निर्भर है!” 

रस च्रौर भावो मे इतनी स्पष्टता होने पर भी रस चौर भाव ङे 
निरूपण मे एकवाक्यता नहीं है । विभिन्न मत इस विषयमे भी है, ओौर 
भव तक कोड एेसा सिद्धांत निश्चित नही हा. जो सव॑मान्य ह्यो । उपर 
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राप यह्‌ वाक्य देख चुके दै, “केचिराहुरेक एव शरगासे रस इति" जिससे 
पाया जाता है कि को-कोद्‌ आचाय श्ंगाररस कोदह्ीरस मानतेहै, 
छोर किमी रसको रस मानना दी नहीं चाहते। साहित्यदपणएकार 
लिखते है के उनके पितामह पंडितप्रवर नारायण अदभुत रस कोही 
रस मान्ते है यन्य रसो को वे स्वीकार ही नही करते । यथा- 

“रम सारथमत्कारः सकववराप्यनुमूयते | 
तचमत्कारसारस्वे सवत्रप्यद्मुतो रसः ॥ 
तस्मादद्श्ुतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ । 

“सब रसे! मे चमत्कार सारशूप से प्रतीत होता है । ओर चमत्कार 
(विभ्य) के साररूप (स्थायी) दने से सव जगह अदधत रस ही प्रतीत 
होता दै, अत पंडित नारायण केवल एक अद्भुत रस ही मानते हे |" 

उत्तररासचरितकार करुण रस को ही प्रधान मानते दै, वे लिखते है-- 

एको रसः करुण प्व निमित्तमेदाद्धिन्नः प्रथक्‌ परथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ | 
यावत्तुदूलुद तर गमयान्‌ विकारान्‌ श्रम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 

“एक करण रस ददी निमित्तभेद से भिन्न होकर प्रथप्घ-प्रथक्‌ परिणामो 
को ग्रहण करता है । जल के वत्त, बुदूबुद, तस्गादि जितने विकार 
है, बे समस्त मल्िल ही होते दै 1? 

नास्यशाखकार ते आठ ही रस माने है । यथा- 

"“शरगारहास्यकरख्णरोद्रवीरभयानकाः | 
वीमतसादयुतसन्ञो चेव्यष्टौ नास्य रसाः स्मरताः ॥"' 

“नास्य मे ंगार, दास्य, कर्ण, रोद्र, वीर, भयानक, बीभतत च्रौर 
अदूयुत ठ रस माने गये है 1 

काव्यप्रकाशकार ने न्व शांत रस भी माना है | यथा- 

“भनिवंदस्यायिभवेऽस्ति शातोऽपि नवमो रसः 

“नवम रस शांत है जिसका स्थायी भाव निर्वेद है } 

रसगंगाधरक्छार कहते है-- 
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अथ कथमेत एव रस" ? मरवदालवनस्य रौमाचाश्रुपातादि भिर भावितस्य 
दर्षादिमिः परिपोधितस्य भागवतादि पुराणश्चरवणसमये भगवद्मक्तेरनुभूयमानस्य 
भक्तिरघस्य दुरपहवत्वात्‌ } भगवदनुरयागरूपा भक्तिथाच्च स्थायिभावः न चासौ 
शातरसेऽन्तमांवमदहंति, श्रनरागस्य वेराग्यविरूढत्वात्‌ । उच्यते--भक्तेदवादि- 
विषयरतित्वेन भावातगंततया, रसस्वानुपपन्तेरिति 

““क्या रस उतने दी है ? मगवान्‌ जिसके ल्वन है, रोमांच अश्र 
पातादि जिसके अडभाव है, भागवतादि पुराणएश्रवण के समय भगवद्भक्त 
मक्तिरस के उद्रेक सं जिसका अनुभव करते है, वही मगवदनुरागरूपा 

क्ति यहो म्थायी आावहै। शांतरस मे उसका अंतभीव नही हो 

सकता, क्योकि अनुराग अर वैराग्य परस्पर विरोधी है ¦ कितु भक्ति 
देवादि रति विषय से संवंध रखती है, अतएव बह भाव के अंतगेत है, 
उसमे रसत्व नही साना जा सकता 1? 

रसगंगाधरकार पडितराज जगन्नाथ असाधारण विद्रान्‌यथे। वे 
स्वय प्रश्न उपस्थित करते है कि क्या रस इतन दी है ? प्रश्न उपस्थित 
करने के उपरांत पूवे पक्त का प्रतिपादन बड़ी योग्यता से करते है । जिन 
विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावो के आधार से स्थायी भाव रसत्व 
को प्राघ्र होता है, उसका निरूपण मी यथेष्ट करते हे, उनकी पक्तियों 
को पदते समय ज्ञात होने लगता दहै कि श्राप भक्ति को रस स्वीकार 
करगे, कितु उन्होने उसको देवादि-विषयिनी रति कहकर भावः ही माना 
पोर यह भी नदी बतलाया कि देव-विषयक रति को रसत्व क्यो नहीं 
प्रप्र होता । परमात्मा कानाम रस है, श्रति कहती है, "रसौ वे सः | रस 
शष्द्‌ का अथं हे, श्यः रस्तयत्ति आनन्दयति स रस › ¦ वैष्णवो की माधुयं 
उपासना परम प्रिय है, अतएव भगवदनुरागरूपा भक्ति को वे रस मानते 
है । यह विषय पडितराजजी के लद्य मे था, इसलिये रन्टोने पूव-पक् 
म उसको महण किया, कितु प्राचीन चाचार्यं की सम्मति को प्रधान 
-मानकर उसक्छो भाव ही बतलाया । 
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च्मगेकेप्षठोमे आप पद्‌ चुकेदै कि कुं रसनिर्णीयको ने प्रयास, 
दात, उद्धत, लौल्य, भक्ति गैर कापेण्य को भी रस माना है । ज्ञात होता 
है किइनल्ोगोका विचार भी पंडितराजजी के ध्यान मे था, ओर इस- 
लिये भी सबमे भक्तिको प्रधान सममकर उन्होने उसके रस होमे के 
विशुद्ध अपनी लेखनी चलाई । जो हो, मेरे कथन का अभिप्राय यह्‌ है 
कि रस-निरूपण का विषय निर्विंवाद नही दै । जैसा अप लोग देख चुके, 
दस विषय मे भी भिन्न-भिन्न आचाय के सिघ्र-भिन्न मतदहै। हो यह्‌ 
च्रवश्य है कि अधिक सम्मति नवरस स्रधिनी है) जिस प्रकार यह सत्य 
है, उसी प्रकार यह भी सव्य है कि ऊहं मान्य विद्राने ने बात्सन्य रस को 
भी दसर्वोरस माना है। उनमे स॒नीद्र खोर साहित्यदपणकार का नामं 
विशेष उल्लेख योग्य है । साहित्यदपणकार लिखते है- 

(“सपष्ट चमत्कारक होने के कारण वत्सलकाभीरस कहा नया है); 

(स्फुट चमत्कारितया वत्सल च रस विदुः 8 

भारतेदु बाबू हरिश्चद्रने भी अपन नाटक नामक प्रथमे 'वत्लः 
करो रस माना है। उन्होन रसो के नामो का उल्लेख इस प्रकार किया है- 

“शगार, हास्य; करूण, रोर, बीर, भवानक, अदु सुत, बीभत्स, शांत. 
भक्ति वा दास्य, प्रम वा मधुय्य, सख्य, वात्सल्य, प्रमोद वा आनंद "' 

प्रकृतिवाद' बंगला का एक प्रसिद्ध कोप है । उसके रचयिता वग भाषा 
ॐ एक प्रसिद्ध विद्धान्‌ ह ! वे रस शब्द का अथं बतलाते हृए लिखते है- 
` क्रु मोजदेव ने भी अपने च्छ गारप्रकाशः नामक अथ में वत्सलः को रसः 
माना है, ओर रसो की सख्या दस बतखई है । वे क्िखते है-- 

श्र"गासवीरकरुणाद्‌ यतह्यस्यरोद्रबमत्सवत्सलभयानकशातनाम्न. ; 
श्राश्नासियुदं शरान्‌ सुधियो वदति श्र गारमेव रसनाद्रस मामनामः || 

श गार, वीर, करुण, अद्‌ सुत, हस्य, रद्र व्रीमत्त, वस्मल, भयानक, ओः 
शात नामक दद रस बुद्धिमान ने व्रतलाये दै, किन्तु आ्वादन प्र इष्ट 
रखकर शगार ही रस माना जा सकता दहै। 
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“केहो केहो वात्सल्यकेञ्मो रस॒ वलियाथाकेन; तन्मते रस दश 
श्रकार 1*--““कोरई-कोई वात्सल्य को भी रस कहते है, उनके मत से रस 
दश प्रकारका होता है 1: _ 

साहित्यदपेणकार ने वत्सल को रस मानने का कारण उसका स्पष्ट 
चमत्कारक होना बतलाया है, साथ ही उसको सुनीद्रसम्मतमी लिखा है । 
मेस विचार है कि वत्सल मे उतना स्पष्ट चमत्कार नही है, जितना भक्ति 
मे, कितु उसको उन्होने मी रस नहीं माना । बाबू हरिश्द्रने भक्तिवा 
दास्य जिकर उसको दास्य तक परिमित कर दिया है, कितु भक्ते बहुत 
व्यापक ओर उदात्त है, साथ ही उसमे इतना चमत्कार है, कि शगार 
रस भी उसकी समता नदीं कर सक्ता । वेष्णएव विद्रानो ने भक्ति को रस 
माना हे, ओओौर अस्य सव रसो से उसको प्रधानता दी है। आचायेवर 

~ मधुसूदन सरस्वती अपने भभक्तिरसायनः नामक प्रथ मे लिखते है-- 
""रसातरविभावादिस्तक्रीर्णां भगवद्रति, | 
चिच्ररूपवदन्यादम्रसत। प्रतिप्यते ॥ 
रतिटवादिविषया व्यभिचारी तथाजितः। 
मावः प्रोक्तो रसो नेति यदुक्त रसकोविदेः | 
देवातरेषु जीवत्वात्‌ परानदाप्रकाश्नात्‌ | 
तव्ोल्य--परमानदसूपेण परमारमनि ॥ 
कातादिविप्रया वा ये रसाद्यास्तत्र नेदगम्‌ | 
रसत्व पुष्यते प्ूखसुलासयर्तिस्वकारणात्‌ ॥ 
परिप्रणरसा ज्ुदररसेन्यो भगवद्रतिः | 
खन्योतेभ्य इवादित्यप्रमेव बलवत्तरा ॥" 

'श्रन्य रसौ के समान विभावादि से युक्त होकर भक्ति चित्र-फलक 
के सटृश मनारजन वनकर रसत्व को प्राप्र होती है; रसकोविदो न 
देवादिविषयक रति श्मोर च्रंजित व्यभिचारी को भाव बतलाया है--रस 
नही; कितु इस विचार को अन्य देवताश्मो तक दही परिमित समभना 
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चाहिये, क्योकि उन लोगो कौ रति अलोक्छिक शआ्ानरदायनी नही होती, 
परमानंदम्बरूप परमात्मा की भक्ति के विप्रयमे यह्‌ बात नही कही जा 
सकती ¦ कांतादिविषयक रसो मे रसत्व का पोषण यथेष्ट नही होता 
क्योकि उनको पूश-सुख सपश नदी करते । प्राकृत ज्र रसो से परिपूणएरसा 
भगवद्भक्ति बंसी ही बलवती है, जेसी खदयोतों मे आद्त्य की प्रभा 
सभव है, इस उक्ति को रंजित मानाजवे, कितु अभिनिविष्ट चित्तसे 
विचार करने पर वह सव्य समभी जवेगी । भक्ति नव प्रकारकी होती है 
"श्रवस्‌ कीतेन विष्णो- मरण पादसेवनम्‌ , 
अचन वदन दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥' 
भारतदुजी ने जिन नवीन रसो कौ चर्चीश्रणन लेमे की, 
लमभप उन सब का अतभाव भक्तिमेदहौो जाता) मक्त दाम्यदही नही 
है, यह बात इस शाक मे स्पष्ट ह्‌ गह । आचायप्रवर मधुसूदन 
सरस्वतीः का उक्ति का ममथन मौ अधिकाम्‌ नवधा मक्ति करती है 
पादसेवन स लेकर दस्यं, सस्य, आत्मनिवेदनं तक भक्ति का चमत्कार 
है । दाम्पत्य धम का सवस्व भी दए, सस्य अमीर आत्मनिवेदन है| य 
तो भगवदाज्ञा ह. कि थये यथार्मां प्रपद्यते ताश्तथेवम जाम्यटम्‌', क्नु उ्यापक्‌ 
भगवदुपासना तीन दयी रूप मे होती है । *--पिता-पुत्र भाव, २--म्बामी- 
सेवक भाव ओर ३--पति-पत्नी भोवमे ¦ श्ंगाररससे प्रधान नायक 
पति अर नायिका स्वकीया होतीहे। देसी अवस्थामे शगार रसका 
मी अधिक्रंश भक्तिके अंतगतच्मा जाता दहै) कबीर साहव निर्गुण 
उपासक माने जाते है । इदं लोग उनका आ्ाघुनिक सत मत के निरस 
उपासको का आचाय मी सममभते है । निगुण उपासना का अधिकांश 
संबध ज्ञानमागं से है, उसका अध्यात्मिक उत्कपं बहुत छकुद्म बतलाया 
जाता है। कितु जव भक्ति यथवा प्रम का उद्रेक हृदय मे होता दै, तव 
सगुण उपासना दी सामने आती है, ओर उपासना के उक्त तीनो रूप! 
मे से किसी एक का अथवा तीनो का आश्रय चित्त की वृत्ति के अनुसार 
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ग्रहण करना पढ़ता है । निगुवादी होकर भी कबीर साहब को इस 
पथ का पथिक होना पड़ा है । उनको तीनो रूपो मे परमात्मा को स्मरण 
करते देखा जाता है, कितु पत्नी भाव की उनकी उपासना बहत ही 
हृदयभ्राहिणी है । यह उपासना माधुयंमयी है, इसकी वेदनाएे ममे- 
स्प्थिनी होती है अतएव उनमें विचित्र रस-परिपाक पाया जाता है। 
कबीर साहब की निम्नलिखित रचनाशओ्मो मे कितनी मार्मिकता है, आप 
लोग स्वयं उसका अनुभव कीजिये- 


विरहिन देय संदेसरा सुनो हमारे पीव, 
जर बिन मह्धुटी व्यो जिर पानीमे का जीव ॥ 
्जखियो तो सदं परी पथ निहार निहार) 
जीहदयां छाला पडा नान पुकार पुक्रार।॥ 
विरहिन उठि उदि अह परे दरसन कारन सम | 
मृए पठे देहूगे पा दरसन केदि काम ॥ 
मद षाह सत मिलो कहै कवीरा राम 
लोहा मायी सिल गया तब पारस केहि काम ॥ 
सव र्ग तोत सवाव तन बिरह बजवे निच) 
श्रौर न कोई सुन सके कै साहं कै चित्त। 
पिया मिलनं का अकि रहौ कव लौ खरी। 
ऊचे नहि चदि जाय मने ठ्न्जञा मरी] 
पव नही ठहराय चदु. गिरि भिर पर्तं। 
फिरि फिरि चदं महार चरन आगे धक ॥ 
अग अम यहरयाय्‌ तो ब्रहुविष उरि रू 
करम कपट मग घेरि तो भ्रम मेपरिरहू| 
बरारी निपट शनारि तो कीनी मैल दहै) 
अटपट चार वुम्हार मिलन कस होइ दहै 
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अतर पट दे खोलं सब्द उर खबरी | 
दिश बिच दास कवर मिले तोहि बावरी ॥ 

इन पक्तियो मे केसा श्त्मनिवेदन दै, उसे बतलाना न होगा । प्रत्येक 
शब्द्‌ मे वह्‌ व्यंज्ित है ¦ आत्मनिवेदन का अथं आत्मोत्सगं लीजिये 
चाहे अत्मदशानिवेदन, दोनों दी भाव उनमें मौजूद है । अतएव उनमे 
भक्ति रस का प्राचुयं स्पष्ट है । कात्य-प्रकाशकार ने रस का जो व्यापक 
रार मानसिक अवस्था-प्रदशन संबधो लक्तण लिखा है, भक्ति में बह 
जितना सुविकसित पाया जाता है, अन्य रस मे उसका उतना विकाश 
नदौ देखा जाता । वे लिखते हे--'पानक रस के समान रस को आस्वाद्य 
होना चाष्ियेः उनके कहने का भाव यह्‌ है कि जैसे पीमे का रस चीनी, 
दूध, केवड्ा, इलायची आदि भिन्न-भिन्न पदार्थो से बनकर उन सबसे 
प्रथक्‌ एकं विचित्र स्वाद रखता है, ओर अधिक स्वादिष्टभी होतारहै, 
उसी प्रकार, विभावादि के मिश्रण से जो रस बनता है, उसका आस्वादन 
भी अपूव ओर विलत्तण होना चाहिये । भक्ति मेँ यह गुण अौर रसो से 
धिक पाया जाता है। जव भगवद्-प्रम विषयक स्थायी भाव, परमानंद- 
स्वरूप परमार्मा आलंबन विभाव को पाकर पुलक, अश्रपात आदि 
अनुभावो एवं हषं, अवेग, विबोध, ओतघ्ुक्य आदि संचारी भावो के 
सहारे भक्ति मे परिणत होता है, उस समय भक्त जनो के हृदय मे जिस 
अलौकिक रस का श्रावि्भाव होता है, वह कितना लोकोत्तर तथा दैवी 
विभूति-सम्पन्न देखा जाता है, क्या यह विदित है । क्या उसीके 
श्मास्वादन-जनित मोद का वणन इन शब्दो मे नदींहैण? 

^स्वत्साक्षाच्करणाहाद्विशु द्रान्धिश्थितस्य मे । 
सुखानि गोष्पदायन्ते ˆ“ ˆ“ “ˆ ˆ“ “ ˆ ˆ“ ° "|| भागवत 

“तुम्हारे साक्तात्करण आहाद के विशुद्ध सयुर मे स्थित होने के कारण 
मुभको समस्त सुख गोष्पद समान ज्ञात होते है 17" 

क्या उसी रसास्वादनकारो को अद्‌ मुत दशा का उल्लेख यह नहीं है {- 
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कचिद्धदन्त्यच्युतर्चितया कचिद्धसति नंदति वदत्यलौकिका" । 
वृत्यति मायत्यनखीलयत्यज भवंति तूष्णीं पस्तेप्य निन्रताः ॥ 
“अच्युत का चितन करे कभी रोते है, कभी सते, आनंदित होत 
द्रो अलौकिक बाते कते है । कभी नाचते, गाते, सगवान्‌ का 
अनुशीलन करते श्रौर परमात्मा को प्राप्न कर संतोष लाभ करने के 
-उपरात मौन हो जाते है ।2 
न्या रसी रस का प्याल्ला पीकर भक्तिमयी मीरा ने यह नदी गाया ~ 
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूस्रो न कोई। 
जाके सिर मोर-सुक्रुट मेरो पति सोई । 
साधन संग वैटि वैरि छेकलाज खोई । 
अवतो वात फेर गई जनि सव केोई। 
ञघुवन जल सीचि सीचि प्रेम बेलि बो | 
मीराकोलगन र्गी हदोनिददोसो देह ॥ 


क्या उसी रस की सरसताकेस्वादने उनके खमस्त राजभोगो को 
भी नीरस नही बनाया था! 

क्या उसी रस का भंड लेकर भक्ति-अवतार गौरांग ने वंगाल प्रांत 
को प्रमोन्मत्त नही बनाया { स्वयं उस रस से सिक्त होकर स्या उन्होने 
वह्‌ रस-सावन नहीं किया, जिसमें भारत का एक विशाल प्रांत आज भी 
निमम्न है ? श्राज से चार सौ वपे पहले इस पुख्यभूमि ने जो स्वर्गीय 
गान सुना, जो त्रिलोकमोहन नतंन देखा, जो अभूतपू्वे भक्तिडद्रेक 
अवलोकन किया, क्या वह उसी रस की महत्ता नहीं थी ¢ 

स्या उसी रस से सराबोर मंसूर ने सूल्ली पर चद्कर यह नहीं पुकारा-- 

“यह उसके वाम का जीना है सए जिखका जी चाहे । 


५ उस रस के रोम-रोम मे, रग रग मे भीनने का दही यह्‌ निरूपण 
नहीं है- 
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"वाद मरने के हुमा मनमूर को मी जशे इस्क्‌ | 
खून कहता था अनर हक्‌ दार के साया तले ¦; 
कोई सामने आये मौर बताये कि दूसरे करसि रस का आस्वाद 
एेसा हे । 
रसकी ओर विशपतास्यादै? यह कि वह्‌ स्पष्ट भल जाता, 
हृदय मे प्रवेश कर जता है, सव।ग को स्धारसं सिचित वनाता है चौर 
अन्य वेद्य विपयोको तिराहित कर देतादहै।! अन्य रसो पर भी यह 
लक्तण घटित हो सकताहे, दृसरे रसोमे भी यह विषेषता पार्‌ जा 
सकती हे, कितु भक्तिरसमे ता इन लकण॒ च्रार विरोषता की प्रराकाष् 
हो जाती ह, वरन्‌ कहना तो यह चाहिये कि भक्ति रमे द्री इन 
विशेपताश्रो की वबान्तविक साथेकता होती है! जयं भक्तिं अग्य वेदय 
विषया को तिरोहित कर देतीदहै, तभी तो वह स्पष्ट भलक जाती दै, 
तभी तो ्दयमे प्रवेश करती है ओर तभी तो खवाग सुधारम-मिचित 
होता है। यदिरेसान होतः तो यह क्यो कटा जाता-- प्म एव पसे 
घम्प.*` “304 18 1०४९९, 109८ 18 000 ' क्यो गेस्बामी जी महासयज 
कहते "जेहि जने जग जाय हेराईः आर वेद्य विपयो की वादी क्या 
जब भक्तिरसकेप्रभावसे प्सोवेसःकाज्ञानद्यजाताहै. ते संसार 
स्वयं तिरोहित हा जाता है, स्वयं खो जता दहै, क्योकि जियो उसकी 
बर हो जातो है. उक्तको स्वय अपनी खवर नही रहती } ""आरयाकि 
रवबर शद खवरशबाज न्रामद | आर तौ ओर, वेचासी मुक्िकोभी 
कई नहो पूष्धता } जब भक्ति हृद्य मे प्रवेश कर गई तं! मुनिः को उसमे 
म्थान करटो उसका तिर्‌।धान ता ह दी जवेगा- 
('्यम-उपासक स॒क्तिन लेष्टी | तिन कहं राम भक्ति निज देही |" 
श्रीमद्भागवत का भी यही वचन दै । सुनिये- 
“न किचित्‌ साद्रा धीसा भक्ता द्येकातना मस | 
वाहन्त्यपि मया दत्त॒ कैवल्यमपुनभंवम्‌ ॥' 
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नरे एकात मक्त धीर साधुजन ऊं नहो चाहते, मम प्रदत्त केवल्प 
त्रौर अपुनभेव की भी कामना नही रखते ।' रहा सवाग का सुधारस 
सिचित होना, इसका अनुभव कस भावुक पुरुप को नही हे? जिस 
समय किसी देवालय तथा किसौ सात्विक स्थान-वकशेप म भक्तिम1 
भगवदू-सुयश का गान प्राग्य होता है, अथवा जव किसी स्तिरस-पृरण 
हृदय के मुख से उनकी कथामत की वपां हान लगती ड, उस समन 
कौन है जो सुधाखोत मे निमग्न नदी हो जाता ? परम भागव्रतं गाड 
परीत्तित भक्ति-अवतार श्रीशुकदेवजी से क्या कहते हे, सुनिये- 
"“नेषातिदुःसदहा क्षुन्मा त्यक्तादमपि बाघत । 
पिब॑त स्वन्मुखाम्भोजच्युत हरिकथाप्रतम्‌ |} 
परम दु.सह वधा ओर पिपासा मी सुखका बाधा नहीं पटुचा : 

है, क्योकि आपके कमल-मुख से नि खत सुधा मेँ पान कर राद |` 
ज्लधा अंग~अग को शिथिल कर देती है, शरीर को निर्जीव बनादरेती दे, 
जो पिपासा यह बतला देती है, कि जीवन का अधार जीवन हाट. 
राजा परीक्तित कते है, कि वही ज्ञुधा रौर वदी पिपासता, सो भी साधा- 
र्ण नही, परम दुःसह, उनको बाधा नही पहं चाती है, उनकी आङ्कत! 
अथवा निरानद का कारण नहीं होती है, इस कार्ण कि वह णक भक्त 
भाजन महात्मा के मुख से निकले हरिकथागृत का पान कर रह द: 

्रापने देखा, भक्तिरस का सवाग मे सुधा-सिचन। यदि भक्ति पर 
यह शक्ति न होती ता क्या राजा परीकिति के मुख सेएेसी यपूव वान 
कभी निकल सकती ? ्रापमे यदि कभी भक्ति का उद्रकं होता है 
याद कभी आपने किसी भक्ति-उद्रिक्त प्राणी को अभिनिविष्र चित्त सं 
ठेखा है, तो आपको इस बात का अनुभव होगा कि जिस समय ददथ 
मे भक्त-स्रोत प्रवाहित हाता हे, उस समय उसरी क्यादश। दानी 
क्या उस समय समस्त अगो मे अलौकिक रस-सिचन नरह हान लगना 
क्या यह नही ज्ञात होता कि शरीर पर कोटं अम्रत-कलस टाल र्हा 
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कोर रग-रग मे किसी ठेसे आनद को धारा प्रवाहित कर र्हा है जिसका 
आस्वादन सबेथा लाकोत्तर है? यहीतो सवोगमे सुधारस सिचन 
हे । ब्रह्मानद का अनुभव ठेते ही अवसरो पर तो होता है । भक्ति रस 
के अतिरिक्त दसरा कोन रम है, जिसके द्वारा ब्रह्मानंद्‌ की प्राप्नि यथा- 
तथ्य हो सके ? रस को ब्रह्मानंद्‌-सहोदर कहा है, कितु भक्तिरस मे ही 
उस लत्तण की व्याप्नि है । सांख्यकार ने त्रिविध दु.ख की श्रत्यन्त निवृत्ति 
फो परम पुरुषाथं कहा है । कितु भक्तिरस-सिक्त मनुष्यो को दुख का 
अनुभव होता ही नही, क्योकि श्रह्मविद्‌ बह्ैव भवतिः वह॒ जानता है, 
"सवं खल्विद्‌ व्रह्म । वह सममता है (आनंदाये न खल्विमानि मूतानि जायंते 
नदेन जातानि जवति (आनद प्रयान्त्यभिसविशतिः ! अनद्‌ ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
तस्येवानदस्यान्ये मात्रासुपजीवतिः शमर किस रस मे इस सिद्धांत के अनुभव 
की शक्ति है? मक्तिदही वह आधार है जिसके आश्रय से इस भावका 
विकाश होता है । मक्तिमान को द्वोडकर कौन कह सकता है, (यम-तिया- 
मय सव जग जानी । करट प्रणाम जोरि युग पानो ॥ कोन कह सकता है- 
धरये दरख्तान सन्न दरनजरे हरिया । हरवरक दफतरेस्त मारफते किट गार ॥' 
द्रष्ठाकी दृष्टि मे हरे व््लो का एक-एक पत्ता परमात्मा के रहस्य-मरंथ का 
एक-ण्क पन्ना है" । कितनी गहरी भक्तिमन्ता है । गुर नानक देव कहते है- 

गगन तल थाल रवि चद दीपक बने तारकामडला जनुक मोती । 

भूप मलयानिलो पवन र्चंवरो करै सकर वनराय एलत जोतौ ॥ 

कैसी आरती होय भव खडना | 
“गगनतल के थाल मे तारकमंडल मोती के समान जगमगा रहे ह, 
सूयं चंदर उसमे दीपक सदृश शोभायमान है । मलयानिल धूप का काम 
हेता है, समीर चभर्‌ भलता है; समस्त तर्‌ पुष्प लेकर खड़े है, इस प्रकार 
भवभयतिवार्ण कस्तेवाली परमात्मा की अखंड आरती होती रहती ह 
करेती उदात्त शरोर अआरनदमयी कल्पना है । जिसकी क्ति के उच्छवास 
ने संसार को परमानंदमय वना दियादहै, उसी के प्रफुल्ल हृदय का 
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यह उद्गार है । ब्रह्मानंद का अनुभव यही ताद । ग्रही हे वह भक्तिभाव 
जिषे पाकर कुवंति कृतिनः केचिचतुवेगं व्रणोपमम्‌' 
अरब रही चमत्कार की बातत । भक्ति का चमत्कार शरोर विलच्तण टै, 
भक्तिरस के रसिक ही के विषय मे यह्‌ कहा गया हे-- 
८ पारमेष्ठयं न मरहैद्रधिष्ण्य न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ | 
न योगसिद्धीर्पुनमंव वा वाञ्छन्ति यत्पादरज" प्रपन्ना. |*--माशवत 
“परमात्मा के चरणरज के प्रेमिकं नतो केलाश की कामना करत्‌ 
है, नस्वगकी,न सावभौम कीःन राञ्यकी. न योगसिद्धि की, न 
अपुनभेव की ।' कैसा अलौकिक चमत्मार है! आर सुनिये भगवान 
उद्धव से क्या कहते है- 
“न साधयति मा योगो न साख्य घमं उद्धव | 
न स्वाध्यायस्तपस्त्थागो यथा भक्ति्ममोजिता 1 - भागवत 
नतोमै योगसे मिलताहंन साख्य धमसे.न सम्वाध्यायस, न 
तपसे, लोग सुभे उजित भक्तिसेहीपा सकतेहे। रेसा चमत्कार 
किसरसकाहै? ओ्रौर भी सनिये ¦ भगवदूवास्य है- 
“ध्यत्कमेभियं्पस्रा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌ । 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि | 
सवं मद्धक्तियोगेन मद्धक्तो लमतज्ञसा |~ भागवत 
जो कमंसे, तपसे,ज्ञान से, वैराग्यसे, योग से, दानसे, घम स 
एवं दूसरे श्रेयो से पाया जा सकता है, वह सब मेरा भक्त एक भक्ति. 
योग द्वाराहीपाजातादहै। भक्तिकौ कैसी अपूवं चमत्कृत है । 
वेदिक काल से प्रारंभ करके पौराणिक काल तक का जितना साहित्य 
है, उसके बाद्‌ के जितने काव्य अथवा अन्य धार्मिक किवा रेविहासिक 
प्रथहे, वे समस्त भक्ति के चमत्कार से भरे पड़ है । वैदिक साहि्यत्रे 
प्राकृतिक देवतो चर ईश्वर की भक्ति का चमत्कार ही संसार के ज्ञान 
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नांडार का विकाश हे । महाभारत, रामायण ओर पुराणो क महामहिम 
पुरुपो की उदात्त देवभक्ति, गुस्भक्ति, पिदभक्ति आदि का चमत्कार क्या 
भारतवपं का पवित्र श्रौर जकदादशंभूत महान्‌ आत्मत्याग ्ौर अलोकिक 
सदाचार नहदीदै। बुद्धश्च अर बोद्धम से अशोक की अनन्य 
भक्ति का चमत्कार उसका वहं बोद्धधमे-प्रचार दै, जिसके अलोक से 
लगभग लमम्त एशिया महादेश आलोकित है, ओर जिसकी इया आाज- 
कल दूरवर्ती यूरोप ओर च्रमेरिका अदि अन्य महादेशो पर मी पड़रही है। 
महार्मा ईसा की, जगसिता की, उदात्त भक्ति का चमत्कार वह इईेमवी 
धमं 2, जिसके माननेवालो की संख्या आाञ संसार मे सबसे अधिक दै । 

ससार के नंत धमेमदिर अपने गगनस्पर्शी गुबदो ओर मीनारो 
द्रारा क्या ईश्वरभक्ति के चमत्कारो काही उद्घोप नहींकर रहेदै! 
स्या उसी के गुणगान मे धम-मवंधी विविध वाजे ओर गगनभेदी गंभीर 
निनाद नही सलमन है ? संसार के तीर्थो की अपार जनता का समारोह, 
धार्भिक असंख्य काय्ये-कलाप, धमेयाजकों अथच उपदेशको का विश्व- 
व्यापी धमेप्रचार कया किमी अचित्य शक्ति की मक्ति के चमत्कारकादही 
परिणाम नही है ? संसार मे आजकल जो नाना पसिवितन हो रहे हैः 
विविध आविष्कार मौर उद्योग क्यिजा रहेहै, क्या वे विश्वभक्ति, 
देशभक्ति, समाजभक्ति जाति-भक्ति रोर आत्मभक्ति केही चमत्कार 
नदीं हे ? यदि इन बातो का उत्तर स्वीकृति है, तो यह स्पष्ट है कि भक्ति 
जेना चमत्कार किसी रमसे नहींहै, उसद्ष्टिसे भी उसकी सव रसो 
पर्‌ प्रधानता है | 

काव्यप्रकाशकार ने जो व्यापक लक्तण रसो के बतलाये थे, उसके 
आधार से विचार करने पर भी मक्तिरम का स्थान उच्च ही नही उच्च 
तर सिद्ध ह्या । भक्ति-साहित्य भी किसी अन्य रस के साहित्य से अल्प 
नहीं, हिदी-संप्तारमे तौ संतो कौ वाणियों ने उसका भांडार भली-भांति 
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कहा जाता । इम विपय मे पडितराज जगन्नाथजी ने भी उसका प्त 
नहीं लिया । तो भी अरेक बेष्एव विद्रानो ने उसके रस-प्रतिपादन का 
उद्योग किया है ओर यह बड़ हपे की बात है । 
वात्सल्य रस के प्रसंग मे भक्तिरस पर कुं लिखना विषयांतर था | 
कतु मैन वास्सल्य रस का पन्न पृष्ट करदे के ज्िये ही यह्‌ काय्यं किया है 
यै कुना यह्‌ चाहता ह कि जब भक्ति जैसे प्रधान रसकी उपेक्ञा हो 
सकती है, तो कात्मल्य रस का उपेक्तित दोना अग्धयंजनक नहीं । मै 
पहते दिखल्ला आया ह कि बार्सल्य को कुष प्रसिद्ध विद्यनो ते रस माना 
है । अरव यै लेखुगा कि उक्षमे रस दयोने की योग्यता है या नही । किसी 
भाव को रस मानने के लिये यह आवश्यक है कि वह्‌ विभाव, अनुभाव 
रोर सचारी भावो द्वारा परिपुष्ट हो । यह बात वत्सल रस मे पा जाती 
है । साहित्यदपणकार लिखते है-- 
स्फुर चमत्कारितय।! वत्सल च रस विदुः| 
स्थायी वत्सल्तास्नेह. पुत्रा्यालबन मतम्‌ ॥ 
उदहीपनानि तच्चेष्टा विद्यारौयंदयादय. | 
सालिगनागससखरशाशिरश्चुबनमीक्षणम्‌ ॥ 
पुरुकानदवाष्पा्या अनुभावाः प्रकीतिताः। 
संचारिणोऽनिषटरंकाहर्षगर्वादयो मताः 11; 
भकट चमत्कारक होने के कारण कोई-कोई वत्सलरस भी मानते 
हं । इसमे वात्सल्य स्नेह स्थायी होता है । पुत्रादि इसके आन ओर 
उसको चेष्टा तथा विद्या, शूरता, द्या आदि उदीपन विभाव है । आलि 
गन, अगस्पश, सिर चूमना, देखना, रोमांच, आनंदाश्र आदि इसके 
अनुभाव हे। अनिष्ट की श्माशंका, हपं, गर्वं चादि संचारी माने जाते है! 
यद्‌ कहा जावे कि अपने विभाव, अनुभाव आदि केद्वारा म्थायी 
सलता स्नह्‌ उतना परिपुष्ट नही होता जो रसत्व कोप्राप्र होतो यह्‌ 
नात स्वीकार नहीं कौ जा सकती । यह सच है कि उदूनुद्धमात्र को 
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स्थायी माव तन तकं रस नदी माना जा सकता जब तक उसमे स्थायित। 
र विरोप परिपृष्ट न हो, कितु जो रस माने जाते हे, उनस वस्सलरस 
किसी बात मेन्यून नही है, उसमे भी विरोप स्थायिता ओर रस- 
परिपुष्ट है ! काव्यप्रकाशकार ने रस क जो व्यापक रौर मनाभावदोतक 
लक्षण बतलाये. है, उनपर मै वात्सल्य रस के कना हं । आशा दै 
उससे प्रस्तुत विषय पर यथेष्ट प्रकाश पड़गा । वे लक्तण य है- 

(१) रसो का आ्खाद्‌ पानक रस समान दाता हे, (२) वे स्पश भलक 
जाते ह. (३) हृदय मे प्रवेश करते दै, (४) सवाग को सुधारस- 
सिचित बनाने है, (५) अन्य वेद्य विषयो को ठकलेने दै, ६) व्रहमानद 
क समान अनुभूत होते है ओर (७) अलौकिक चमच्कृति रखते दै । 

पानक रस किसे कहते दै, पहले मे यह बनला चुका द । अनेक 
वम्तुश्रो के सम्मिलन सेजोरस बनता है, उसका स्वाद जसे उन भिन्न 
भिन्न बस्तो से भिन्न ओर विलक्तणए होता है उसी प्रकार विभाव, अनु- 
भावादि के आधार से बने हुए रस का च्राम्बाद भौ उन सवो से अलग 
ओर विलक्षण हाना चाहिये 1 वात्सल्य रस मे यह्‌ बात पाई जातो है, 
बालको की बालक्रीडा देखकर माता पिता मे जो तन्मयता होती है, वह्‌ 
अविदित नही । उनकी तोतली बातो को सुनकर उनके हृदय मे जो रस- 
प्राह हाता है, क्या वह्‌ च्रपूव ओर विल्तण अम्बादमय नही हाता ? 
त्राता पिता को द्ोड दीजिये, कौन मनुष्य है जिसं बाललोल विमोहित 
नहीं करती ? देखिये, निम्नलिखित पद्य मे इस भाव का विकाम क्रिस 
सुंदरता स इता है-- 

बर दत कौ पगति कुदकली अषराघर पल्लव लोलन कौ, 

चपर चमके घन बीच जगे छबि मोतिन मार अमोलन की | 

ुघुरारी लट लटक मुख ऊपर छुंडल लोल कपोख्न की ¦ 

निबद्धावर प्राण करै ठलसी बि जाडं लखा इन बोटन कौ |, 
वात्सल्य स्नेह विभाव, घुघुररी लट, बालन आदि उदहीपन मधुर 
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छवि-तअरवलोकन चआादि अनुभाव, ओर हष संचारी भाव के मिलनसे 
जिस रस का आस्वाद अम्वादनकारिणी कोहरा है,जो प्यके प्रति 
पदो मे द्वलक रहा है, क्या पानक रख के च्राश्वाद से कही विलक्षण 
नही है ? क्या वियुग्धता का खोत उममे, नही चह रहा है ? 
सरित्‌ , सरोवर आदि मे लहर उठती ही रहती है कितु सब लहर 
नन तो स्पष्ट होती है, न यथातथ्य दृष्टिगोचर होती है । यदी बात मानस- 
तरगो श्रथवा हृदय के मावो के विषयमे भी कही जा सकती है। 
अनेक लहरे हृदय मे उठती हे, अर तत्काल विलीन दहो जाती है। 
कितु कु भावो को लहर देसी दयोती है, जो स्पष्ट मलक जाती दै, ओौर 
उनवे म्थायिता भी होती है। रस-प्राप्र भाव एेसे द्यी होते है । वात्सल्य 
रस भीरा दी है। सहृदय शिरोमणि सूरदासजी के नि्रल्िखित 
पद्य मे उसका वड़ा सदर विकाश है । अंतिम वाक्य "कन्हं सात निहौोरेः 
ने तो इस पद्य मे जान डाल दी है- 
जेवत नंद कान्ह इक टोरे । 

कुक खात्‌ ल्पटात दुद्र कर बालक दै अति भोरे। 

बडो कौर सेठत मुख भोतर मिरिच दसन टक तोर 

तीन लगी नयन भरि आए रोवत बादर दौरे। 

पकति बदन रोहिनी माता स्यि लगाडद कोरे) 

सूर स्याम को मधुर कोर देः गीन्है सात निहरे। 

वालक समान हृदयवल्लभ कोन दै ? वही तो कलेजे की कोर टै, 

बही तो कलेजे का टुकड़ा (लरूत-जिगर) है, फिर उसके भोले भाले भाव 
हृदय मे प्रवेश क्यो न करेगे । बालको के समान हृदयविमोहन, संसार 
मे कोन है? कसुमचय भी बड़े मनोहर होते है, कितु बालको जैसी 
सजीवता उनमे कर्हो । देखिये हदय-प्रविष्ट भाव की सरसता । मोस्वाम 
जी निम्नलिखित प्य लिखकर, मै तो क्हगा कि, रस की रसता भी 
छीन लेते टै- 
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पौदिए लालन पालने हौ छलाकै । 
कर पद मुख चख कमल लसत लखि लोचन भवर अलावे | 
बाट विनोद मोद मजु मनि किल्कनि खानि खुलाबीौ। 
तेह अनुराग वाग गुहिवे कं मति मृगनयनि बुलावो | 
तुलसी मनित मली मामनि उर सो पराय फटखागे। 
चारु चरित रघुबर तरे तेह मिलि गाइ चरन चित लाँ | । 
बालक का मयंक सा मुखडा आंखो मे सुधा बरसाता है, उसकी 
तुतली वाते कानो मे अदत को वृढ टपकाती है, उसके चुम्बन के 
्रास्वाद के संमुख पीयूष उख बन जाता है, चौर उसका आलिगन 
अंगश्यंग पर र्चौदिनी लिंड़क देता है! जव वह्‌ हुंसता-खेलता आकर 
शरीर से लपट जाता हे, या क्िलकारियो भरता हृ्मा गोद मे आ वेठता 
हे, तब क्या उस समय सर्वागीणामवालिगन्‌ः का द्रश्य उपस्थित नदी दहो 
जाता † यह्‌ वात्सल्य भाव की रस मे परिरतिदहीवो दै, ओर क्याहे। 
देखिये सुधा निचोडती हृदं एक माता क्या कहती है- 
मेरे प्यारे बेटे बा । 
मीदी मीरी बति कहकेमेरे जीकी कटी खिलभो | 
उमग उमग कर्‌ खेल दूदो लिपट गले से मेरे जा | 
इन मेरी दोनो र्मखोंमेर्ेसकर सुधा बूंद यका ॥ 
जिसने कभी बालको के साथ खेला है, वह जानता हैः कि उस समयः 
कितनी तन्मयता हो जाती है। बालक उस समय जो कहता है, वदी 
कृरना पड़ता है । उस समय वास्तव मे अन्य वेद्य विषय तिरोहित हो 
जतिहै, यदिनदोतोखेलका रंगही न जमेगा। यदिखेल कारंग 
न जमा तो बाल-विलास का अानद ही जाता रहेगा । प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
गलाडस्टोन एक दिन अपरे पौत्र के साथ खेल रहेथे। आप घोडा बनें 
हए ये, ओर पोत्र उनकी पीठ पर सवार होकर उनसे घोड़े का काम 
ज्ञे रहा था! उसी समय उनसे मिलने के लिये एक सल्नन आये, ओर 


२१६ 


उनका यह चरित्र देखकर उनके पास दी कुष ॒दूर पर खड़े हो गये 
कितु वे अपनी केलि-कीडा मे इतने तन्मय थे, कि बहत देर ॒ तक उनका 
ध्यान ही उधर नही गया । खेल समाप्र होने पर॒ जब यह बात उनको 
ज्ञात हृ, तो वे हंस पडे । बोलते, आशा है आपके यहो भी ल्के होगे । 
इसीको कहते है वेद्य विषय का तिरोभाव } इसी तन्मयता का चित्र 
महात्मा सुरदासजी किस सह्टदयता से खींचते है, देखिये ¦ अंतिम पय 
मे श्याम को मुख टरत न हिय ते" वड़ा मार्मिक है- 


ओंगन स्यास नचावदही जसुमतति नेदरानी | 
तारी दै दै गवी मुरी मृदु बानी 
पायन नूपुर बाजई कटि किकिनि कूजै। 
नन्ही एड्मिन अरुनता फलबिब न पूज | 
जयुमति गान सुने वन तब आपुन गवे। 
तारि बावत देखिकै पुनि तारि बजावै) 
नचि नचि सुतहि नचाव छनि देखत जिय ते | 
सूरदाक्ष प्रयुस्याम को सुख ररत न हियं ते। 


रस का परिपाक ब्रह्मानंद समान अनुभूत होता है, इसकी वास्तवता 
चितनीय है । बीभत्स रस एवं भयानक अर रौद्र रस मे इसकी 
चरिताथना तादश नही होती । ह ! शात, शगार, करुण, अदत मौर 
विशेष दशाच्रो मे दास्य मौर वीरमे भी इस लक्तण की साथेकता हो 
सकती है । भक्तिरस मे तो यह लक्षण पूणेता को पर्हुच जाता ह 
वत्सलरस मे भी उसका पर्याप्र विकाश दृष्टिगत होता है समार मे 
जा आनंद-स्वरूप परमात्मा का कोई मूरतिंमान्‌ आकार है, तो वह वालक 
दै । ब्रह्म के संसार से निर्लिप्रहोनेका भावजो कही मिलता है › तो 
वालक मे मिलता है | दुख सुख मे सम बालक ही देखा जाता है, 
नरीहता उसीभे मिलती है । फिर वात्सल्य रस ब्रह्मानंद्‌-सहोदर क्यो 
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न होगा । गोस्वामी तुलसीदासजी का इसी माव का एक बड़ा सुंदर पद्‌ 
है, जो अपने रंग मे अद्वितीय दै- 


माता लै उद्धंग गोविंद सुख बार बार निस्वै। 
पुलकित तनु श्रानद घन छन छन मन हरखे | 
पूत वोतरात॒ बात मातहिं जदुराई। 
अतिरय खुख जाते तोहि मोहि कटु समुखाई । 
देखत॒ तव॒ बदन कम मन अनद होई । 
कहै कौन १ रघन मौन जाने कोई कोडं। 
सुन्दर सुख मोहि देखाउ; इच्छा अति मोरे! 
मम॒ समान पुन्यपुज बालक नहि तोरे। 
तल्पी प्रयु प्रेमचस्य मनुज सूपघारी। 
बाल-केल्-लीटखा-रस्र बज जन दितकारी। 


तुतलाकर लीलामय ने माता से पृष्ठा, तुमको अपार सुख किसमे 
है ? माता ने कहा- तेरा कमलवदन देखकर मन आनंदित होता है) 
कैसा आनद होता है, इसको कौन कदे, रसना तो चुप है, इसको कोई 
कोई जानता है । लीलामय ने कहा--वह सुन्दर मुखड़ा युम दिखला । 
माता ने कहा- मेरे समान तेरा पुख्यपुंज कदो । यरो पर ब्राह्यानंद को 
भी निद्ावर कर देने को जी चाहता है । संसार मे बालक के मुख अव- 
लोकन के अनद्‌ का अ्ननुभव माताद्ीको हो सकता है। ओर कोई संसार 
मे इस शनुभव का पत्र नही, पिता भी नहीं । बालक-कृष्ण भो पिता 
हीकेवगेकाहै, इस्ीलियि माताने कहा तेरा पुख्यपुंज ठेसा कों ! 
फिर जो आनंद देखा अलौकिक ओर अनिवेचनीय है, कि जिसको 
रसना भो नदी कह सकती, जिसको कोर्ईै-को्ई जानता ही भर है, कितु 
कह वह्‌ भी नही सकता, उसे वे कैसे कहं । यही तो ब्रह्मानंद है । जिस- 
की चअरधिकारिणी कोई कोई यशोदा जैसी ाग्यशालिनी माता ही है, 
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स्वयं अवतारी बालक कृष्ण भी नहीं । अपने मुख को श्राप कोर केसे 
देख सकता है, जब तक विमल बोध का दपण सामने न होवे । 
चमत्कार के विषय मे तो वात्सल्य रस वसा ही चकितकर है, जैसा 
कि स्वयं बालक । जब बालक-मूरिं ही चमत्कारमयी है तब उससे संबंध 
रखनेवाल्ते भाव चमत्करृतकर क्यो न होगे ! बालक का जन्मकाल कितना 
चमत्कारमय है ओर उस समय चारोओर कैारस का खरोत उमड़ 
पड़ता हे, इसका अनुभव प्रत्येक हृदयवान्‌ पुरुष को प्राप्र है । उस समय 
केगीतोके गानमे जो भंकार मिलतीदहै, सोहरोमे जो विञुग्धकरी 
स्वनि पाईं जाती है, बह किसी दृसरे अवसर पर श्रतिगोचर नहीं होती । 
संतान दी वश-वृद्धि का आधार, पिता का ्शास्थल्, माता का जीवन- 
सवेसव ओर संसार-बीज का सरक्तक है। उसीमे यह चमत्कार है कि 
जेसी ममता उसकी पशु पत्ती कीर पतंग को होती है वैसी दी देवता 
मनुष्य रौर दानवो को भी उसकी लीलाएं जितनी मनोरंजिनी है. 
जितनी उसमे स्वाभाविकता ओर सरलता मिलती है, मानव जीवन की 
किसी अवस्था मे उतनी मनोरंजन आदि की सामभी नहीं पाई जाती। 
ये बाते भी चमत्कारशूल्य नही, तो भी नीचे मै वात्सल्य रस के कु पद्य 
देता हूं । अप देखे, इनमे केसा स्वभाव-चित्रण ओर कविता-गत- 
चमत्कार है । बालक जैसे सरल मौर कोमल होतेह, वेसे ही उनके 
भाव ऋअौर विचार भी सरल ओर कोमल होते दै, उद्धृत कविताश्मो मे 
पको उनका बड़ा ही मनोहर स्वरूप दिखलाई पड़ेगा । 
मेया ! मै नाही दधि खाप | 

ख्या परे ये प्षला सवे मकि मेरे स्ख स्पययो। 

देख व॒ही छीके पर भाजन ऊचे षर लयकाये. | 

तुदी निरखि नन्हे कर अपनेमै कैसे करि पायो। 

मुख द्धि पो कहत रनेदनदन दोना पीट दुरायो। 

डारि स्ट मुसुकाद तवबहि गहि सुत कोकठ ठ्गायो। 
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बाल विनोद मोद मन मोद्यो भगति प्रताप दिखायो) 
सूरदास प्रभु जसुमति के सुख सिव विर॑चि बोरायो ॥ 
शिव विरचि बावे बनेहोयान बने हो, कितु महात्मा सूरदासनजी 
काबडीही सजीव भाषामे सहज बाल-स्वभाव का चित्रण अत्यंत 
मार्मिक ओौर हृदयग्राही है ! एक-एक चरण मे विमुग्धकारी भावहै 
ओर उनको पटकर रसोन्माद-सा होने लगता है । चमस्कार के लिए 
इतना ही बहुत है । शिव विरंचि का उन्माद तो बड़ा ही चमत्कारक है, 
संभव है हमारे दिव्यचज्लु महाकवि ते इसको अवलोकन च्या हो| 
वालक कृष्णं की विचित्र लीला क्या नह कर सकतो ! 
बहि उरहनो दे गई बहुरे फिरि आई । 
सुनु मेया ! तेरी सौ करौ याको टेव लरन की सङुच बेचि सो खाई ॥ 
या ब्रजयै लिका घने हौ ही अन्याई। 
मु हलाए मूडहि चढी श्रतहु अदिरिन तोहि सूघी कर पर| 
सुनि सुत कौ अति चारी जसुपति सुसुकाई । 
तुरसिदास ग्वालिनि ठगी, आयो न उतर कषु कान्ह ठगोरो लाई ॥ 
अहीरिन ने मी अच्छे घर बेना दियाथा, वेचारी दोदौ बार 
उलाहना देने आई, पर प्ठिर भी उसीको संह की खानी पड़ी । उसने मह 
को ही नहीं खाई, भोले-भाले बालक द्वारा ठगी मी गई । दूध दही तो 
गया ही था, उल्ल भी बनी, जवाब तक न सुमा । बालक कृष्ण ने एेसी 
बात गं कि यशोदादेवी को सुसकाना ही पड़ा । इन गदी बातों को 
सुनकर किसके दोत नही निकल आयेगे । हमारे कृष्ण भगवान्‌ ने चाहे 
जो किया हो, कितु गोस्वामो तुलसीदासजी कौ लेखनी का चमत्कार इस 
पद्य मे चमल्करतकर है! 
जो कसौटी मैने वात्सल्य रस के कसे की ग्रहण की थी, मेरे विचार 
से उसपर कस ज्ञाने पर वात्सल्य रस पूरा उतरा। इसके अतिरि क्त जव 
मै विचार करता हू तो वात्सल्य रस उन करई रसों से अधिक व्यापक 
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चौर स्पष्ट है, जिनकी गणना वरस "में होती हे । हास्य रस का स्थायी 
भाव हास है; हास्य मनुष्य-समाज तक परिमित है; पशु-पक्ञी-कीर-पतग 
नहो हसते, कितु वात्सल्य रस से ये जीवजंतु मो रहित नही. चीरी तक 
अपने अंड-वच्चो के पालन मे लगी रहती रहै, सधघुमक्खिर्योँ तक इस 
विषय मे प्रधान उद्योग करती टदृष्टिगत होती है । यदि वनस्पति-संबंधी 
अाघुनिक आविष्कार सत्य है, ओर उनमे भीखी पुरुप मोजूददहैः 
वत्स ओर वात्सल्य माव से वंचितवे भीनही दहे, फिर भी "हास्यःको 
रस माना गयः, ओर 'वार्सल्यः इस करपा से वंचित रहा । बीभत्स मे 
भीन तो वत्सल इतनी रखता है, न व्यापकता, न संचरणशीलता, फिर 
भो वह नव शस मे परिगणित है अर "वत्सलः को वह सम्मान नही 
प्राप्र है । बीभत्सं रन भी मानव-समाज तक ही परिमित हे । इतर प्राणियो 
मे उसके ज्ञान का अभाव देखा जाता दहै, इस दिखे भी वत्सल की 
समानता यहं नही कर सकता, तथापि वह उच्च आसन पर आसीन 
है । वत्सलरस का साहित्य निस्सदेद थोडा है, इस विषय मे वह रस- 
संक स्थायोभावो का सामना नही कर सकता । हिदी-मापा के किसी 
अआचाय्यं यथवा प्रतिष्ठित विदान्‌ ने वत्सलः को रस नही माना, इस- 
लिये उस कविता साहित्य-यंथोमे प्राय दुप्प्राप्य है। केवल बाबू 
हरिश्वद्र ने उसको रस मानादहै, कितु उनकी भीइस रस की कोड 
विता मुके देखने मे नहीं अह ! जिनने हिदी भापा मे रस-सवधी प्रंथ 
उन सवमे अवश्यकतावश नव रस की कविता मिलती हे, कितु यहं 
गार वत्सल को नहीं सिला । साहित्य से किसी भाव की व्यापकता का पता 
चलता है, क्योकि इससे जनसमुदाय की मानसिक स्थिति का भेद मिलता 
है ¦ अतएव यह्‌ स्वीकार करना पड़ता है, कि इस विषय मे वत्सल रस 
उतना सोभग्यशालो नही है । फिर भी यै यह करहरा कि दिदी ससार 
म जितना साहित्य वात्सल्य रस का पाया जाता है, वह्‌ अद्‌भुत, अपू - 


(का 


अर बहुमूल्य है । कविशिरोमणि सूरदास चौर कविवूडामणि गोस्वामी 
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त॒लसीदासजी की वत्सलरस-सवधी रचना अल्प नही है, आर इतनी 
डच्च कोटि की है, कि उनकी समानता करनेवाली कविता अन्यत्र दुरभ 
हे । बत्सलरस के सादित्य के गौरव ओौर महत्व े लिय मै उनका 
यथेष्ट सममःता ह क्योकि बे जितनी है उतनी दी अलौकिक मणि 
समान हिदी ससार-क्त्र कं उद्‌बासित करनेवाली है । आजकल वाल 
साहित्य के प्रचार के साथ वत्सलरस की विभिन्न प्रकार क सरस 
रचना्नो का भी प्राचुय्यं है । ज्ञात होता है, ङ्ध दिनो मे शगार, हाम्यः 
बीर आदि कतिपय वडु-बड्‌ रसो का छोड़कर इस विपय मे भी 
वात्सल्य रस अन्य साधारण रसो से खगे बढ जावेगा । यदि इस एक 
रंग की न्यूनता स्वीकार कर ठतोमी अन्य व्यापक लक्षणो पर दष्ट 
रखकर मेरा विचार है कि वत्सल कौ रसता सिद्ध हे, आर उसके रस 
मानना चाहिये । मतमिन्नता के विपयमे छुं वक्तव्य नही; वह 
स्वाभाविक है । 

'हुरिओधः 











'रसकरसः की रचना में सहायताथं 








पुस्तकां की सची 
गणनाक पुस्तक कां नाम | पुस्तक प्रणेता का नाम भाष। 
१ | अनियुराण । महषि व्वास | सस्छृत 
२ | श्रीमद्‌भागवत | + | । 
२ | नाय्यशाच् , महासनि मरत | । 
४ | भक्तिसूत् ` देवषि नारद । । 
५ | शब्द विवेक ' कथित्‌ । । 
६ | शब्दकल्पद्रुम । कश्चित्‌ | 
७ श्र गारपरकार  भोजदेव ` 
८ | षम॑लाखरसह । कश्चित्‌ । । 
९ | काष्यप्रकादा  श्राचा्यं मस्म | + 
१० रसगगाधर । पडितराज जगन्नाथ | 
११ | साहित्यदपण | आचायं विश्वनाथ | 
१२ र्दधुवर । महाकवि कालिदास | 
१३ । कुमारसंभव | ५ | ह 
१४ | उत्तररामचरित | महाकवि मवभूति | ^" 
९५ | भक्तिरसायन मधुसूदन सरस्वती | 
१६ | रसमजरी कश्चित्‌ [ न 
१७ | गीतावली रामायण गोस्वामी दुलसीदास | ददी 
शट सूरसागर प्रज्ञाचन्लु सूरदास | व 
१९ । रामचदरिका आचार्यं केशवटासं | 






















८ | पुस्तक प्रेता का नाम | भाषा 
२० | कविप्रिया | आचाय केशवदस | हिदी 
२९ | रसिकप्रिया | ॥ 9) । 

२२ । देव्रथमाला कविपुगव देवदत्त | -१ 
२३ | रहिमनशतक रहीमलो खानखानां | १) 
२८ | मतिराम-ग्रथावरी मतिराम | न? 
२५ । बिहारी सतस कविवर बिहारीखल | ‰ 
२६ । जगद्विनोद पश्माकर मह | 9, 
२७ | कवीर-यरथावली कबीर साहब | ‰१ 
ए दरिद्चंद्र-म थावली भारतेदु-दरिश्चद्र | ५ 
२९ | हिदी-रान्दसागर कृतिपय प्रसिद्ध विवध । % 
२० , काव्यप्रमाकर बावू जगन्नाथप्रसाद भा | 9) 
२४ ! काव्यकल्पद्रम बाबू कन्हैयालाल पदा | ध 
३२ | नवर प॑० वानूराम बित्थसिया ॥ 
३३ | हिदी-रसषगंगाचर | प० पुरुषोत्तम शर्मा 
र४ | रसङ्ुसुमाकर | महाराज अयोध्वा +) 
३५ ' मीरा-भमजनावली मीराबाई | ध 


इन अथो के अतिरिक्त सामयिक पत्र-पतिकाो श्रौर अनेक गरेजी, 
फारसी, उदं ओर बगलाग्रथों से मी इस प्रथ की स्वना मे सहायत। 


ली गई हे। 
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मगदलाचरण 





सनहर्खु 


छुखितकपालन की कालिमा कलित होति 

अवलोके सुत्तलित लालिमा पदन की । 
सुंदर - सिदृर - मंजु गात सुख वितरत 

द्रत दुरित-पुज दिव्यता रदन कीौ॥ 
हरिशओ्ओधः सकल अमंगल विदल्ति देति 

मंगल-कलित कांति अंगल-सदन की। 
संकट-समूह-सिधु-सिधुता विलोपिनी है 

वंदनीय सिधुग्ता सिधुरबदन की।१॥ 


तुरत तिरोहित अपार उर-तम होत 

पग - नख - तारक - प्रसूत जोति परसे । 
रुचिर बिचार मंजु सालि वहु बिलसत 

जन-अनुक्रूलना बिपुल वारि बरसे | 
हरित्ौधः सज-रस-बलित वबनत चित 

दयावान मन के सचेह्‌-साथ सरसे। 
सकल अभाव, भाव भूति भव-मूति होति 

भारती-बिभूति भूतिमान सुख दरसे ।॥ २॥ 


रस्-कलस 


सुकबि - समूह - मंजु -साधना-बिहीन जन 

लोक-समाराधना को साज कैसे सजिहै ¦ 
विभु की विभूति ते विभूतिमान बनि बनि 

भाव-साथ कूर क्यौ सुभावना को भलिहै | 
'हरिश्रौधः असरस उर क्यो'सरस हेहै 

कैसे च्ररुचिरता अचारु-रुचि तमिह । 
मेरी मति-बीन तो मधुर ध्वनि पेहै कों 


एरी बीनवारी जोन तेरी वीन्‌ बजिहै।। ३1. 


वचन-विलास ते न जाको मन बिलसत 

हुहरत छबि ते - न जाको मति छरी हे) 
विविध रसन ते न जाको चित सरसत 

रुचि की रुचिरता न जाहि रुचिकरी है ॥ 
'हरिप्नौध-मारती न मूलिहं छभेहै ताहि 

जाके उर माहि भारतीयतान प्री) 
त्रैभव भे"जाके हे अमाव मजु भावन को 


भावुकता नाहि जाकी भावना्मेभरी हे!) 


कोकिल की काकली को मान कैसे केहै काक 

मील कषे मंजु मुकतावलि को पोहैमो | 
कते बर वारिज बिलोकि मोद्‌ पेहै मेक 

वादुर बिभाकर-विभव केसे जोहैगो । 
'ह्रिच्रौधः कैसे “रस-कलसः रुचेगो ताहि 

जाको उर रुचिर रसन ते न सोदहैगो । 
मंखिन भै वसत करक-अरंक ही जो अहै 

कोऊ तो मयंक च्रवलोकि केषे मोहैगो ।! ४॥ 


1 


स्थायी माब 


स्थायी भाव 


जिसकी रस मे षदा स्थिति होती है अथवा रसान॒क्रूख हृद मँ जो विकार 
( भाव ) उसखन्न हेता दै उसे स्थायी भाव कते है। उसके निम्नलिखित 
नव मेद है 
१-रति र₹-हास, ३-शोक, ४-कोध. ५-उत्साह, &-भय, छ-~-ग्छानि, 
स-उआाश्चयं श्नौर ९-निवेद्‌ 
१--रति 
प्रिय वस्तु मे मन की प्रेमपूखं परायणता का नाप "रतिः है। इषके तीन 
मेद है--उत्तम, मध्यम ओर अघम | 
( कं ) उत्तम रति 
सदा एकरस रहनेवालि अनन्य प्रीति कों “उत्तम रति, कहते है) यई 
अधिकाश्च स्वाथशत्य होती है । इसमे सेव्य-सेवक-माव कौ प्रधानता रहती ई ¦ 
कवित्त- 
५“ नेन मै" मधुरता मनोहरता भावन भै 
चावन भें चारुता-बिकासर दरसत ड, 
जानति न रीति श्रनरीति ओ श्रनीति की दहै | 
पूत परतीति रोम-रोम परसत हं, 
'हरिश्रौधः पति-प्रीति-पाग-पगी अंगना कै 
भाग-भरे भाल पे सुहाग बरसत ३। 
देह मै सदेह विलसति सक्कुमार्ता है 


नेह-भरे उर भै सनेह खरसत ३ ।।६। 


नस~ कृतददसं 


नि की वनी रहति चकोरिका दै 
सरम-सनह-स्वाति-बूद की है चाक । 
-यःरो तन कारो करि रखति नयन - तारो 
कारति गोराई वापे गोरे-गोरे गाते की 
टरमोधः अगुनो को श्रोगुनहूं गुन होत 
देति हे कबातहं को उपमा नवात की। 
पान न्तौ हिति पवि-पात सिरिपे है दत 
पातच्छ-निरत पक्तिं को कटे पातकी ।|२॥) 


ठंदनीय-चिरद बिलोकि पुलकति वाल 

पावन बिचार की प्ररोचना मेवोरीहै। 
विमल चिचेक कौ विमलता वखानति है 

कीरति-कलित - रम - कनक - कुमोरी है ॥ 
हरथ गोरव निहारि गौरवित होति 

गुन-गन-गान वे गरीयसी न थोरी है, 
चावमयी पिय-चाव-स्वाति-जल-चातकी है 

रविर-चरित-चार-चंद की चकोर हे ॥३॥ 


^ यग भोग-राग दे सोहागं को सराहति है 
सिके सहज साज वनति सजीली है । 
म्ल ते फवति न फबति कनफूल ते है 
मल की फवन ही ते फवति फवबीली है ॥ 
हरि्मोधः भावमयी भाव-सिधु-देदिरा है 
साघव-मघुर-हनि-हकित हछबीली दहे। 
ररव यनति दहै अगौरव-दरब कोहि 
पति - प्रम - गौरव - गरब - गरबी्ली है ॥४॥ 


५ स्थायी भाव 


सूर्यया 
पोर-परोभिनी पै पत्ति को सुनि प्यार-पगी कवौ टोकत नादी! 
भीतर-मौन अलीनहू मे परे कमहं के कषु टोकत नादी | 
रोस किये "हरित्रोधः के बाल वे बेन सुधा-सने रोकत नाहीं । 
लाज-भरी अ्खियान उठाइ मयकहू को अवलोकत नाही || ५॥ 
(ख ) मध्यम रति 
अक्रारण परस्पर पीति को "मव्यम रतिः कहते दहै! इसमे तैत्रीमाव की 
श्रधानता हेती है) इसका स्वाथे तरल ओर एकदेशीय होता है | 


कृवित्त- 
दोऊ दुष्ट चदं दोड दुर्हन सरै सदा 
दोड रहै लोलुप दुहन छबि न्यारी के। 
एके भये रहै नैन-मन-घान दोहेन के 
रसिक बनेई रहै दोड रस-क्यारी के 
हरिश्रौधः केवल दिखात द्वे सरीर हीदहै 
नातो भावं दीखे है महेस-गिरिबारी के। 
प्रानप्यारे चित मै निवासत प्रानप्यारी रखे 
प्रान्यारो बसत हिये मे प्रानप्यारी के! £ । 
मवैया-- 
चूत पी को कपोल तिया तिय को पिह अधरा-रस चाखै। 
क गहे हरिश्रौधः को कामिनि पी नबलाको भुजाभरि भै 
आपने जीवन-प्रान-समान लला को लली करिवो अभिलाख | 
लाल नेहमयी नव बाल को ओ्ओखिन की पुतरी करि राखे ।। ७ ॥ 
(ग) अधम रति 
जिस प्रीति भ स्वायं की प्रधानता ह्येती है उसे (मधम रतिः कःते हे । 
सासारिक व्यवहार मे यही प्रीति अधिकतर सर्व॑ दष्टिगत शती है। 


1 


सकलसं 


कवित्त-- 

काके बाल बाल लोक-कालिमा-निकेतनं दे 

काके मंद-भाल पे करंक-अंक ओके 
काकी केलि सकल प्रव चना-सहेलिका दहै 

काके हाव-माव पाप-पंथ के पताके दै 
हरिओधः वार-वनिता-सी को विलासिनी दहै 

छृल-छंद-छुरे काके अंग दविक दहै 
गरल-भस्ति कके वयन सलोने अह 

लोने-लोने नयन लह भे सने काके है|! <॥। 


५) का, 


उवरि उवरि न उबर सकत कोड 
वार-बार वारिधि-विपत्ति महि बोरं है, 
सुधा-सने बेन कि कबदहूं निहोरति हे 
तेह करि नेह के तगा को कवौ" तोरे है 
कषर चुरेल की चची वनि चिचोरति है 
कबो'चाव चौगुनो दिखाई चित्त चोरे है । 
स्च न सकाति के अकरिचन कुबेर को 
कचन-से तन कोहि कचनी निचोरे हे।॥६॥ 
सवेया-- 
बैन विचारि विने सोकर तह पत वापुरे की न बची रहै। 
ताकि सकै नहिं सो है पिया तञ स्योर चदे रहै तेह-तची रहै ॥ 
 उचटावन भ 'हरिश्मौधः चुरल कौ बनी खासी चची रहै । 
रोल रहै रस की बतियाहुं मे प्यारह मे महा रार मची रहै \1१०\ 
र₹-हास 
विचित्र वचन-चादुरी अथवा विनोदपूख शूप-रचना के प्रभाव से आनन्द- 
युक्त मनोविकार को हास्त" क्ते दै | 


& 


वित्त 


स्थायी भाव 


बिना पूष बानर वनाइ मत पीदयू पर 

पृषत न बात तो पकरि न प्ठारि द| 
कारो हौःद्ुरूप हौमे'तू तो शूपवारी अद 

चूमन नदेत तो क्थौतो चुभकारि दः 
“हरिद्मौधः सूधो कदा साधहूं रखत्त नाहि 

तू तो सुधरी है मेरी बिगरी सुधारि द! 
घरी-घरी धरन चदहत धरवारो तोहि 

एरी धरवारी नेक धूवट उघारि दं।१।, 


नेक ही नजर बदले पै ना परत कल 

कौन कहै ताको होत हाल करके पे जौन } 

हुम के मारे सदा नाक भैरहत दम 

नन विलोकत ही होत दिन-रन गोन । 
'हसित्मौधः एतेहू पे बचत न स्यौहूं प्रान 

मुख ते कदत याते नहिं रहि जात मोन । 
मरद बिचारो जते हाये सौः रहत होस 

सखी सबला को काहि अबला कहत कोन ।। २।] 


कैसे तो न तुपक निहारि ्मखि तोपि तेहि 
बार-बार बातो जा छसो के द्धुए धरके | 
कैसे उतपात नाम हीते ना सकात रहै 
थर-थर गाल कोपि जात पातत खरके | 
"हुरिश्रौध' कहै कैसे कवौ सौ है होहि 
जात दै रसात्ल जो्पोव ही के सरके) 
कैसे डरे दौरिकैन द्वार कै किवारे देहि 
का करं वि्वारे ैदुलारे बीरबर के ॥३।। 





१४ 


रस-कलस १० 


सरिता-सलिल है बहत कल-कल नाहि 

खिलखिल हंसि है हुलास-पगो हूलसत । 
द्‌ारिम-लन दद-रानि ह निकतसि लसी 

खोलि मुह बिकच-खमन-ठरंद सरसत ॥ 
"हरि्मोधः हेरि-हेरि राका रजनी को हास 

मुदित दिगंत है विकास-भरो विलसत्‌ 
हंसि-हेसि नोरि-लोरि जात चारु चोदनी है 

संजुल मयंक अहै मंद-मंद विर्हेसत | £ ॥ 





9 
सवया 


हौ मनकरो; मनी को मनाइहो मानि बात नही बहसी की । 
ना रहिही कस मे कवौ काहु के कान न कैहौ कही अकसी की ॥ 
लाक की लाज ते काज कहाजव लाज रही हस्िधः न सी की | 
है देसी हदोतितोदहोतिदहंसीर्है हैन दयैः परवाहरहेसी की।५॥ 
दोदा-- 
सुखंवि छइ छिति-तल-जयी बिजयी द्धितिप समान । 
हे वसुधा को सोहती सुधामयी मुखकान।।६॥ 
विसराए विसरति नहीं मोहति तन - मन - प्रान । 
जन - मन - नयनन सै बसी मनमोहन मुसुकान ।॥ ७॥ 
[ टसन-क्रिया के छः भेद ] 


उत्तम-- स्मित ओर हसित 
मध्यम--विहसित ओर उपहसित 
अधम-अपहसित यौर अतिहसित 


११ स्थायी भाव 


(क ) भ्मत 


जब नेतो तथा करपोलो पर कडु विकास हो ओर अधर आरजित तब 
"समितः होता दै, उसमे दो नद्य निकल्त | सश्रयस्थान--यमीर ओर शिष्ट 
उन्‌-मुल मडख। 
सवेया-- 
अनखान भरे सव सोलन के उर से विख-धार बहावति-सी। 
तम-पूरे अनिन के हिय-मोन मैं चादनी चारु उगावति-स। । 
रसिया हरिौधः के तरमेरस कौं संभ सोत लसावति-मी | 
सुद्धकावति मावत है ललना अखियान सुधा बरसावति-सी ॥ ८ ॥! 
दोहा- 
अहै वनावति रस बरसि मानस को मधु-मान। 
विक द्वित लक्लित कपोल करि अधर-वसी मुुकान। £ ॥ 


( ख ) हित 
यदि नेत्रो ओरकयोलों क विकाक्चके साथ दोति भी दिखलाई पडे तञ 


वह दतितः होता है ¦ इसका आविर्माव भी प्रायः गमीर ओर शिष्ट मुखमडड 
पर ही देखा जाता हे। 


दोहा (4 
द्रत्ावनि दमकतत दसन लालहि करति निहाल | 
हंसि वरस्ावति है सुधा बरसाने को बाल !1१०५।। 
८ ग ) विहसित 
नेच ओर कपो के विकास के साथ दति दिखलछति हुए जव रंजित 
सुख मे कुक मदुर ब्द भी निकले तब "विहसिकतत होता है । 


म~कम १२ 


+: 
र 


स्क 10 


हमः मंजु छख मोरि कै क्िलकी बनीं ललास: 
वदत्‌ - रग -स्जित भह रगमयी बर वाम ।१९। 
( घ ) उपहसित 
विसित के श्क्षणो के साथ जव सिर रक केषने लगते 8, नाक 
त्र नाता है, तिरछे ताका जाता है, तब ^उपहसित्तः होता ह ¦ 
र इ- 
तिरद्धी अंखियन ते चिते चित चोरति चलि चाल) 
खिललि-खिलि आनन खोलिके खिलखिलानि है अल ।१२। 
( डः ) अपहसित 
सू यपकाते दए उद्धत हास को अपक्सितः कदत है| 
बहु हेसि-हसि हसी करति कहति रसीले बेन । 
सिर हिलि-हिलि सरसत रहन मोती बरसत नन ।१३। 
{ च ) अतिह्‌सित ५ 
सू बहते हुए तालो देकर ऊंचे स्वरसे ठाकर र्ैसने को शरतिहसितः 
शते है | 
^~ 
तिय तारी दे-दे हसति हिलि लता लँ'जाति । 
पलक-वारि ल्लोयन भरे पुलकित बिपुल लखाति ।\ ४४! 
३-- शोकः 
हित को शानि अथवा इष्ट-नाद् कवा प्रिय पदाथ की अप्राप्ि!से हृदये 
शः हुःख हेता है उक्तकां नाम शशकः हे, 


६३ म्धा्यौ भट 


कवित्त-- 

छन्न द्वोजत न॒ देखि उमाज-तन 

हेरि न विधवा द्ध टूक होत छतियान 
जातको पतद्‌ अबल्ोकहि न आद्ल इं 

भलि न! विल्लेकर्हिं कूख्की हात इुल-सान \। 
हु रेच्मधः ह्भनत क्छ ना सलोने लाल 

लुटत निहार न लोनी-लोनी ललेनान) 
खोनति कषु खुली पे हदो है ठीक-दीक 'खुलीं 

घुः अजौ ह हम्यरी खुली अंखियान । ° । 


कारकौ ठगोसी परे ठग गये है सग 

बन गये परम विमुख मूख कोर कौर । 
डति कोदहै ठोकर पे ठोकर लगति जाति 

काठसी कठोरता पुकारति है ओंर-ओर | 
८हरि्िधः करत कठिन ठकटेनो काल 

टकराई टङुराइने दै ठादी पौर-पौर। 
है न बह ठाट गह ठसक न वहु टेक 

ठिटके दिशखात द्रूठे ठङ्कुर दै ठेर-टौर ¦ > 


तावा के समान है तपत उर तापवारो 

गरम हमारो लोह सियो भयो नर्ही। 
पीर लदहि मुख यियरानो पीर बारन को 

वदतं दिखात त्रौ पियरो भयो नहीं| 
'हस््मिधः जोहि-नोहि निरजीव जीवन कौ 

जीवल-विहीन मीन जियसोे भयो नहीं) 
जति टूकन्टूक भह टको ना मिलत सौग 

टूकन्टूक तड हाय हियसे भयो नही उ+ 


रस-कल्लस १ 


नाविक जो नाविकता-नियम विसारि देहै 

बनि वीर वौरता-बिरद जो न वरिहै 
नाव को सवारी जौ केहै छद नाव माहं 

सकल वचाव के उपावते जे अरेहै।। 
््रिश्रौध वहि-बहि प्रवल्न विरोध-वायु 

वार-बार पथजा उवार्‌ को विगृमि 
केसे जाति-उपकार-पात मेभधार परः 

पपद्‌ा-च्पार-पारावार पार करिहै।।%।; 

ममेव 


् 


८४ 


मुनिन-सरोज को दिनेस अथयो अकाल 
गुनिन-कुमुद-चद राहूु-मुख परि गा! 
'हरि्ोधः ज्ञानिन को चितामनि चूर भयो 
मानिन-प्रदीपह्र का तेज सब हरि गो | 
पारस हेराइ गयो दहीन-जन-हाथम कों 
भारती को प्यारो एकललोतो तान सरि गो। 
सागर सुखानो अज सतजन-मीनन कां 
दीनन को हाय देव-पादप -उखरि गे; |} ५}; 
सवेया-- 
बातें सरोस कवौ कहिकै हित मो कवहू समम्पादवो तेरो 
मेरे घने अपराधनको बह व्यत वना दुराइवो वेरो 
कोह्‌ कयि कपटी "हरि्रौधः के रचकटूं न रिसाइवो तेरो । 
मारिबो पी को न सालत है पर सालत सौत बचइयो तेरो ।। ६ ॥; 
दोदा-- 
खोले ना अंखिया खलति वनि दुखिया दै मूक । 
होति विपति बतिया सने दतिया नाहि ह टूक | ७॥; 


१५ स्थायी भार्‌ 
दिन-दिन द्धीजत जाति है रही न पति धिति माहि । 
रेजो -रेजो होत है कठिनि करेजो नाहिं।।८। 
ए-- क्रोध 
शन क अपमान, श्राह रौर दभ से उव्यन्न हृष्ट इषं के प्रतिकूल मानसिक 


भाव को चरोः कहते है। हदय के प्रिय ओर अनुकर मावो पर आघात होने 
से मी क्रोषः का प्रादुर्भाव होता हे । 


कवित्त-- 


. 


चैहैजो बिगरि तो पकरि कै रगरि देहौ 

देखि अनये तो अनख बनि जहौ मे, 
सुमे जो न बौक्तिदे तो ठौ करि-ठो कि सुधो कैदौ 

बात जो बनाइहै तो लाह लगेदौ भे। 
'हरि्रौधः ैटिषहै तो एटिबो रहैगो नाहि 

दोत पीसिहै तो दौरि दोत तोरि देहौ मै। 
रोख फोरि डारिहौ दिखाददै जे ओँख मोहि 

कोड श्मौँखि काद्है तो अखि काटि रहौ मै।। १॥ 


रोस मये अरि को ससक-सम मीसि दहै 

रार मचे सूर्साधना को ना सरेखिहे। 
भीर परे मीर्ता न भरिहै रगन माहि 

लाग लगे पवि को पतौरा सम ज्ेखिहै ¦ 
'हरिग्यौधः अरे ह है अचल हिमाचल लौः ॥ 

भिरे पुरहूत फो पतंगम ल्ल" पेखिहे 
लोद्या लये कालह्ूके काल ते सङेहै नहि 

लाल-लाल अखि कोड लाल कमे देखिहे ¦} २); 


५ 


स्ख-कलस 
मनमानी किये क्वो मानि मनाये नाहि 

यड़्-बड़े मानिन को मान मोरि दहै भें 
म्रतिष्कल प्रम्‌-प्रवल-दल-पोत कोहि 

निज वल-वारिधि भै बोरि-बोरि देहौ" मे| 
"हरिच्मैधः गारिहौ गरब मगरूरिन कौ 

वड़े दगादार कौतगा ज्ञौ" तोरि देहौ भैः। 
गल मारिहे तो अरि-गान् षठारि मोद पैहौ 

चख दिखरङ् है तो आंख फोरि दद्य भै ।॥ ३॥ 


अग वरसादहयै अरिन के अगारन मैं 
गरल युधारस-सरोवर भै घोरिहौ। 
वौके-वोके वीरन की बीरता बिगारि देहौ 
हिति के द्वितिप की ह्ित्तिपता को द्योरिहौ॥ 
"हरि श्रोधः वेह भये पूरिदहौः पयोनिधि कौ 
वड़-वड तरं को तिनूका सम तो 
पारि गिरिन को उतारि रहौ तासन को 
रवि को बिथोरि देहौ ससि को निचोरिहौ।। £ ॥ 


[-- 

सूधियें नीकी लगे सवको भला वंकता भौन को कत दीजत । 

नूतन लालिमा लाभ क्य कत गोल कपोल कौ है छवि दछीजत ॥ 

चूक परी न चे हरि्योधः पै नाहक ही इतनो कत खीजत । 

वाल हौ यौहीं विहाल भह अव लाल कहा भ्ंखियान को कीजत । ५ (1 


' दोहा-- 
चिनगी लाई चिते-चिते हरहि चार्‌ चित.चैन 
दहत नेह की देहैः तेह-तये तिय - नेन ॥ & ॥ 


द ^ 


१५ स्थायी भाव 


रिसहं म रसत रहत बरवम बनत रसाल । 
क |, ६५. [ते 
लल्ना-लःचन लल हइ लालहि करत विहाल्ञ। ७॥ 


“उत्सद्‌ 


शरूरता, दान ओर दया मे उत्पन्न हृष प्रवल इच्छा के आगविभांव के 
“उत्साह कहते है ¦ ब, विन्या, प्रताप, दयालुता, दान-सामथ्य, कार्यकारिणी 
क्ति ओर धर्म-उद्रेक इसके श्राघ्णरदै। 


वित्त - 
जागि-जागि कट ञे न जागरहिं जगा तिनं 
सू्बी धमनीन चै रुधिर-धार भरि । 
धरि सुधारि क समाज उधारि रौ 
परम-अधौरता निवारि धीर धरि 
'हरिच्मौधः उवरि उवारि बवरिहौ विभूति 
बीरता अवीरता अवनि मै बितरिदहो। 
धोद देहौ कुजन-मयक को ङु्ंक-पंक 
जाति-भाल-अंक को कंक सव हरिहौ ॥ १॥ 


गे 


|| 


बास-हीन विरस असंयत मनेह कोहि 

वसवारे-सुमन-मुबास सो बसेहौ मे। 
सकल सुपास्र सख-संचन कसौरिन पे 

स्च न स्कैहौ चाच-कचन कसैहो मै ॥ 
(हरिश्मोधः जात्ति-हित करि हाहं ना कवौ 

वैर-धूरि कोटि बारिपात ह्व नसैहो मै। 
विविध बिरोध-वारिनिधि बारि को सधारि 

वारिधर की-सी वारिधारा बर्सैहो मै}! २॥ 


ररसकलस (4 


पीछे जोदहटने ता पयन कोहि पगु कहौ 
कर जोकेपेग ताकरनको करटो जै 
द्विलि जैदैजो न जाति-उर के द्तचतेतो 
ह्ुल-धाम द्वाती कोहि हलनी बनंहौ मै 
'हरिमोधः जो न कदि पैहै चनगारियो तो 
लोचनः! ल्ोचनन केर छीनि ख्हैयै 
मीतितेभरेगो तो रहैमो भेजे सेजो नाहि 
कोपिहै करेजो तो करेजो काटि ब्हौमै। ३) 
सवेया-- 
पारि सकं अपने परपच की दरी परीनह के बर पायन। 
अनि सका मसि की कला अपन कल्ल कोसल ओर उपायन ! 
कामिनि कौन तिह पुर मै !हर्मिंधः हो जाको सको पनाय न | 
प्न तियान कौ वात कटा ठगि लाड कह दिवि की ठङकरायन |}! 
दोहा-- 
छे उललाह-कर बनत है मसिति छुभिमय कुंज । 
कनक कनकता लहन है रजत होत रज-पुंज ॥ ५॥ 
उर उमे उधरति धरा नभ विचरत नम-यान। 
नख पे ते गिरि नहिं गिरल जलल पै तिरत पखान)) € ॥ 
६--भय 
अपराध, भयकर शब्द, विकृत-चेष्ठा ओर रोद्रमूतिं जीवादि द्रासय जो मनो- 
विकार उत्पन्न ह्येता है उसका नाम मयः है; 
कविंत्त-- ि 
संका कौ चुरल द वनाति दुचित-चिव 
भूत-अमिभूत भाद उर को गयो नह| 
भूरि मीसता है होति ्मति-अनुभूति हीते 
भरि जातनजीम च्व अभर नयो नहौ॥ 


(क 


१६. स्थस्‌ भाक 


८हुरि्मधः पात खरकत द कंपत गान 

कव छिति माहि ह्वाभ रहत हयो सही | 
उभय नयन मोहि भय अजहर हं भरो 

सथय हमागो सन, अभय भयो नहीं|! १॥ 


काकोचार बोह है वडा हं वल्लवान्‌ कनं 
न हमे बीरता-बिभूति कं सहारो है । 
का फिर अरि अवलोकत्त वजत दति 
काहे भूत-अभिभूत हेत भाव सारो दै। 
'हरिश्रौधः काहे रामराम है मभर-मये 
काहे भीति-पूरित विलोचन का ताभे है। 
धरकत उर काहे खरकत पात दही के 
थर-थर काह गात कपत हमारे हे।२।. 


स्वेया- 


होसि-भरी गगरीन भरे हो चली हत्ये "हरिश्मौधहिः हे 
वावसे बानर ओचक् आई गद्या अचरामग मै श्रि 
कोपि उठी भभरी चली भाजि दहा टूटी गिरेगगरी सिर के 
बीर अजो बत्तिया न कद धरकी द्वतिया रतिया भर मे 


| 
| 
| 
| = ॥ 
दोहा-- 


है न देख हित भय भसे है न भयावह बाह, 
उभरि-उभरि कत चिन्त तू भमरि-भमरि भजि जात |; £ । 
भव-जन-मानस भय-मरे स्यो न भभरि महराहि। 
है न नूत-भावन-मजन भूत-भावना मोहि; ५), 


९. 


7सकन्द्स 


७-- जुगुप्सा 
क्रिस अपर-धकेदहुदय मे उव्य देने, किंश्षीदोष के स्परण करने, धरृणित 
नस्ट्‌ > देवने, कते ओर किन्नीनास्लय नकी ब्राताके सुननेमेजो मनो 
वेकारं उतपन्न लेता हे उने "ग्लानः ञ्यवा नुगु्साः कते दै 
फवित्त-- 
चोदयन तेर, तेरे मलं :लथो हौ नाहं 
तानिषै दै ता हो तिगूल्ो नोहि तानिह । 
नीचपन कहै तां रचो ताकौ नाना नाच 
सोच तजे शोच इतनौ ना सनसानिहौ ॥ 
हरिश्मोधः बदि-वदि बाद जो बट्है मोसौ 
दी के समान ताको बद तो वखानिहो 
मान करिहौ ना, मान कीन सनद नार्हि 
प्रे मन वैरी मनमानी मै न सानिहौ।॥ १ 


चित की श्रवलता अवलता रही तो क्वो 

केसे जर सबल सवलता की खनिदहै। 
ताव-हीन तन जो वनेगो ताववारो नाहि 

केसे तो न तमकि तमकवारो तनिहै। 
'हस्िध' करते जाति रेसिरहै धरा मै नाहि 

मानस~अधीर जो न धीरता यै सनिहै। 
केसे दूरि ह्ोहै वैरि-यिवध-विरोध-धूरि 

ओओयुन की धारा वारि-धाराज्ैन बनिहै।।२॥ 
प्रच वनि वधिक-विपंची के क्रत काम 

क्व॒ परपंची है प्रपच मै फसे नहीं। 
वोरि-बोरि वारि मै तगाकेसम तोरि-तोरि 

छोरिल्ोरि बंधन गये कव कसे नहीं । 


स्थाय भावं 


'हरिश्रौधः सुख-लाली र्खतत न लाल रखि 

कब भाल-अंक के कलक सो लसे नदी 
धीरता रही न डूबी धरम-धुरीनता है 

उधरी धरानपेधरा मे तो धस्त नही ।॥६३ 


कहा दुख . पावं पदचतावे अङुलाव महा 

ननन ते नौर कौन काज ठारियत हि 
सौन-से सपूत के नसं ते कोन प्रान रै 

याते एसी इनकी दसा नहारियत है|, 
ष््रिश्रोधः मलो भई जो पे ्ंधदियो साप 

पापिन के एसे ही प्रसाद्‌ टारियत है। 
तू तो इतनाहूं ना बिचाव्यो मन एरे मूढ 

तीरथ के तीर काहू तीर मारियत है।४ 





कैसे करुनाकर करदह करहु कृपा की कोर | 
चित आक्कुल हं जात चितवत पनी चोर ।५}। 
पावन चित मै बहत है परम्‌ अपाठन सोत | 
कैसे मुख सौहै करहि सुख सहै नहि होत ।\६। 


टू आश्चयं 


विस्मयजनक पदार्थो के देखने, अलौ लक स्षामथ्यं-सपन्न विभूति ॐ 
अवलोकन करने अथवा उनका वशेन सुनने वा उन्हे स्मरण करने 





सेल 


मनोविकार उत्पन्न होता है उसका नास 'आाश्चयैः ३ , 


स्स कलम दर्‌ 


गगन के न्यारन्यारे तारन-क्तार देखे 

करत कलोल देखे मीनन कौ जल्रै। 
र्तन-अमोल अवक्लोके रननाकर सै 

जगमग जोति देखे जगतत अनल यै।। 
हरिरधः वक्ता चित्त चकित वनत नाहि 


| 


न 


लाल-तलाले पल देखे हरे-हरे दल यै। 
वहरत कारे-रे पन की चटा निहयरि 
८ ४५, 0, (० 
हरत छाई छटा देखे द्विति-तल सै ।१॥ 


बिपुल-विनोढ सो ज्ठे दै दत दारिम के 

विद्मि रही दहै चोटनीद्र निसिकंत की | 
कल-कंठ कौसल सो करन सधुर-गान 

थिरक रही है कला मदन-महत शी॥ 
तेरी दी अनृटी हटा हेरि ¶हस्मिधः प्यारे 

कलित कलीन को उनी है बिकसंत की। 
मोर-भीर भोविरे भरत उनमत्त है कै 

परली आज मंजु फुलवारी है वसंत की ॥२॥ 


तेये हौ कला ते कलानिधि है कला-निधान 

है सकेलि तेरी केलि कलित पतग सै । 
गुरू-गिरि-गन दै तिहारी गुता के लहे 

पावबन-मसंग हे तिहार दूत संग यै 
हरि्मोधः तेरी हरियाली ते हरे है तस 

तू हीहरि बहर र्याहै हर अंग सै 
तेरो रंग दही है रंगरंग के प्रसूनन मै 

तू ही है तभ्गित तरंगिनी-तर्ग मै।२॥ 


2३ रथायी भाव 


व-वारि-वाह-व्युह-दृद-सौ नवरा हे 
नाना-वाय नाना-वायू-मडल सहारे है 
छक्र अनत है अनन दहै ग्लृमाच्छर 
रस-यामि-स्स त सरस रस-सारे है 
व्टरि्मीधं त्सल्यो ना अपार-पारावार-पार 
सीमित अलीम की असीमताते हारे हे। 
प्रभु मंजु-तेज को विकाम ह पनग-पुज 
विभ्ु-तनु-नायधि-तरग नभ-तारे है।४। 


सवेया-- 


संददही मद दुगानक मृरज चद ह मान तुमे निरधार । 
कानन को तृनं मदा सोरे ताको अनतत अचित उचार॥ 
धीर-पयोधिह्रं 'अघ-हरीः सरजाद सो तोका गभीर पुकार 
सीतल या सलयानिलष्रं अषनी-तल तरो प्रताप पसारं ! ५॥ 


५५ 


हा-- 


देखत ही तता गुना ज्ोचन तिल हं जान) 
केसे नभ तारन-पहिनि काग मग समात।॥ ६ ॥ 
मरसित मानस मै बहे सरस प्रम-रस सोत। 
गागर मेँ मागर मरत नागर मागर ह्योत॥ ७ 


क 
९-- निद ( इम ) 
विशेष ज्ञान दारा सासारिक विष्रया मे विराग--इणमगुर पदार्थो को देख- 


र हृदय म व्याग का विकासते स क एक पकार का सनोदिकाम उत्पन्न 
रोता है उसका नाम ग्नि्वेदः है| 


बृ संकल ( 


सवित्त-- 
ङुमाकर सदा ना वनत दुमा र 
बारिद सदेव वारिधारा ना वहत है। 
सब दिन ललित दिखात नाहि लोनी लत 
लहलहे तर्‌ ना सदव उलदव हे॥ 
"हसिमौधः कोन काल-कवलित दहौोत नाहि 
सद्‌ा कल-नाद कल-नादी ना लहत है । 
फली-पूली बेली पूली-फली हौ लखात नाहिं 
पूल-रले पूलह्‌ न पत्त दय रदत दै॥ १।४ 
भ 


गारी दै दे गजव गुजारत गरीवन पै 

ठेसो मन गौरव गुमान गरस्यो परे । 
लोभ बहे पूजित पिता चौ प्यारे तात्र को . 

प्रान्‌ लेत तनको न प्रीति परस्यो पर॥ 
सरस श्रौर को हरत (हरिच्मौधः भाखं 

सदा उर सौगुनो सनेह सरस्यो परे । 
जीवन अदीरघ भये देखो देहिन मै 

केसो दोह्दुसद-दिमाग दरस्यो परे ॥ २॥! 
दौरि-दौरि दीनता दिखावत दिमागिन को 

दीदहनदुख होत है दया-निधि के टेरे मै, 
च्नापनी भलाई को भरोपो भूतभेरव सो 

तेरो भाव होत भूत-भावन न मेरेमै॥ 
"हरिश्रौधः तीनो लोक प्रकटग्रताप तङ 

कैसर न पूरन-प्रतीति होति तेरे सै। 
सूरज उगेहं तम वृत चवा नाथ 

सुभाठ न मोक ओअओखि आ्राद्धत उजेरे मे ॥ ३॥) 


द) 


स्थायी भावं 


माधुरी परी है मंद्‌ कमनीय कद्हू क 

मिसिरीहं विसर गहुनार्हीकाम कौ 
सूखी ऊख निपट निकाम ह गया मयूख 

गरिमा नसी है आमहू-से रस-धाम क || 
'हरिश्मौधः दाख एटी अख सो न दी जाति 

गोरसहूं गुरुता गंवाई गुन-माम की । 
चीनी बधा मै हं गहं है ओगुनी तो कद्‌] 

सानी सुधास हे मिठाई हरि-नाम की। ४), 
पाहन भये पै चाह पद-रज प्रमिन क 

विहग भय यै बसे वंदनीय बन सै 
फल-कूल परसे पगन पाद्पादि भये 

पसु भये पावें थान संतन-सदन सै) 
हरिमौध" कीट भये काहू भोति भवे तोहि 

नर भय तेरो पूतप्रम रमे मन मै 
जाने कहा योग अ जुगुत एक जास तोहि 

जीवितस जाई जौन योनि मोहि जनरै | ५।; 


स्वेया-- 


भूलि केओरन की सुधि अंधह्वं जाकी सुगंध पे भोर दुभानो। 
सस्रु के सीसपे जा बिलस्या 'दर््िंध'जू जाते सरो सरसाना। 
त्यो सुखमा कहि जाकी अजो मनं ना कवीन का अनुलानो । 
सोई सररुह धूर भरो परो भू प गरा कगरा ऊुम्िलानो। 


दोहा-- 


11 £ ।| 


धोखो है, काको विभव, है काको यह भौन) 
है काको यह धन, धरा, अहै धराधिप कौन) ७।; 
१७ 


रसकृलस 


ररत रहत विगरत बनत लरत-भिरत करि रार । 
कत सोचत नहिं बवावरे है जीवो दिन चार।८॥ 


है घन-ाया ओस-कन है तर्‌ पीरो पात। 
तू का है कितनो अहै कत इतनो इतरात | ६॥ 
धूलि मोहि रावन मिल्यो गईं रसातल ठंक । 
कहा कलंकित होत कोड सिर पर लेड कटक || १० (। 
का धन, का जन, का विभव, का महि, का परिवार । 
सपने की संपति अहै सव आहार बिहार ॥ ११॥ 





2६ संचारो भाव 


संचारी भाव 


जो माव रस्त के टन्पागी होकर जलल केतसग की मति उसमे स्चरण 
करते है उनगो सख्ग्रो भावः कते है। एेसे भावो क) सख्या तंतीस हं 
क्रमश्च; उना उर्व च्यः जातां है- 
-निर्वद 
विपत्ति. श्यां ओरल नादि के कारण श्रपने शरीर अथवा सा्ारिक | 
मजो विराग नाव उह दोत। है उसे निवेद सचारीः कहते द। दीनना, 
चिता, ओन्‌ , विरता, उच्छुवात, आङ्रुलता आदि इसके रक्षण ह । 
कवित्त-- 
~ णर 
भूनि ना निद पर-नारि ए हमारे नन 
सच्च बैन माखन ते रसना "भगी रहै। 
पर-च्पवादं सो न कान दहित राखे कवौ 
मान-ममता मै मेसी मतिना पगीरहै॥ 
हरिच्मोधः चित नः प्रपंचन सों प्यार रखे 
सदःचार-संचन मै स्रुचि जगी रहै। 
मगन सद्‌ा ही रहै मुय हमारो राम 
परन्‌ त्िदहारे मेरी लगन लगी रहै।९१। 


(क 


च 
सवया-- 
श: १ र 
कारल सौस का होत रवं पद-पंक्ज की रज को अपना 
स्वारथ होत है नन दडः छवि सोवरी सूरत की दिखराये 
पातको कान पुतीत उन (हरि्माधः की प्यारी कथान सुना 
पावन होति है जह रपावनन्भावनसो हरि के गुन गायं 


५. 


सन कल्टत्छ्य न कद 


| 


-4./ 4. ५ 


।* 1 


4 


पापही मै सव जन्म ययो दहित सोन कयौ हरि के गुन गायं 
नेह च्छ्य पर-नारिन स्मे जग-बंचन को वह वेस बनाये! 





२९. 


क्यो हरित्रौधः सदा सव काज किय अपने मन भाय । 
क्यो अजहू नहि चेतत मूढ चिता पर पौदृन के ढिन अये ।॥ 


खोट कियो कितनो हित पेद के कूर कसौनन को संग दीनौ । 
पीर-सी होन लगी उर जा 'हरिओरीधः कटू नवल लखि लीनो ॥ 
ताप भयो पर को हित देखत पापम बीति गयौ पन नीनेी। 
ना करनी करनीन कियो कवहू कर्नाकर यादे न कीनो ।|४॥ 


दोहा- 

मन तू कन भटकत फिरत `वपिन बचूरन मह्‌ । 

तजि वबहु-फलद मुकुंद -पद क्ित-कलपतर्‌ र्‌ ।५॥। 

कामिनि सुन हित नाव सो कषा जुरत जिय जाल । 

भजन देहि बल-तात के ए न चरन-जलजात ¦) &।। 

२---ग्लानि 
मनस्ताप, भरम, दुःख क्लोम च्रादि से उत्पन्न हृदयजनिन विकलता, शिथिलतां 

श्रथवा असहनखीलता को "ग्लानिः कहते है! इसके लक्षण कायं करने मे श्रनु- 
त्ख, घृणा, उपेता श्रादि ह । 


कवित्त- 
हदरत॒ हियरो अधिक अधमईं दहंरि 
हहरन वाको कै जुगुत कौन हरिये 
मेरो बार-बार अहे बिविध-बिकार-भरो 
होषे क्यो उवार बार-बार क्यो उबरिये |! 
'ह्रिच्मौधः पातकी है पात्तक-पयोधि परो 
कैसे पाप-पीनता ` गलानि ते न गरिये। 
सौरै करि कहत रिसौदी अंखियान देखि 


सौहै होत नाहि कैसे सौ मुंह करिये ॥१॥ 


संचारी भव्‌ 


पामर हो पामरता-पुंज के पयोनिधिह 

प्रकटत रहत प्रभाव पुरहूती के) 

ष 

परम श्बुध ह बिबुधता दिखावत है 

कायर हुं बरत विरद रजयपूती के॥ 
'ट्रिग्रौधः जात्ति-भाल-अंक दै करंक-मरो 

धूत ह्यो कै बसन रखत अवधूती के। 
पूत को है पूत पै अपूत-पाग मै दहै पगो। 

अनत सपूत काम करत क्पूती के।॥२॥ 


स्वेया- 


मोल्ल है जैसो जवाहिर को यह जानत जौहरी ना बनजारो । 
रीति कुलीन की जाने कुलीन ही ना हरि्ौधः कवौ चरवारो ॥ 
क्यो इतनो बिलपै-कलपै जो कियो पहले अरि के पतियारो । 
रे मनक्रूरन तोसो कही कव न॑द्-कुमार हे कामरीवासो ॥ ३॥ 


३-घ्का 


बहुत बड़े अनिष्ट अथवा इष्-हानिके विचार को (चका सचारीः कते ई । इसके 


लश्चण विवखंता, कप, स‡रभग, इधर-उधर दष्टिपात करना, मुंह सूखना शादि है । 
कवित्त- 


अखि जो न खुली तो बिगरि जेहै सासे खेल 
. खलता सफलता की खाल खिचवाहृहै । 
काल हेहै कलह विवाद विकराल है 
चिन जेहै बाल-बाल वैर अधिका) 
'हरिश्मोधः जान जोन रेहै तो अजान जन 
जीवन-विहीन जाति-जीवन वनाहहै | 
भरत कुमार भेट हहे महा-भरत की 
भारत की भूमि भारतीयता मेवाइहै।। ४॥ 


रसकलस दर्‌ 


सूखतो न वदन विकपितत न गाव होतो 
हाथ-पोव चलतो प्रगति अनुसरतो। 
जाति-हित-रत ह्व विहित-रचि - पूत होते 
वनति बनाये बात कौरति पसरती॥ 
'हरि्मोधः चितन कां न चेतनता दूर होति 
परम अधीर-मति धीर क्यो न धरती। 
मय भूत करतो प्रभूत अभिभूत नाहि 
ति शंका की चुरेल जो चुरेलता न करती । ५॥ 
सवेया-- 
मुख कैते दिखेहो सदेल्िन के उनकी दिस कैपे कहो चदि | 
यह मील कौ वनि हमारी जरौ रव गारी हजारहं सहिहो । 
मोहि वेर बड़ी हस्यरोध' भईक्वल) या निङकजन मैं रहिहौ। 
कटिहा किमि गैल मै गोुज्ञ कौ कोड पूष्धिहै तो हौ कहा कहिहौ । १॥ 
८- अध्या 
दूसरे के उत्कष का श्र्तदन आर उपकेहानि पहुचाने की इच्छा रो शच्रस्या 
कहते है ¦ रोप्य, दृषटेमव, तिष्कार ओर क्रोध आदि इक्फे सधन दहै। 
कवित्त-- 
कहा भयो जो है मधु-माघव-सनेहौ महा 
का भधो जो सौरभ-समूह-सहचर है। 
काभयोजो परम-रसिक दै रसालतां को 
का भयो जो कामुक स-षुम-निकर है । 
-हरिओ्मोधः कहा भयो जो है कल-गान-कारी 
कामयोजो पद्चिनीको प्रेमिक प्रवर है। 
तन कासो मनकायो रंग कारो शूप कारो 
परम नकारो यह कारे मधुकर दहै।॥१॥ 


३३ संचारो भवि 


होवे काम-कमनीय साहक सयंक सम 
होव नधु-सरिस मधुरता वितरतो । 
माहवौ सरेस-सी धनिकता षनस कौ-सी 
धमराज जमो धस-माव दोव धरतो । 
'हुरि्ोधः होय सरगुस-सम गौरवित 
महिम पिदेव-सी महीम होवे भरतो। 
माननीय होवें पै अमननीयता है इति 
मानय ह्व मानवीकोसानदहैन करतो । २ 
सवेया-- 
मंजु सनोहरता कल-कीरति बेलि सदा अवनी महु वोतो । 
रूप-अनूपमता हस्यध जिदहारि कोड सुख-नींद न सोतो । 
मोची कहो मधृराई लग्वे मम आननहूं अपनी पत खोतो | 
सानतीदहदा ह्रं तिहार कटी जो मयक स बीर कर्क नहोतो।।२॥ 
द्रोदा-- 
हाये दल कोमल कलित सव फल भरे पियूख । 
होय पफबीत्ते प्रलषे तञ ख्ख है ख्ख ।&॥ 
९ -- श्रम 
अश्निक काय करने अथवा नारं चलने आदि ते उद्पन्न शैथिल्य ( थकान ) 
कानाम श्रम" हे । इक्षके छ्तण रंसि एूलट्ना, नीद भना, पर्षीना निकलना 
र आर्स्य आदि है| 
{वृत्त 
अखि मूदि परे टै उटायेष्ं उटहिं नाहि 
छतत मरे पमे दोह ॐरि-होरि के है । 
दूर है अवास, बास-थत्द है न वास जोग, 
थोरो रद्य दिन पास रहे नाहि रके है 


रसकलसं २४ 


्रिच्रौधः होनि है सरीर माहि पीर धनी 
परे प्ररे एस मानो पान-दल पके हे। 
कुपथ विपथ कौ कथानहू कहि नोहि 
चे कौन पथ क्यो पथिक ठेसे थके है। १॥ 
सवेया-- 
सुल पै श्रम के कन छाये है चुत्ति गालन पै अलके है पी । 
सिथिलाई भई सव-अगन मै कुम्हिनाई लसै मनो पएूल-छरी ॥ 
निरखो हरिच्यौध चहु लै अलबेली च्जो अलसान-भरी । 
मन-मारे सहारे तमालन क बन-बीथिन मे थकी प्यारे खरी ॥२॥ 
दोहा-- 
प्रोस-भरित-तर-पात लौ सेद-सलिल-मय-गात । 
बतरावत है विपथ-गत थक्रित-पथिक की बात) ३॥ 
< विधु-बदनी फे बदन पै है बिलसत श्रम-बिदु। 
किधो सुधा-सीकरन-मय दहै राका-निसि-इंटु ।। ४ ॥ 
सेद सवे कर पग केयै वने सिथिल-तन छाम । 
तजत काम वारा नहीं तङ अपनो काम। ५॥ 
मलिन बने छिदि भिदि तुचे श्रम-कर ते तन-प्ंथ ¡ + 
छ्ोरत नहिं पूरो पथिक पथ रके पथ।|६॥ 
६--द्‌ 
जिसमे मोह के साथ आनद का मिश्रणहो, उस दशा को मदः कहते ह 
मद-पान इतका साधन है । इसके लक्ष अनग प्रलाप, अनुचित बरताव, आरक्त 
नयन, सुसकान मे विशेष मुरता, वक्रतक्ति म रमणीयत! आदि ह । किंसी-किषी 
ने मद्‌ सचारी मे धन, यौवन, रूपादि के च्रमिमान (मद) कोमीमानाहै। 


३४ संचारी भाक्‌ 


कवित्त-- 
कंचन्‌-रचिनत मनि-मंडित-महल-मंज 
दीन-उर-दाह दावानल माहि दहि, 
व्रिभुवन-पूरित प्रतीति-प्रतिभूःप्रताप 
पानक के प्रबल-प्रवाह माई बहि ॥ 
'ह्रि्रौधः वा दिन गिस्गो गिरि गौरव को 
जा हिन गरीब की गोहर !गसे गहि है। 
कान मूदि भूदि कान करिहैन बान कोलो 
मद-बररो ओंखि मूदि-मूदि कौ लौ रहि है ॥ ९; 
च्रौरन की अआनिको न कैसे सनमान होता 
मोल मलि-मानता को ममतान खोती जो; 
लालिमा मलिन कैसे दति लोक-अनन की 
कलद्‌-कुबीज मन-कालिमा न बोती जो॥ 
'ह्रि्यौधः मेदिनी कौ मज्ञुता महान होति 
समता गुमान-कृदाचार से न रोती जो। 
मानवता-मदिर को मंजुल-महंत दहतो 
॥ मानवे मःदकतामदकीन होती जो ।२।! 
( 


मधुराई मनोहरना युद्धकानि मे ओआचक आद समानी नई 
रस को बति्रानहूं मै हरि ्रौधः श्नेक-गुनी निपुना टई 
मद्‌ छाके छन ली-विज्ञासनः द्रं सुबिज्लासिता की बर बेलि ब 
खलकी-सी डटः अंखियन परे छवि आननहूं पे मूली उड ३! 
दोहा-- 
मान .राज-मंद्र-र्चर नहि मिलतो रज मार्हि। 
रोले -जैमे बरमने जो मद्‌ - गोज्ले नाहि ।॥४॥ 


2 
( 
4 


| 
। 


र्सकलस २९ 


लसित नवल - लतिकान सी बहु - नालसा उमंग। 
इलित होति किमि, नहिं दलत जो मद-समद-मतंग ॥५॥ 
अनुचित उचित विचार करि चितन कोन अङ्कल्लात | 
गौरव गिरि पे होते लखि पल्ल-पन्त सद-पवि-पात ।!६।। 
ज! मै लसत कुललसा कला ~ कन्तिन - सुख -सोम ] 
तामस - मानस - गगन - गत - मद्‌ है बह तस तोम! 
बर - रस - कामुक कहि सके जाहि न कवो रसाल | 
अकमनीय - मन -बिपिनको है सद वह तर्-नाल।)८ 
७-धृति 
तरवजान, सादत, ससग श्रादि के प्रमावने विपत्त-कार मे श्रविचलित- 
चित्त होना वृतिः कदलाता है त्ति, चित्तकी स्थिरता, धोरता, बुद्धि की 
गहनना इसके लक्षण हे | 
कृवित्त- 
त्रके गगन-तल्ल के तारन को तोरि छै 
उमगे तगमान-तोयधि को तरिहै। 
उचफे चकित कहे चंद को खेलोना करि 
सपरे स-कोतुक तरनि-तेज हरिहै। 
'हरिद्योधः कहा धाकर्बोधि कर पैहै नाहि 
धीर जो अधीरता विहाई्‌ धीर धरिहै। 
लपके कचरि चूर करिहे हिमाचल को 
पके पाक्सासन को पकरि प्रिहै।१।॥ 
तीर-सम-सिसिर-समीर बेधि देहै नहि 
मंद-मद-मलय-पवन पनि वहै) 
कारे-कारे-तोयद-कतार दिखरेहै नार्हि 
भाग-नभ दंसत-बिमल-विधु लदिहै । 


३७ संचारी भानल्न 


'ह्रि्रोध' अङ्कुल अनाञ्कुल विपुल हेहै 
दुख-तूल-पुंज को अदुख-दावा ददि । 
प्रतिकूलता मै अनुक्रूलता निवासत केह 
काल पके काल की करालतान रहिहै।। २); 
सवेया-- | 
पास परोसिन ह नितै परतीन कौ नाना-कथान को जोर) 
बात चले सखियों सगरा परदेस गये की दिखावत खोरे !| 
नेह रखे 'हरिश्नोध" नही अपनायतद्ं ते सदा सुख मोरे। 
लाला रहै पत्तिश्च की तवा पति को पतिनी पर्तीतन दोर ।२।} 
है दख च सुख दः जान मे कोड नही दुख-दी-दुख पेहै । 
बीति गये अधियारी नसा "हरि्मौधः दिवाकर होत उदं है। 
क्यो इतनो मन अतुर होत है नौसर पसव ही बनि जेहै। 
पीतम को मुखचद लख फिर या दुखिया श्रे खिया संख पै ।1£। 


दोहा-- 


भये तिरोहित रजनि - तम रंजित गगन दिखात। 
पल-पल अङ्कुल हं विपुल तू अलि कत श्रङुलात ॥ ५॥ 
रहिहै चोरत कब तलक धन तेरो चित - चोर । 
चौकि चौकि चितवत का चारो ओर चकोर ।।६॥ 
८ आहस्ष 
श्राति ओर जागरणादि-जनित निश्चेता तथा सामथ्यं होने पर भी उत्साह- 
हीनता को श्रालस्यः कहते ई । पड रहना, जमाह लेना, एक जगह बैठे रहन, 
भादि इ्तके क्वण दै ¦ 
कृवित्त-- 
्रंखि अवलोकि सकत अवलोकि नारि 
कान चाव माथ बात कान हैन कश्तौ। 


वसक्लस ३८ 


चचन उचारत विरस रसना है होति 
मन रहै न बहुत उभारेहू उभरतो।। 
'हरिश्चौधः अलस रमित रोम-रोम मै है 
उर मैखउमग हैन मंजु भाव भरतो। 
हाथ पर हाथ धरे वासर वितीत होत 
परि-परि भूतल पं पोव हैन परतो ॥१। 
पलक उठत्तितो न पल मै पतन होतो 
तिल जो तुलत हानि होती क्यो अतुलतो । 
चलति चलाये जो न तन-कल् काहिली के 
केसे वंन जात कांति-हीन कात-कुल तो 
(हर्िधः होतो जो न अलस लिलार-ल्िपि 
केसे तो हमरो ना कटंक-अंक धुलतो 
मुह जो खुलत ता अभाग खुल खेलतो क्यो 
हि अख जो खलति भाग कंसे तो न खुलतो ।॥ २ ॥ 
सवेया- 
्रर्नारं अकास मे छाई लखाति दिवाकर हू निकरोईं चह । 
हर््रधः गुलाव-कुलीषहूं खिली सुखदाइनि-सीरी-बयार वहै । 
परी सेन कहा अंगिरात्‌ जम्हात तू लोयन को उडि लाह लहै । 
पलक न खुखे अलक बिथुरी इतनी' क्यो श्रली अलसानी अ है ।३॥। 
दोदा- 
तव कै उठि कष्यु करहि चलि फिरहि कहूं जाहि । 
चपग-पग पै पग अर्त परत परगहूं नाहि ४ 
९--पिषाद्‌ 
दष्ट न प्राप्त होकर अनेष्टटहेनेसेलो दुःख अथवा उपायाभावके कारण 
पुरुषार्थ-टीनता जन्य जो मानसिक कष्ट हेता दै, उसको विषादः कते दँ । 
इसके लदण निश्वास, उच्छु, मनविदना श्रादि दै । 


३६ संचारो माव 


कृवित्त- 
पकि पकि रहिहै पकरि कै करेजो कोलो 
कलपि-कलपि कौ लौ वासर चितादहै । 
कौ लो विधवा-पन-बधिक वेयि-बेधि देह 
कौ लौ बेभ्मो वनि-वनि विपुल विलखाइै ॥ 
हरि्मौध' कौ लौ अनुकरूल-काल पैहै नाहं 
कोलो कालिमा के लगे पलक न लाइहै | 
को लौ हेहै बलि बलवान-रुचि-वेदिका पै 
भारत की बाला कौ लो यवला काइ ।। १ ॥ 
करि-करि कलह कटंकित करत कुल 
सबल-करन लाभ कर वने लूने हे। 
फल की है चाह पै सफलता मिलति नाहि 
फूले-फूले फिरत च्रजों न फले-फूले हे ॥ 
'हरिग्रोधः सोचि-सोचि व्यथितं बनत चित 
विललात रहन विलात व्यो बलूल्ञे है । 
लाले परे सुख के, कसाले सहे, भाले, सहे 
मोल्तेपन माहि मोले-मले हिदू भूते है ।॥। २॥ 
सवेया-- 
अनजानता जोहि कै याजगकीनित जीवन ॐ दिन जोर लगी । 
अपमान अ मान की वात का है पानद ते मन मौर लगी ॥ 
'हरिओधः अमोही भये अंखियन ऊ असन हूः को निहौरे लगी । 
तन कौ सुधि होति नहीं तन कौ अवतो वन के दृन तोरे लगी ॥३॥ 
है वाके हित तिमिरमय आन अवनि सव श्रोक | 
लोक समालोकिति हतो लि जच्छ आलोक ॥ ४॥ 


रसपच्छतस 1. 


बहू ललकित लोचन हुता दरि जेहि कलित-केलि । 
है विदलित भूतल परी वह्‌ अलवलो बेलि ॥ ५ । 
१ ० ~त 
श्रान्तिका कार्ण रहते मी यथार्थं ज्ञान वना र्हना तिः हं; इसके 
लक्षण मुस्कराह, धेय, सतोप ओर आस्मावलबन ९ | 
कविंत्त-- 
लाल ह कै काहू के विलोचन न काल हते 
^~ = ६.८ ॥ > १ ५ 
छिन मुह-कोर ना करेजा कोड दिलत । 
कुचित, ऊुतेवर, बनावतौ दुचितत नारि 
कहत उचित वाव ना मुंह सिलतो | 
'हुस्मधः सदन सदन सुखसाज दतो 
वदन सरोज मंद्-मंदं हंसि खिलतो। 
प्रम होतो कैसे तोन मिलते मिलाय मन 
मेक होतो केसे ता न मेल-फल मिलतो । १॥ 


पावनं परम केसे वनतो अपावन तो 
भेद ज} पतित-जन-पावन को जानतो । 
रहतो अकाम तो सकामता सतावति क्यो 
केसे ङमायुध कुयुम-सर तानते । 
'हुरि्मौधः क्रमति वनति कमनीय कैसे 
मतिमानता को जो सदेव सनमानतो | 
ममता मनन कीजो होति मनमानी दौरि 
मानव को मन तो मनाये स्यो न मानतो ॥ २।४ 
सवैया-- 
लोग भले दी सिकोरि कै अपनी मोहन काहि लखावं कटंकरहि । 
कामी छसंगी निसा चर हं अनुमानि सदा फितनो किन सकि । 


% संचारी भाग 


एक ही भाव सों ए हरि्ौधः करे अनुरजित राच अयौ संकट । 
सीतलता हितकारिता हेरिके को द्विजराज कटै न मयकि ३) 


दोहा- 
उचित जतन करि देरव जा वन-हचि-तन आर | 
क्यो मोहित होतोन ता मोहि-मोहि मन मोर ।।%॥ 
स्यो होतो कमनीय-तम सकल-अवनि-तल नाहि | 
कमल-नयन जो निवसते ललोयन-कोयन माहि | = || 
११-चिता 
हित की अप्रासि के कारण उत्पन्न आधि को “चिन्ताः कहते है ¦ इसके 
लक्षण उद्ियता, ताप श्रौर उन्निद्रता रादि हे; 
कृवित्त- 
कां गुन भारत को गुनहूं न मानो जात 
काद गुन होत जात ओरन को ओगुनो । 
काह सुख लेसहूं रद्यो न सुखःपूरित मै 
सहत कलेस क्यो कलेम-हीन सोगुनो । 
इरि त्रोधः काँ भूल मे है नित भूल होति 
काह अनुक्रूल प्रतिक्रूल दोन नौगुनो । 
दुख भरपूर बार-बार है वबिसूर होत 
सोचि-सोचि चित चूर-चूर दोन चोगुनः।। ?॥ 
कैसे भला दिन दिन दूनो दुख हेहै नादि 
ओं खिवारो जो नओं ख खोलि भला करिह । 
अपनो हित्‌ ही मारिहै जो हाथ मारि-मारि 
केसरे नाहि कोर तो बिनादही मौत मरिहै।; 
"हुरिश्मोधः गाज जो गिराडहै गरजवास 
केसे तो गरव यै न गाज गिरि प्ररिहै। 


( 


रसकुलत र 


याही मोति अन्न भावरेहै जो अभाव भसे 
केसे पेट भूरि.भूखे भारत को भमरिहै।र॥ 
दोदा- 


लोल लोचनन को किये ललना परम अलोल । 
कहा करति है कल्पना कर पर रखे कपोल ॥ ३॥। 
१२-मोह 
मय, दुख, घवराहट ओर चमजनित चित्त की साधारण अचेतनता ओर भराति 
को “मोहः कहते है। इसफे लदण मूर्छा, अज्ञान, पतन, सिर धूम जाना आदि ईै। 
कवित्त-- 
द्िति-वि-पुजता अमोल-युकुतावलि को 
मजु-दग-तारन मै पोहत रहत हे। 
मलय-अनिल नम-तल-नीललिमा मै लसि 
चित चोरिबेको पंथ जोहतं रहत है 
ष्टरि्मौधः चारुता-निकेतन-मयंक मार्ह 
तारन-कतारन मै सोहत रहत है। 
होवे महा-महिम महान मतिमान होवें 
काको मन मोह नाहि सोहत रहत है) १॥ 


प्रमी-जन कैप प्रम-पथ को पथिक होतो 

प्रेम के हिडोरे मार्ह प्रमिका क्यो मूलती । 
दीपक पे गिरिके प्तंग क्यो दहत गात 

खगी क्यो बधिक की बधिकता कवूलती ॥ 
'हरिओओधः मोहकता होति जो न मोह मार्ह 

मोहित करति क्यो लवंग-लता पएूलती । 
बंधि-वेधि कोमल कमल के उद्र मार्ह 

सधुप-अवत्ति क्यो मधुपता को भूलती \। २॥ 


३ संचारी माव 


देह गेह का नह तजि चित-ऋअङ्कलता रोकि। 
तलना है ललकति रहति लाल-बदन अवलोकि ।|२॥। 
नयनन ते सुमत मही मुंह मे रहे न दोत। 
पपनो तन अपनो नहीं मनको मोह न जात ।॥४५। 
१ १-- स्वप्न 
निद्रा मे निमग्न पुङ्ख के विषयानुभव करने का नाम स्वप्नः है | इसका 
व्यापार कोप, आवेग, भय, ग्लानि, खुल, दुःख से पूणं होता है । 


कृवित्त-- 

धोख का महल केसे मिल जातो धूर माहि 

मति की तुला पे कोरी वंचना क्यो तुलती । 
ग्वालते तो कैसे समाधान-नख-कमनीय 

पल-पल बहु कलकानि गोठ घुललती। 
"ह रेरोध" कैषे चित्रकारो सपने की मव 

लहिके विबोध-बारि-घर-धारया धुलती | 
सेद स्वल गये सारौ खेल केसे खेल होतो 

जो न खुन्न जाति ओअंखि अखि केसे खुलती ॥ १ ॥ 
याय कंत गात कलु अंक अवलोकन कै 

मानं मन ठानि उरि कंटसो लमायोना। 
सहमि मकानो खरो हरत पिया कोदहेरि 

जियकै कठोर दया हिय मै वसायो ना। 
प्रान्यारा परम्यो पगन हरिश्मीधः पै 

तञ न पतियाईं अं सुबोलहूं सुनायो ना ! 
सपना स्माभि सव अपनो नसायो चेन 

नेन के ्ुलञे पै आली चैन कदि च्रायो ना ॥ २॥ 


श्नकरलस 11 


सवया-- 
रोगन सोगन मोगनमे परि, तापन ते तिगुनो तपनो है) 
है अपने अपने हित के हित कौन हित्‌ जगम अपनो है। 
त्रधि को भूलत क्यो हरि्मौध नृ समके नापनको नपनो है । 
को सजीवन कौ लो जिश्रादहै जीवन जीवन को सपनो है ।३। . 
दोदा-- 
सुख-मय दुख-मय भूति-मय सरस विस्स बहुरूप । 
सपने कौ संपति सरिस है ससार सकूप।४।, 
सव क्ह्ुदै कछु है नहीं अवलोकन भर सार! 
अपनो है अपनो नही है सपनो ससार।॥५॥ 


१४-विषोध 


निद्रा दर करनेवाल कारणों से उत्पन्न चैतन्य-लाम को "विबोधः कहते टे । इसकेः 
लदण जमाई, अंगडाई, आंख खोख्ना, अंगा का अवलोकन करना आदि हेते द 
कवित्त- 
भाग-माग कहि मो वनगो कैसे भागवासे 
भभरि-भभरि जो अभागवे है भागतो) 
जो है लोक-सेवा की लगन नाहि सोची लगी 
केसे लाभवारो दहै लोगन की लागतो | 
ट्रिश्रौधः नाना-त्रनुराग को कहा है फल 
देस-राग मे दहै जो न मन अनुरागनो। 
कहा जामि कियो कहा लाभ है जगये भयो 
जगे हं जो जी मै जानि-हिन है न जामतो ॥ ४।॥ 


बीर जन-बीरता वंसंधरा-विवोधिनी दै 
साहसी दी साहसः दिखाड होन. अगे है । 


५ संचारी भाव 


सबल के सामने सरोवर पयोनिधि है 
श~ ७, ह 
सावधान सामने धरनि-घुरे धागे है। 
'हरि्रोधः सारी सिद्धि तिनक्छी सहोदरा है 
सिद्ध-पागमे जो सच्ची साधनाके पमे हे। 
से ध, [स ५ द्‌ [8 
भागज्गेमू मे कौन मोग भोग पाये नही 
जाग गये जगमे न काके माग जागे द ।२॥ 


खुलत न अणि अधस्चुली बार-बार अगिरात । 
जगत जगाये क्यो नही रही नहीं अब रात ॥३॥ 
क्रिरत तमीचर देखियत है तम चारो ओर । 
जागहूु-जागहु जगत-जन मृस रहे टै चोर ।+५॥ 
१५-- स्मृति 
सदश वस्तु के श्रवलोकन त्था चितन, विद्यार-स्थन के परिदगन आदिर 
जो पूरवानुमूत बात याद लो जाती है, उसे ^स्प्रतिः कहत दै इसके लक्षण 
-चाचल्य ओर मोह चद्ाना श्रादि होते दे 
कृवित्त- 


वीरता रही न वंदनीयता बिल्लोप भं 

सदा के सपूत द्व कपूत निबहत है। 
देवराज देखि सुख जिनको सिहात हूतो 

वेह आज सारी दैव सोस्ति सतह, 
'हरिच्धः विधि-विधान को क्यो लो कै 

अविधि-प्रवाह । सोहि विद्ध वहत है, 
न्वारो फल लहि जे सफल लोक-पाल हूते 

तिनके सल्लेने लाल लोन ना लहत है ।॥१॥ 


शपकलस 4 


जहो हती एकता; विवुधता बिराजमान्‌ 
तर्हो वैर, कलह, बिबाद को वसेरोहै। 
जहो हतो बिमल-विचार-विधु का विकासं 
तहो छल कपट-सघन सधन धन घेरो हे 
'हरिश्मोधः बिगरे अतीत वैमवन दहैशि 
बार-बार उर होत व्यथित्-घनेयो दै; 
वंस-अचेतनता बिलोकि चास्-चेतन को 
चेत करि वनत चेत चित मेरो है।)२्‌]] 
सवेया- 
के हमहूँ कबो लोक-ललास लौ लोक-ललामता के रखवारे । 
कोमलता-कमनीयना-लालिन गात-मनोहरता मतवारे ॥ 
भाल के अंक रहे भव के हरिश्रोधः रहे दिवि-देव-दुलारे । 
लाल रहे कमला-कल-संक के भूतक-भारती-लोयन-तारे ॥३।! 
दोहा-- 
सुख लालित कलरुचि कलित ऊुल्तकरंक के काल । 
कब हमहूँ लोक के रहे अलौकिक लाल ।।%। 
कवौ न हम देते हते बोध-विदहीन बराक । 
वेधी धरा-तल् धाक ते वची नाक्-पति नाक ।५॥ 
१६--अमषे 
दूसरे के श्रहकार को न सदकर उसके न्ट करने की कामना, अयवा आत्तेए 
मौर श्रपमानजन्य चित्तविच्ेप का नाम “अमर्षः है । ओंखों में लाटी, धिरकंप, 
भ्रुभग ओर तर्जन गदि इसके लक्षण दै ! 
कवित्त-- 
भूतल जो भव की विभूति का दुराइदैतो 
विगरि बिगरि ताको वाररिधमै वोरिहौ! 


‰७ संचारं भाव 


गिरि निज-गोरव-गरूर दिखराइहै तो 
करि कै प्रहार कोचि-ंभन. लो फोरिहो। 
“हरिञ्रौधः तपि-तपि ताप जो च्रतुल देहे . 
तरनिन-किरिन को तो तगा सम तोरिहो। 
चितचोरि चोरि चारुसुधा को चुराइ्हे तो 
(~ नट, 
चूर-चूर करके मयंक को निचोरिहौ) १॥ 


हरिहौ कटंक-सारो कल के करंकिन को 

रखि मुख-लाली लोक-काल्िमा निवारि । 
कलह्‌-ललक को ललकि लह गारि रहौ 

बद को सुधार बदी-ददय विदारि; 
“हरिश्रौधः करिकै मिलाप हवं सबल जे 

फली रूट पापिनी को उर फारि डारिह । 
उघरि-उघरि जाति-बैर को पारि देहौ 

कचरि-कचरि कै कनचूमर निकारिहो।२॥ 


4 


ह, 


दहु 

क्रत विबिध उत्पात जो नेको नाहि सकात्त। 

तो मन कत बिललात तू लगे लोक कौ लात॥३।; 
हम केसे इनको नहीं मूदि रखहि दिन रात्त। 
मेरे लोचन लालची खूप देखि ललचात।। ‰}; 
ङ्गर्‌ को संकित करहि हरहि चपल - चित - चैन ¦ 

दै मह की लाली रखत लाल-लाल मम-नेन।५। 


केसे नहि फरक अधर बक बने नहिं भोह। 
अरकरकित-चित होत नहि करत करंकित सौह्‌ |¦ ६}; 


श्सक्त्तसं धुत 


२ 
१७-गव 
अपने परमाव. ठेदवयं विद्या तथा कुलीनता आदि का अहंकार करना, अन्य 
से अपने को अधिक मानना गर्वः कदलाता है । अन्य मे तुच्छ दृष्टि, अविनय, 
ओष्ठ का कपन, अरुष्ट का अनुचित रीति से दिखलाना आदि इसके लक्षण दै । 
कवित्त-- 
लोक-हित-सुरसरि-सलिल सनेही महा 
जाति-हित-पूत वेदिका को वर-बलि है। 
देस-सेवा-नव-मेघ-माला को मुदित-मोर 
कुमति - मलिन - महि - पादप अवलि है । 
'हरिश्मोध- रस-मान-सर को मराल-मंजु 
भाव-सर-वारिजात कल्पना को कलि है) 
ललना-ललित-चरितावलि को लोष्टुप है 
कविता-कलित-कुसुमावलि को अलि है १॥ 
सवया-- 
है धन गो-धन मंजु मंदिर है सजी सेज अ साज संवारे । 
चावदहै चार, बिचार है सुंदर भावुकता भरे भाव दहै सारे। 
मो सम कौन सुखी '्दरित्रौधः है है ललना दग लोल हमारे । 
है लली लोयन को पुतरी वनी लाल बने अहै लोयन-तारे ॥२॥ 
पंखी बताई हसी करे हंस की केहरि को है पसून मँ लेखो । 
संज्ुल माने न मीनन कौ 'हरि्ौधः बखाने न बारिज वेखो । 
प्पनेखरूपदहीकी उपमा करं च्रौर की चाहैन राखन रेखो । 
दाग को दोख दिखावत चंद मैयातश्नीको दिमाग तो देखो ।*३॥ 
डोट{-- 
है देसी कमनीयता नहिं कनकाचल मोहि। 
भारत - भूतल - रज - सरिस है रजताचल नाहि । ४॥ 


संचारी चव 


(चच 
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र 
जघस भावमयता कहत गहत भारती मान। 
मूतल मै भारत -सरिख भूरि-माग दहै कोन ।।५॥ 
१८--उस्सुफता 
अभीष्ट की प्राप्ति मेँ विलब का अ्तहन “उस्सुकताः कहल्मता ह । इसके लक्षण, 
चत्त संताप, आतुरता, आकुलता, निःश्वाख, पसीना आदि है । 


` कवित्त-- 

रस॒ सरसाई वरसादइ बर सुधा कब 

मानस-गगन मै मयक-सम खिलिदहो । 
कव उर सोहि जमी मादकता-सेल कहिं 

निज अनुक्रूलता घु इूरिका ते दिलिहो । 
हरि्मौधः क्व॒ वैनतेयता - बनक छेक 

मेरे पाप - पुंज पन्नगाधिप को गिलिहये। 
पलक - पलक पर लालसा सतावति है 

सोगुनी ललक भई लाल कव मिलि ।९॥ 


सवया-- 
मानव की मति दानवता तजि मानवता कब मजु लहैगी । 
नीति कुनीति कदेहै नहीं कव ॒ सुदर-नीति सुपंथ गहैगी । 
्ाङुल है हरित्रौधः महा कव आकुलता कतं न रहैगी ! 
प्रम-सुधाकर के करते कब शांति-सुधा ब्धा मै वहैगी ।२॥। 
ह- 
रहत रेन-दिन अति-दुचित चित नहिं पाबत चैन, 
कव सुख कमल दिखादहौ असल-कमल-दल सेन ।३॥ 
का नाहि कृपायतन करत कृपा की कोर। 
लाखन अंखिर्यौँ है लगी तव अंखियन की चोर 1! 


१ १, 


६ 


र सच्छलस ¢ >, 
१९ --अबहित्य 


भय, लजा श्रौर गोरबादि के कारण अपनी भवस्था अथवा किंता बात को 
पाना `अवहित्यः केहलाता हे । इसके लक्षण बात बराना, दूसरी ओर देखना, 
द्रनमीष्ट कायं मे प्रदत्त दिखाना आदि है। 
क 
सवया- 


मानत हारदै हार भये परपैमन मै अनुमानत जीते 
है हरु्मो पर चाहत दहै सुनो श्रौरन ने गस्परोपन गीतै। 


प्रीति को बानो रखें हरिओधः पं पावत माद्‌ किये अनरीते 
ग्रोखि चुरावत राति सिराति है बातत वरावत बासर बीते ।१ 


दोहा- 
कुल-ललना सकुची सहि मिक्ञे नन वं नन। 
मुह के मुह मे दही रहे कटं अधकह्‌ बंन।॥२॥ 
चित-चंचलता देखि कं पिय - चचल-दटग मोहि) 
लागी गिनन कमल-मुखी केलि - कभल-दल कोहि ।}3\। 


२०-दीनता 


विविघ दुःख तथा विरह आदि के कारण चित्त के ओज-रदित दोने का 
नाम 'दीनताः है । खिन्नता, मलिनता, साहस-दीनता आदि इसके लक्षण है) 


कवित्त-- 
मानत न मन मनमनीदही करत नित 
तनहूं हमारे नाहि बस मे हमारे दै, 
वहू दुख बार-बार दुखित बनावत दै 
दादिर-ढमामो-दीह बाजत द्मारे है 


५१ संचार भाक 


'हरिश्रोधः मान महनीयता को देत नाहि 

मति कमनीयता ते रहति किनारे दै, 
दीनबंघु तोसो दीनवंधु कौन दृससेहै 

दीनता हमारी दीनवंधुता सहारे है। ?॥ 
कैसे सुख जोहतो सुजनता-विग्ुख-जन को 

सोसत-दुसह्‌ कैसे बार-बार सहतो | 
कर जोरि-जोरि क्यो निहोरतो अनेहिन का 

तेहिन केतेह की तरंग मे क्यों बहतो 
'हरिश्मोधः केसे बलवानन की बलि होतो 

केसे खल - गौरव केरौरव मै रहतो। 
द्यानिधि तू जो दयानिधिता दिखावतोतो 

कैसे दीन दीनता - दवागिनि मै दहतो ।२।) 
निरखि निरखि निज दीनता क्यो न दीन बिलखादहिं । 
दोनवंधु मै देखियत दीनवधरुता नाहं ३ 
दीनवंु कौ दीनको बंधु जानि मन माहं) 
नित ॒फूले-कृत्ते फिरत पे „ फल पावत नाहि 11 

२१- हष 
इष्ट की प्राति सेचितकोजो आनद हयेताद्&ैउसे शदः कहते रहै) इसके 
लक्षण गद्भगद्‌ स्वर, पुलकावलि, उत्फुल्लता आदि दै । 
कवित्त-- 
मनके बिलास ही ते ललित विलासिता है) 
मन सुघार-धार दही सुधानिधि मे बही है) 
मन-रस ही ते है रसिकता सरस होति 
मनमाधुरी ते रुचि माधुरी कीरही दहै; 


"सकलस्‌ ५८९ 


हरिच्रोधः मञ्जु मन दही है मंजुता को मूल 

तोने-मन ही ते लता लोनी लहलदही है। 
मन के प्रमोद हीते दिसा है प्रमोदमयी 

मनामोद ही वे मोदमयी सारी सदी ह ।\१॥ 


२१ 
स्वेव-- 


सहन मोहमयी मुरलौ सनि मोहित ह तिय है सुधि खोती। 
सादमयी वतिया उर-भूमि भँ है बर बीज विनोद ॐ बोती। 
हेरि मनोहरता हरिओरौधः की नेनन ते बरसावति मोती । 
तालन कौ अलकावलि को लखि है तन मै पुलकावलि होती ॥२॥ 


दोहा- 
ततल कित-पुलकित-नयन ते करि रस-पान अथोर। 
ठेसत निरखि नय-चद को दहै विहुसत मन-मोर।\३॥ 
किलकत हंसत ललकि - ललक जात जननि कौ गोद । 
मोद होन काको चही निरखत बाल-बिनोद 9) 


(५ 
ववित्त-- 


कोम ल-कलित-कठ-गान ते निहाल होत 

सुनि बर बादन बिनोदित रहत हे। 
अवलोकि लने लाल ललना-ललाम-मुख 

प्रति-पल पुलक-प्रवाह मै बहत दै। 
'ह्रिश्रोधः भागवान चौगुनो-उमाह-भरो 

चंद चोदनी को चाहि-चाहि उमहत है | 
पुलकित बनत बिलोकि बिटपावल्ि को 

मोद दरुसुमावलि ते बिपुल लहत है ।॥५॥ 


सचारौ भाप 


न 
=+ 


रर त्रीडा 
कारणविशेप स जिप्त कजा काय म सचार दोता है उसे व्रीडा" कृतेः 
ह ! इसके लक्षण मानव सकोच, सिर का नीचा हाना आदि है। 
कवित्त- 
पानी गिर गयो जिन ओंँखिन को कैसे तिने 
पानी वारी करिकर अपासिपता इरिदै' 
भली जो बनति है भली कहि बुराहन को 
केसे भाव उनमे भअलाइन को भरिहै। 
'हरिश्रोधः जाति-मुख-लालिमा रदैमी क्रिमि 
कुल-काभिनी ही जोन कालिमा तेडरिहैः 
अवत समीपजो लजाति अहै लाज दहीता 
लाज वारो लाज का इलाज कटा करिहे।।९।, 
घरनी जो घर को वनाहहै न सोचो चर 
घर वारो घर की बिपति कषे सहिहै। 
कामिनी जो केहै काम नाहि ङुल-कामिनी का 
कामुक को छल तो कुलीनता चयो लदहिहै। 
ष््रिश्मोधः पय जो पिच्ाइहै न पय वारी 
केसे कवौ च-पय उरो ते पय बहि, 
लाज-वारी यदि लज करत लजादृहै तो 
कोऊ लाजवारो केसे लाज-वागे रहि ।\>॥' 
दोह-- 
लाज मेवावति जाति की नेक न आई लाज 
गजब गुजारत दीनपै खिर पे गिरी न गाज ।३। 
सुंदरता के सजन को है अति सुद्र साज 
है कुलीनत्ताकी तुलो कृल"ललना की लाल \}५}' 


श सकलस ५८४ 


काहे धूघट खोलि कै नहिं करि लेति निहाल । 
लालन - ल्लोयन - ललक को कत ललकावति बाल ।५॥। 
२२- उग्रता 
स्वाथ, रोष तथा अपराधादि के करिण उन्न हुई निदेयता ओर चडत। 
का नाम उग्रताः है। इसके लक्षण शिरकंपन, तर्जन-गर्जन ओर तादनादि ३ । 


कविंत्त -- 

भारत को जन भरि-भरि भारतीयता मै 

जा दिन उभरि जात्ति मीरुता भगादहै | 
सूरि-भाग बनि मृति मान इहै भूतल मेँ 

सकल-मुवन कोहि भवन वनाइहै 
"हरिश्मोधः साहस दिखाइहै तो सारो लोक 

सहमि-सहमि सारी सूरता रगेवाडदै । 
-उालि जेहै आसन महेस कमलासन को 

सासन बिलोकि पाकसासन सकाडहै ।।९। 
दीन-दुख देखि-देखि दुखत करेजो नाहं 

दूनो दाम मोगर्हिं दुखन की दवा के | 
्रौरन को गरो दाबिन-दानि गर्च्माई गहै 

पोर-पोर मैदे भरे भाव कराई के। 
'हरि्मौध' कूरन की क्रूरता कहा लौ करै 

चित्त ना कसर काम करहि कसाई के। 
पेरिपेरि श्रौरो पीर देहि पीरवारन को 

पिसे कोहि पीसि पेसे मोगहिं पिसाई के ॥२॥ 

द्रोदा- 

कोऊ चित मम चेन का पीसि-पीसि है जात। 
जा पाहन होतो न तो पाहनपन न लखात।३। 


.५५ संचारी भाव 


तिनके मानस देखियकत काल्हु चाहि कराल) 
निज लालन के हित हनर्दिं जे ्रौरन के लाल।४।॥ 


२४--निद्रा 


परिश्रम, क्लाति, ग्लानि ओर मादक -्रव्य-सेवन आदि से उत्पन्न चित्त के 
-बाद्य विषयो से निदृक्तिका नाम निद्रा ह । इसके लक्षण जमा, श्रांख मीना, 
उच्छवास ओर ॐगद्यई लेना श्रादि हे। 


| 
~~ 
क[वरत्त-- 


पलसात, जात, अग तारि-तोरि अंगिरात 
बहुत जम्हात रसत बीति गई सारी दै 
बुरे-वुरे , सपन बिलोकि कै विकल होत 
सुरति भये हं नाहि सुगति संभारी है, 
`हरिश्रौध काहू के जगये हू जगत नाहि 
विपुल पुकारे द्रं न पलक उधारी 
अरधम्बुलली ओंखिन को खोक्ि-खोलि मूद लेत 
सुलि-खुलि ओंँखि नहिं खुलति हमारो है ॥१॥ 


3. 


रोलन्‌ न मुख देह गेह की नहीं है सुधि 

सूरज उगे ह्र सारी सरति बिगोये दै। 
हिनत न डोलत न योलत इउलाये नेक 

होत न सचेत श्रचेतनता समोये हे। 
-हरिशखोधः हारि गयो उठत उठटाये नार्हि 

कहा काहू वेदना ते राति भर रोयेदहे। 
गबुलि व्वुलि केह नींद्‌ खुलत है सकति नाहि 

कव के उनीदै है कि ठेसी नीद सोये है।२॥ 


(| 
५ 
2 
र 
+ 


मन अनुरंजन करत है अनुरज्ित-नभ-राग। 
जागि गयो सिगसे जगत जागनवारयो जाग।)३॥ 
परे कव नहीं कूप मे अपनो हप विसारि 
क्व॒ वरवस खोये नहीं सोये पोव पसारि।४॥) 


२५-- व्याधि 


रीर म विविध रोग केसचारकानाम व्याधिः है। इसके लक्तण काम. 
-ङुलता, मूर्छा, विकलता भादि ई | 


कृवित्त--~ 


कलदही कलंक-घाम कुल के कपूतन ते 

धूत अवधरूत्रन ते सारो देस भरो है, 
जन-जन-जीवन प्रमाद-परिपूरित है 

घर-घर बहु बाद्‌ पोव रोपि अरो हे 
हरि्मोधः देरि-हेरि पकरि करेजो सेत 

सहमे सहमि गात-रोम होत खरो हे, 
तन-समान दहै समाज को पतन होत 

तन बिन गयो तन जाति-मन मरो दहै))£।' 
दृबरो सरीर अंगन्यंग है कसर-भरो 

सुखो सो बदन सादी रहन-सहन है) 
चार्‌ दहै विचार है चकरित-कर चितवन 

चाव दहै बचाव-भरो रचिर वचन हे 
'हरिश्रोध" को है भाव विबिध-बिभाव-भरो 

परम-प्रभाव-भमरो कलित कथन है| 
उर ऋअनुराग-भरो मानस विराग-भरो 

जीवन चियोग-भमो रोग-भरो तन है |>) 


0 संचारी भव 


सेवया-- 
मनै न मंत्र प्रयोग मयो कोड मोहि उस्योन भुखनम कासे) 
मूत कौ बाधा न मोपे भई नहिं बावरो-सो भयो चित्त हमारो | 
त्‌ उपचार कै व्योत करं कहा जानं कहा (हस्मिधः वेचासे | 
वान-पी भारि गया उर मै अरी बीर बड़ी-बड़ी श्रखिनवार || 
दाहा -- 
सारे सुख मै बहत है विविध दुखन के सोत । 
है सव॒ योग-बियोग-मय मोग-रोग-मय दयेत || ४ |; 
सुख चाहे नहिं सुख मिलत सहे वनत दुख-मोग । 
मेरो रोगी तन भयो कबहु नाहि निग ।॥ ५॥ 
२६ मरण 
कारणविगेष से शरीर से प्राणवायु निक्छ जाने का नाम मरणः है; 
इरे छत ण श्वास-हीनता, निष्प्राणता आदि है | 
कृवित्त -- 
काल-गति अवलोकि धरिषो धरा पै पग 
कीरति कमाद्रवो है काल-बलल हरिबो ! 
लोक-पति-लाह अहै लहिबो अमर पद 
लोमसता अहै लालसान ने उवरिबो 
'हरिग्राधः हयो बलि लोक-हित-वेदिका पै 
मान के सहित जाति-मान रख मरिबो। 
जीवन गेवाईइ जीषो अहै जगती-तल मै 
अहै वसुधा-तल मै सधा-पान करिवो। ९॥ 
सकल मही-तल मै महिमा-निकेतन की 
महनीय-महिमा निहारि उहमत है] 
१६ 


रसकलस त 


जल थल अनल अनिल को विकास बनि 

विकसित अवनि श्कास मै रहत है। 
'हुरिश्रोधः कर के निकर की बिभाकरता 

वारिषता बुद्‌ की निवाहि उमहत है | 
एकता विचारि जग-जीव जग-जीवन कौ 

ज्मवन गंवाईइ जन-जीवन लहत रहै।॥२॥ 


दोहा- 


वह्‌ न अमर है तो अहै अमर अमर-सम कोन । 
जिश्त मरत मरि-मरि जित्रत जगती-तल मै जौन ॥ ३॥ 
परो काट-सम तन रहत सुत वियद हा खात। 
तजि घन जन प्यासो खदन प्रान कहूं चलि जात ॥ ४॥ 


२७-- अपस्मार 
अवस्थाविशेष के कारण भिर -शेग के पम न चित्त का विंक्तेपर होना 'मपस्मार 


कइलाता रै । भूमि-परतन, कपन, प्रस्त्रेद, मुखसे ज्ञाण ओर लर का निकलना इसकी 
लक्षण है । मूत बाषा अथवा पया अरि के कारण यह अवस्था उसन्न होती है | 


कवित्त-- 
विधि-बामता है के करालता कपाल की है 
विधोँ पापदव है प्रपंच-पूरि दहतो । 
किधों एल अदै गज विविध श्रसंयम को 
कं है याम नियत्ति-रहम्य कोडः रहतो । 
'हरिच्मोधः कहु भेद होत ना वी केते जीव 
कर पग पटकि दुमह-दुख सहतो । 
धूल गै छठ केसे कमल-मृदुल-तन 
फूल-जैपे अनन ते फेन केसे बहतो ॥ १ ॥ 


५६ सचारी भाव 
म वेया 

सवेया-- 

कै अहिफेन भ्यो कै डस्यो हि भूत भिच्यो कै कहूं मभरी इे। 


मानन ते बहर फेन वहावत्ति कपत गात बेहाल-खरी है) 
ए ष्टस्मिधः जनातन का भयो सूम्वति जाति क्यो बेलि इरी है। 

क क पे से ५५ 
फूल-लरी-सम धूरिभिरी यह मूनल पे परी कौन परी हे॥२॥ 


दोहा- 


खोये रतनन सुरति करि हहरत हा हा खति। 
वनि-छुटत कोपद, हिलन, फेनिल जलधि लखात ॥२॥ 
कै दुख-वस सहि परि कंपति फेन तजति अङ्कलाति । 
कै मिरगी सह वै परी दै रगहगी दिखाति ॥४। 


२८--अविम्‌ 


अचानफ़ इष्टवा अनिष्ट की प्राति मे चित्तशी त्राठुरी को यावेगः कहते 
ई । इसके आङुलता, स्तन, कप, इष ओर ओोक आदि लक्षण दै | इष्ट-जन्य 
श्मावेग मे हषं ओर अगिष्ट-जन्य यँ शाक दहता दै। 


कविंत्त-- 


निज वेस वस्नं त्रिमाग्है विरने बने 

बस होते वेषरपी वितान क्यो तनत है। 
जानि जानि सकल-सजीवन जरी को गन 

जीवन गवा जाति-जर क्यो खनत है, 
हरि्योधः खद; के चलुर चातुरं विहाड 

मातुर कहाई आतुरी मै क्या सनत है। 
वावत्े कटावन्‌ स्यो चान बाक्तो-सी कि 

स्यो करि उतावली उतावले बनत है। १॥ 


सकलसं 


परग-प्स्गण चलत प्रा पथोः क हन 
थागन-थारा च्त्यि स्माम सद वद्रनर; 
खिन-खिन सू मूस जान ह रुरिति-सर 
लुन शिन दीने छू जान घन-च्रः 
हरि्ोधः पल-पन बीन शनि वीति जात 
धर-कीर -र होत अवनी-धरः 
होत ना उवार ठः उवार कटा हर नारि 
कट कुलात्‌ बार-वार मनं न, 


अकुला भरा साप्त सहकारी मय 
प्र्‌ सअ उका कृत्‌ ईपततत्‌ 
सारी साहसिकता कया 1सकना-समान मड 
सूरता-विहोनता मै खर क्यो सनत्‌ 
'हुरिश्रोध“ धीर को तजति कत धीरता है 
वार-कर सधि क्यो सिधारत अनत 
पर्‌ क सरिस दर कैसे मर होत जात 
गिरि-ज्मा गर्तो स्यो हरु वनतं 


भ । 
पवया - 


हवि रावरी हेरि इुवीली इेकी निगरे द्ल-हंदन होर 


दोह! -- 


लरखरात पग कर कपत थरथरात है मान) 


2“ 


ग्म 


०१४ 


2१४ 


५ 


{४ 
इ, 


प २ 4 ६ 
दअलकावली लल तिहार लखे इल-कानि ह वे मुख मोर ल्ग 
हरिश्रौधः निहारि कै नन सुहावन तवन द्भ को निहारं लगी 
तरूनाई वि्ारी निहार तिषा उकनान-भसे तृन्‌ तौर लगी) 


तितनी आकुलता वहूनि जितनौ जिय अङ्घुल्लात ।। » 


¦} 


5 सचारी भाव 


२९-- त्रस 
कसी ह्हेन नःपना हयम जो भयं उसन्न नेतः है उसे धासः 
लत दह { >~, श द्धल्ना आशका आदि इसे लक्षण ह । 


दविक छमर करि समर वचैहो मान 
रसिकैः कसर च्छाम करिये अगेजो मै। 
यमदड फेः ठंडनीयता निवारि दहै 
कर दहा प्वंड-खंड कालदहको नेजौ 
मः व्रास्त चास मानिद्यै ना कौ 
गहन न ल्हौ पास मीत-मगे मेजोमै। 
खरे > लोम सेम-रोम दो उखारि देह 


८ £+ भ, 


रपिहैनो रेजोरेजा करिह करेजा यै) ?॥| 


2. 


प्र 
~) 
५१, 
1 
= 
४५। / 


द्र (--- 


दे न देस -हित सय-नयो है न भयावह वात। 
उभरि-उ्मरि कत चित्त त्‌ भभरि-भमरि यज्ञि जात।। २॥ 


गरन च्ठनि उटि-उहि शिरनि सटएत भजति जम्हाति | 
कत मानिनि ~य ते चरी भनम्‌ सूरि दिखाति॥३॥ 
२९ ०-रउन्माद्‌ 
काम नाक, भय =' देख > प्राबल्य मे चन्तमे जो एक प्रकार का [वित्तेप 


मार न्याम हाता है रस “उन्मादः कते है| हषना, रोना, गना, व्यः 
नकन यदि इसच्छ च्क्षण दहै । 


सकलसं दर 


कवित्त-- 
दुख के समृह ते करत दहित-कामनः 


५ 


कर 


ह 
मोहित ह्व मोह ते बजावत वधावरो) 
वोरो राखि सीस पं बिविध सहबासिन को 
टोचत है कंधन पे अंधनको कोबरो ) 
हरिश्मोधः वनो घर वारन कोधोरोरहै 
वने कनौ भोरो कवौ गोरो कवो सोवरो । 
हारा हारो रहत सद्यायो है लहत नाहि 
रावरो बनत ना हमारे मन बावरो १॥! 
नूटे रदे मूढे मूढे भावन ते भोरे वनि 
तिनके श्रगूहे देखे जा नित ठने रहे। 
जग को प्रपंच मानि द्ूटे नाप्रपचन ते 
जाल तोति-तोरि जाल जकरे घन र्ह। 
'हरिश्मोधः सोसन की आस कोन आस मानि 
सोसत-समूह मोहि सतत सने रहे । 
सोवरे वजत रहे बर्ह बधावरे ही 
रावरे कहाये तड बावरे वने ररे! २॥ 
दोहा-~ 
बहु बिरुभत बहंकत बकत विगरत बनत विमोहि । 
बार-बार मन बावरो करत वावरो मोहि ॥३॥ 
रोवत गावत वहू हसत रमत खीमत जात) 
वर्हुकत॒  विगरत बावरो बहरावत वतरा ॥ ४॥ 


२ १- जडता 
विवेकशुन्य ओर किकरभ्य-विमूट चित्तवृत्ति को (जताः कहते है | इसके 
लक्षण टकटकी खगा के देखना, चुप होना. चल्ने-िरने मे असमर्थं होना आदि ई । 


६३ संचारौ भाव 


कुवित्त-- 
जहो के तर्द है परे कर पग अगनां क 
तन भयो काठ ना उघारति पलक है 
बिपुल धघुलति जाति हिलत-डुलत नाहि 
कलित कपोल पै न दुरत्ति अलक हे। 
'हुरसिोध" कहा भयो कहत बनत नाहि 
कामिनी को भई आज कौन-सी कलक है | 
लोयन-ललक है कै भधलक लगन की दहै 
, छल है द्लावा हैकि डोह की लक दहै। १॥ 
चलत न हाथ पोवि सनत न कोड बात 
सुलति न ओखि गात-सुरति चिस्लारी है। 
कहा होत अहै कहा ह है कहा कीबो अहै 
याहू कोन ज्ञान सारी सुधि दहं सिधारी हे; 
हरिश्रौधः मूकता है मन मूक हते घनी 
मनो महामोह भये गई मति मारी है 
पाइकं सजीवता सजीव है वनति नाहि 
| जीवन-बिहीन केसी जडता हमारी दहै ।॥ २॥ 
भ्य 
देह गेह के नेह ते ससत सहत अतोव। 
तञ तजत जडता नदी यह्‌ मेरो जङ्‌ जीव ।॥३॥ 
चकित भरं अचपलं भये लोचन चपल रसाल । 
चिते चितेरे को बनी चित्र-पूतरी बाल ।॥॥ 
२ २--चपटता 
“मत्सर, द्वेष, रागादि के कारण अनवक्था तथा अस्थिरा खदित कायं करने 
को चपलता कहते है । इसके साधन धमकाना, कंटोर शब्द कहना भौर 
उच्छ खल आचरण करना त्रादि है । 


श्सकृलस ६४ 


कूवित्त - 

पल-पल दोरक करत मनमानी रहे 

जतन कयि ह्र मोह मन को गयो नही 
परि-परि वस मोहिं वासना विसासिनो क 

कव तन पापी नाना ताप ते तयो नही। 
हरि्मधः हारि परे नेको हित होत नाहि 

कब ॒युख-चाह यख चाहत नयो नहीं । 
वाल-मति आकुलवा-पंचलत तजत नाहि 

मेरो चित चंचल अचंचल भयो नदी ॥? 


वेरि-दल जते बार-बार वलवारो बनें 
लोप होवै एेषी लोक-त्तोपिनो अवलता | 
दिनि-दिन दनो जते दानवी-दमन होवै 
घूर मोहि मर एसी मानवी सरलता | 
हरि्रोधः जाते नर-विप्रुल विफल दोयं 
धरा मोहि धसे एेसी सकल-विफलता । 
जाते लहै चौगुनी बिकलता विकल जन 
चूर-चूर होवं एेसी चित्त की चपलता । २॥ 
सवेया -- 
छुज मै राजति दी सुख-मंजु ते के कल-कजन की छवि च्रौगुनी । 
वाद वहै तहँ तौ लो भई नहि जाहि रदी मन माहि कब गुनी । 
चकि परी (हरि्मोधः को चाहि उमहि चती बनि आङ्कुल-चोगुनी । 
नोगुनी चावमयी-चपकला हं लोचन-चंचलता भई सोगुनी ॥ ३ 
दोदा-- > 
चाव भरे चितत-चोर को लखि चितवत ललचात । 
चं चल-नयनी कों भयो चित चलदल को पात॥ ¢, 


८१ 


= 4) 
य| 


| 


१ 


सचारी भाव 


चल्ल जाति कल-युंज मे चौकति खरके पात। 
चपलः निज-गति-चपलते करि चपला शो सात।। ५॥ 


२३३--वितकछ 


) ¬ करार ऋ वन्मर्‌ उटते ही चित्तम नदिगध भावाका उदय हाना 


व्यार हृद कुत म लग जाना तक कदलाता है । इसके लक्तस कुटी मय, क्र 


[ 


टलना यर उंगटी उडाना जदि दै। 


[भ 
॥ 1 नु कन 
न 


[1 


सनि सुन केष है सनत हित-वात नोहि 
जानि गुन-ौगुन गुनन तै न सन है। 
नहा ते जान है पर्ति जन-हीनन सै 
तिनकि तिनदिः तनि तिनहीते त 
दरि्यौध काह ए हमारे अन-बानवारे 
जड़ है कि जीवन-विहीनन के 
भोर है कि चाहन उमाहन ते कारे ऋ 


भ, 


भ, €~ + 0 ¢ 
कहै हर-बाहन क्रि पाहन के वने है।।॥ 


दे 
दै 


ङ स्न इमारो सदा मानतो हसण्री कही 

परमवमुख को ता मुख कसे जोहते। 
जः सनिहोनि त्वुंजकेसेता सन्रुजदह्व क 

गजा-पुज कोहि मजु मोतिन से पाहते) 
'ह(रडः{ध' कासना रखति कसनीयताते 

कमनीय माव क्ते उर सैन सोहते। 
न्रीव्य हति तो न दयनीय सेते राम 

तेरी मय। होति दो न भमाया-मोह सोहते।॥ २॥। 


रसकलस ६६ 
दिन लिन द्वीजत है जाति को छबीलला तन 
त~त मे परि अद्धूतो बल ख्वै गयो | 
लाल ललना के दिने तिया हलति नाहि 
पातक चछ्ूदर उाहन को छै गयो | 
हरि श्मौधः काह अखि खोलेहूं खुलत नादिः 
गिरि-सम गौरव शअ्रगौरव मै म्बे गयो। 
मति द्रि गह कै उरि के चुरल लागी 
सरि गयो भेजो के करजो रेजो ह गयो । ३॥ 


दोहा-- 


पामर जन को है का पामरताः पहचान। 
पद्‌ पद्‌ पर ह्व पतित क्यों पेहै पद निवन । । 
नहि बोलत खोलत पलक तिय - तन डोलत है न। 
लागी अहै चुरेल कै लगे नैन ते नेन॥५॥ 






| (त 
< ल स 


आङवन विभाग 
नायिका 


जिस सुन्दरी खी को अवल्येकनकर हृदयम शगार रस्का सचार हाट 
हे उरू रुपलवग्यवती युवती को नायिका कते हे । यथा- 
कवित्त-- 
दीठ के परर त गात-मंज॒ुता मलिन होति 
देख अंग उलकहि ठलल् सतदल केः: 
कामल कमल सेह पेना लहति कल 
भारी लगे वसन मोल मलमलं के) 
'हरिश्माधः हरा पहिराये वपु-कप हाव 
पायन मै गडहि विष्टोने ममल के) 
कुपुमद्ये वे संग हाथन को मेलो दत 
द्विपत द्पाकर छुबीली-छवि दहलके ।॥६।) 
`.<शमल धवल चारु चोदनी सरदवारी 
आनन-उजास अगे लागति कपट सी। 
आतपी धापटहूं ते तन ऊुंिलान लाम 
देखि दुवि नीकी जाति रतिहूं रपट सी, 
'हरिधः कोमलता ठेखी कामिनी की हें 
पखुरी-गुलाब गात ॒आमावति उपट सी: 
नूतन प्रसून ल्ल सुरग अंग-अंग दीख 
कुत मरीर सो सुगंध की लपर सी\}>।| 


चकित चितेके चाव चोौगुनो वदूाड चौकि 
चिन च्रचुमानि लल भूल्यो देन संख दै । 


ईरसकलस 40 


चलि कत चरचा करं सी चारुता को चूकि 

सची' चेरी वाकी चारुता के सनसुख ई | 
"हरित्योध' चचोदनी लो हास चख भख के से 

चलन श्मोल चामीकर लो वपुख है 
चपला सी चमक चितन है चकोर जैसी 

चंपा लौ बरन चारू चंद्रमा सो मुख ३॥३॥ 


कोमल कलित करि-कर लौ सु-कर नीके 
कामिनीके परम प्रमोद उर पारे देत। 
दौपति-बलित-दंत पति की दुगली दति 
द॑भवारे दारशिमि कौ उदर . विदारे देत्‌ । 
"हुरिांधः वोके बडे बान से बविखीज्ञे नन 
बारिजातहूं को बर वरन बिगारे देत) 
गहव गुलाव सरे गुुफवारी कामिनी कौ 
संद - मंद गमन गयंद्‌ - मद गारे देत ।४। 
स्वेया-- 
कोन कथा सग मीन की हे किन दारिम दाखकी बात कही है। 
किन्नर नाग नरादि के नारिन की हरिश्ोधः जू कोन सही है। 
रूप विहारो निहारि के राधिके देव-बधून की देह दही डै। 
भाजि हिमाचल मै गिरिजा वसी इंदिरा सागर बीच रही है।५॥ 
ख ४५ 
क्िख-नख-व्णन 
्षीश्च 
दोटा-- 


मिलत निरखिया सीसे नव रस की बकसीस। 
सादर सीस नाइ को देत न सदा असीस ।॥१॥ 


पराटंबन्‌ किभाक 


फलि उठे दग सखिन के छबि लख देत अमीस। 

ह सफृल दनो वत सीस-षल तिय-सीस ॥ = ।। 

फूल कहू फल करहुं लगत यह्‌ बिपरेत महन । 

सीस-पूल सो देखियत स-फल होहि अंखियान ॥ 3 ॥ 

सुरपुर बसत लेत यह सुनासोर -मन खेच । 

परत सरासर पेच मै लखि तेरो सरपेच ।॥४॥ 
मोग 

चग दुहन की देखियत बदृत जाति नित मोग। 

कहा मागि नहि सकति मन-मोगनवारी मोग । १॥ 

रूप धरे श्रपनो दिपत ति-अनूप अनुराग | 

सरस-सिदूरवती नहीं यह युवती की मोग ।॥२॥ 

पारि देत मन पेच मै स्व पेचके स्वोग। 

नीकी-मुकतावलि-बललित गज-गमनी की मोग ३॥ 
पष्टी 

कव पटी नहिं काहु की तिय-पाटी के साथ। 

याहि अटपटी मै किते पटकत पाटी माथ ॥१॥ 

पदि विधि की पाटी कहत जग-परपाटी कोहि। 

जो मुव पाटी सों पदे पाट ठटं नोंहि॥२॥ 
चोटी 


विख सो क्यु चदि जात सुनि या बेनी की बात। 
लहर न आक्त काहि लख नागिनि सी लहरात॥ १) 
विलि वाके कटे चदृत यके नेक लखत) 
श्यो वेनी सी श्रौगुनी गिनी निग्न जात॥२॥ 
का श्रजगुन की बात जो मानवं - हिय हरग्बात्त। 
सुमन-सनी. बेनी लखे दुमनस-नी न अघात।॥३॥ 


सकस ५६४ 


चिन को विचलावत चलत टिल चाल न खात) 
लखि बेनी व्याकुल वनो फिरत व्याल वल्ल खाह।&।, 
केस कोड महि सके वेनी-ख्खि की उवान | 
विवर वसेह नहिं ययो गरल-विवरजित व्यान] &। 


जूषा 
पूरा विखधर-फ्न दियो बिख्-करुरा वततराय , 
सन-अजान तवहं जु वा जूरा सो जाय।, 
तव जूरा को भेद तिय सुभि परत कुं नोहि 
है छर्टोक -भरहं न पै मन वोधत दुन माहं; 
जू बाधन मै क्ष साधन अर लखान। 


द 
ध्र 


कहूं बेधनवारा न मन जह बरबस बेधि जात)! ३।, 
अङक 


भ्रमत इने न विल्लोकियत वन - वागन गुजारि, 
अलि-कुल अङ्ुलने फिरत अलकावली निहारि;। : ; 
पल - पल ललकत ही रहै लालन - ज्लोयन दोय; 
लखे आअलुलायित अलक ललायित चित हाय ।। 
कैसे कोड मानव सक निज मन - चैनन सोकि' 
अरलकावारेह फसहि अलकाबलि अवलोकि} 3; 
वधत अरूमत ही रहत मिटत न मन को ढह, 
जो छोर्या जूरा पय्यो अलकावलि को पद|} %।' 
पान-काल जव चूकि के लट-व्यालिनि बल खाति। 
जल-कन मिन मुख-पसि-सुधा बुद-वद गिरि जाति]! ५ 
लार वहावत नागिनी मुख-मयंक - मधु ~ देत) 
टपकत अलकन ते न अलि यह्‌ जल-कन छवि ठेत }} 5 |, 


१ 
> 


€ 


# क) 


द} 


७३ 


नेक नहीं मेरी सनत हारि परे हम टेरि। 
एरी क्यो लदि जात मन यह तेरी लट दहेरि॥५७॥, 
गति मन - चैनन की निरखि मति बतरावति मोहि । 
ए ज़ुलमै परिजात है जुलमी जुलफन जोहि॥ ^ ॥ 


केश्च 


क्रवित्त-- 


मंजुल सवार सु्कमार - पन्नगी ~ कुमार 

मेरे जान मखतूल-तारहूँ ते नीके है। 
रस-धाम करे ए अकाम-मनहूं को छाम 

तम ते बनाये बीढि काम-रमनी के है। 
््रिश्मौधः सरस-सिगार-रस के है सार 

कारक - अपार-मोद सारी आवनी के है। 
वुघुयरे आनन-बगारे हविवारे प्यारे 

सरकारे कारे कारेकेस कामिनी के है| ६॥ ° 


दोहा-- 


हरत छाये दवा लौ द्वद दछगूने धार। 
प्यारे -प्यारे रहर छविवारे ए बार ॥ १०॥ 
कारे -कारे चीक्ने सने -स्नेहद सु - देस, 
मन अटकाये लेत है ए लटकाए केस॥ ४१) 
विन वमे सरबर करत तू बावरी वयार। 
विगर बनत्हिं रहहि ए बगरे बर - बार \ ९२ 
मेरो मन सोचत निरखि कामिनि तेरे वार। 
दीप-सिखा-मुख ते कटूत काजर की यह धार। १३॥ 
सोपिनि के सियुन को गहि आन्यो मुरवान। 


४ 


किध ह्रहरे केस ए दहरत दये छवान। १४। 


ई} ~~ 
हि ॐ? ॐ 


रसकलस ,. ष 


# 
चगरे ए न बिलोकियत मेचक चिकुर अथोर। 
कटि कटंक एकत भयो मुखमय॑क दुह ओर ॥ १५॥ 


1६1 


विरचन मै जके जले बिधि निराली चाल। 
निरखि भाल भूते मनहिं कसे सकि संभाल ॥ १॥ 
जके थके निरखत रहै सके न बुभि बिचार । 
पारत रसिकन पेच मै परि के सिकन किलार॥>॥ 
नवल बाल के भाल पै के बल परो लखाय। 
के दरपन -तल पै परी लहर-लरी दरसाय।॥३॥ 
बाल -भाव अचो लसैे किधौ समूचो चैन। 
छ्वटा-अटा कै यह्‌ पटा मंजु चौहटा -मेन।॥४॥ 
भह 
कहा करे अनुमान किमि कदी न मानत मोर। 
मुरत न मोरे मन पव्यो भामिनी - भौह - मरोर ॥ १॥ 
भामिनि - मौह विलोकियत बिगरत बनत॒ सवेग | 
गजब गुजरत कौन पे यह्‌ गुजराती तेग।॥२॥ 
बिन गुनं विसिख विलोकियत बीरन करत अमान। 
कहै स्यो न हम कामिनी - हन काम - कमान ॥३॥ 
बीर बृभ्वियत भौह को वंकिम गुकी बिलोकि) 
चली जात अलि की अवलि नन-कमल अवलोकि ॥ ४॥ 
वंक पाति बिधि कर लिखि बिबिध - भाव - आधार । 
को विचार भौदन करे विना भये मुख चार ॥ ५। 
जन - मन - ननन को हरति गति-मति करति अपंग । 
वंक भह कौ वकता मिली रिलता - संग।॥ ६॥ 


राटवन्‌ विसावि 


५७५५ 
नेत्र 
कवित्त- 
किधो विवि नेन कमनीय कामिनी के नीके 
लसि मंजु आनन मै मन लेत मोल हे! 
क्रथो अति-सरस-सर्द-सरसीरुह 
निवसि युगल अलि वनिगे अबोल है । 
दरि्ोधः किधो काम-कलित- मुकुर मोहिं 
सोहत विमोहत रतन अनमोल है, 
मानी सनसिज - युग-मीन मन मोद मानि 
किधौ चंद-मंडल मै करत कलोल है ॥९॥ 
लेवि लोबि कुंचित चिङ्कुर पीठ परि राजं 
सुबरन-भीत्ति पे फनिद गतिवारे से। 
गोरे-गोरे सुषर कपोल पे सु-तिल सोहै 
मसि-बिदु दसुमन-गुलाव भे संवारे से, 
हरिरध' एेसी कद्ध वनी है द्बीली आज 
सीस लसे मोती अंधकार बिच तारे से। 
कारे-कारे तारे ए अरुन ेखिया यै डो 
अमल कमल मै मिकलिद मतवारे से।(२॥ 
वोहा- 


निसि - दिनि रसरहूमे ऋसे लयो न सो रस मीन 
जो रस इन अंखियान को यरवस विधना दीन।३॥ 
याही ते बन मै वपते खंज वनज भ्रग मीन) 
कटु अनबन दही सी रही अंखियन सौ निबही न।श 
करि सनन उपजाव्हीं मैनहं के मन मेन) 
एनी ~नयनी ॐ न्ये नीके ए दोड नेन (५8 


सकलसं ७६ 


होत वहो द्र थिर नहीं जरह पानी की खान। 
इतनो वेपानिप क्यो मह्रिन को अखियान ६) 
हगन लजे समीनन लखत इत उत दौरत सोंहि। 
दूबन को द्ूदृत किर्हि ए अगाध जल कोदि। 
नक न थिरता गहन कौ है खंजन की वान । 
काको नहिं चचल करहि ए चचल अंखियान ।*८) 
कट्‌त न काद केस कयि जतन दिन -रन। 
कलु चित मै से गडे बड़े-बड़े ए नेन ।।६॥ 
वखन हाथ पानी गये भह मखन अस्त दाह | 
कटे मर मिटे द्रु रही पानी ही की चाह ।।१५॥। 
काको रग बिगरत नही बदलो लखि हग -रग) 
भये सुरगहु स्रगन को कवि - गन कहत कुरंम ।१२। 
जितनो तिरे ह्व चले तितनो कर निहाल) 
इतनो लोचन स्यो सख ए तव लोचन बाल ।\१२। 
काहि न ए अपनावहौं इनको कौन अहै न 
कहा करि सकत है नही बालत विहारे नेन 11१३1; 
कोन मसातल्ते से बने देखे-मल्े है न। 
रस के प्ये से लसं निपट निराज्े नेन ।१४। 
नीति - निपुन नागर परम रस-गागर मुद - एेन। 
सागर - सील सनेह क सव - गुन -आगर नेन ।१९९॥ 


नेत्रलली 


|*५ 


दोहा- 


लाल {लाल डोरे परे कै अंखियन - ममार । 
सथा -सरोवर भमै लसै कै अनुराम - सेवार ॥१॥ 


५८) ५ 


पटवन विभाव 


रधो कलित - कोयन रदी लोचन - लाली राजि । 
अरुन - राग-रंजित कधौ उखा रही बिरालि।२॥ 
लहर वहावत देखियत अव लौ अ्रँखियन कोहि । 
आली यह लाली नही लहू लग्यो तन मोहिं ।३। 
पुतली 
लोयन - कायन मै अरी असित पूतरी न्गेहि। 
कारे-नग ए जगमगत रतनारे नग मोहि।॥९॥ 
ललना लोयन मै न यह्‌ पुततरी लसति असेत। 
अतसी की पुरी बसी कमल - दलन छबि देत ।२॥ 
कारी -कारी पृतरी प्यारी भ्रेखियन मोहि। 
मानिक - रंजित रजत मै मरकत राजत नोहि ।॥३२॥ 
वाल - विल्लोचन से नदी पुतरी - असित दिखात। 
अररुन-राग - जत सित - गगन मै राजत रवि - तात ॥४॥ 


अंजन्‌-रेखा 
यजन - लीक अलीक कहि कत ॒ वहरावत्ति मोहि) ' 
गरारी सग -ल्न पे रही कारी धारी सोहि॥५॥ 
के अंजन की रेख लखि अंखियन होत बिनोद। 
सोवत॒सखजन - सिस पसो के खजन की गोद ६।। 
च्हि अंजन की रेख कत कवि-जन वनत अजान) 
चरवस काह सौ विगरि विख उनिलहिं अंखियन । ५ 
विना सुधाह्ू नहिं सथत विषष् विना बने न। 
कासो काज रे न ष काञरवारे नेन ।८॥ 


काजर -रेख स्खै न जी - जारनवारी ओंख) 


काह जी-जरे के जरे जी की है यह राख ।६॥ 


द्खछकलरसं 


पटक 
दोदा- 
अदलि बदल्लि बाटन टदगन अनुमानत निज मान। 
पल-पल्ल तुलत मनहिं लखत पलकन के पलरान १ ॥ 
ल-पल उठि गिरहि परहिं थिरता भूलि गहै न। 
नयनन के ललकन परत पलकनषह नहि चेन ।२॥ 


वर्णी 


मनलगेहुं अनगन जनन ऋअछुलावति चहं ओक । 
वर नौकी वरछ्ी अनी नहि बरनी की नोक।१॥ 
कै तिगार चोदि जरे कै वरूनी निवि -नेन। 
कै कमलन कोटि लगे कै ए सोरे -मेन॥२॥ 
च्ररी चुभावति कत रहति सूची मो दिय मोरहि। 
वाम तिहारी बरनि को वरु निहारिहौ नोहि ॥३॥ 
सुची तरनी बरुनि मै जोरे डरे कैन। 
द्रजौ मन सियत रहत प्रम - वसन दिन -रन।।% 
बरुनी - बरनन मै करत कत इतनो चित गौर 
जग - विजयिनि अखियान पै द्रत रेखियत चौर ॥५। 
बरुनीवारी पलक मे न्यारी अेखिया नोहि। 
खजनं के जोर परे मेन पंजरे मोर्हि॥६॥ 


नैत्र-तिल 
रोक्य-- 


तेज - बिहौन बिल्लोफियत 0१ स्प श्रौ रंग। 
ए तिल कपे तुलि सकटहि नेन - तिलन के संग ॥९॥ 


५$&. 


्ाटचन विभाव 


बिख-उगिलत बिगरत लरत बंक चलत गहि मान । 
न्प 
कहा एक तिल पे करत इतनो नन गुमान ।॥२॥ 
चाल निराली दृगन की बूभि परत क्ष्टु नोहि । 
केसे ए तिल एक सो तोंलि जेहि मन कोहि।३॥ 


इग्‌-कोर 


कित इनकी गति है नहीं कों न इनको जोर। 
काके उर मै नहि गड़ी बोँके दग की कोर। १॥ 
मोल - जोल कीने बिना छे अमोल मन मोर । 
चाहति कहा अकोर अव तेरे चग को कोर ॥२॥, 
रहि ~ रहि कसकत ही रहति कीनेहुं जतन करोर । 
कटति न काद कसू तिय तव॒ श्रेखियन-कोर ॥ 


चितवन 


दोहा- 


बार ~ बार बिगरति रहति बूमि परत नहि गाथ। 
क्यो चित बनत न देखियत तिय-चितवन के साथ । १। 
कयि कटदीले कमल ओ मीनन कौ उपमान । 
निपट कटीलो हवे गं कामिनि कौ अेंखियान।२॥ 
देह गेह की सुधि विवस को नहिं देत बिसारि। 
एरी यह जादू-भरी तेरी नजर निहारि।३॥ 
समर - सासुहे देखियत सूरमाहं की पीठ। 
का न कामिनी की कर बंक-गामिनी दीर।%।) 


नाचिका 


दोहा-- 


तौ कौ चल अखियान मै नीकी नाक लखाय। 
रारी-खंजन बीच के कीर पयो है ्नाय।?॥] 


रसशूलस 0 


नेक सिकुरत नाक लखि परत सोकरे आन । 
नाक-निवासिन को रहत सदा नाक मै प्रान ।॥२॥ 
या तिय-नथ की वात कष्ट कहत बनत दहै नोदहि। 
मुक्त मिल्ले ह्र देखियत फंसी नासिका मोहिं ॥ ३॥ 
निधरक जन सोहै रहत चमत अधर रसाल। 
वेसर - सोती कत चलत ॒ वेसरमो की चाल।।। 
बरबस बिवस करे परे निसि - बासर नरह चैन। 
विसरायेहं विसासिनी तिय - वेसर बिसरे न ।। ५॥ 
नहिं केवल कामिनी-नथहिं एेसो भयो सषास | 
को मुक्तन को संग करि लहत न नाक - निवास ।) ६॥ 
तजि समता निज बरन की मल परिहरि तन दाहि। 
करि मुक्तन को संग नथ नाक बिराजत आदि ।। ५॥ 


क्न 
दोहा-- 
कहा भयो अपवाद जो वाद करत जन कोय 
अहै प्रसंसित मत यदी खुति-संमत-मति दोय । १॥ 
मूखित भूखन-भाव सो ए मू मै दस्सार्हि। 
कहा भयो भाबुकं भये जो खुति भावि नाहि॥>२॥ 
बडे - बड़ मुक्तन कियो निज बस मे हठ उनि। 
बसीकरन की बानि अस बसी करन मै आनि।।३॥, 
मुङ्कतन दह्र को है जर्हों निवसन को अधिकार । 
कानन गये कहा रखत, जब कानन सो प्यार ।४॥ 
लोक - बेद्‌ विपरीत यह्‌ रीति जकत चित जोय। 
खुतिसेवी सुकुतन लखे अतन - उदै तन होय ।} ५॥ 
सिद्धपीठ से मेन के ए दोड खवन सुहाहि। 
बाला को सेवत लखत जह मुञ्कतनह कोटि।।&॥ 


८१ 


टटचन विभाव 


व्यारो-यारी दवि - सनी सुबरन - वारी जोय । 
वातै पै वारौ भई मति समतवारी होय ॥ ५॥ 
है न कज-कल-नयनि के ए सूमक छवि-रास। 
पत होइ कमलन कियो काननं माहि निवास | ८ ॥ 
कत कोर बूमे विना कानन को पर्तियात। 
लखे पात उतपात है पात-पात मन जात।६॥ 
मन-मंदिरहि सलाक्युत॒ कीनो उचित जनात। 
यह कानन की बीजुरी करति महा उतपात। १० |; 
सुरुचिर सरौनन के लखे चकाचोध लगि जात । 
तो दीठ काकी जुरी जर्हो वीजुरी-पात। ११॥ 


कपोर ˆ 


काको नहि वेलमावही काहि न करहि निहाल! 
८ गुलाव के पफल से गरबीली के गाल।।१॥ 
वा कपोल को है ब्लित-लललित-लाक्िमा जोन । 
माखन को गोला कटै माख न मानत कोन ।>॥| 
वरजोरे कत जो रहत सन भोरे सव काल। 
गोरे-गोरे ए गरल-भरे निगोरे गाल।>। 
मोरे-गोरे चीकने अमल अनूप अमोल । 
मो चित विचलित होत लखि लोने-ललित कपोल ।। ‰॥ 
कलु यनसुन करि नहिं चरे अंखियन ही सो चाल । 
गालिव कापे होत नहि गहव-गुललावी गाल ।। ५ \ 
सपरत कहु न परत बनत लोयन भये डाल) 
पनक-पोल पल मै खुलत पुलकित पाह कपोल ।। £| 
अनगन-जन-मन को करे अमनुरंजन सव कानत। 
भोरे-भोरे भावेुत गोरे गोरे गाल।। ५॥ 


खकूलसं 


दवि 
दोहा-- 
है मोती से, ऊद के कोरक से दरसात। 
चद्रसुखी के चारुतामय चमकीले दोति।॥१॥ 
ललकित ल्लोयन मै बहति अभिनव रस की धार। 
दारिम-दाने सी लसी दसनावल्ी निहार ।२॥ 
रखना 
दोदा- 
कहू बरसति है सुधा कवहूुं वनति सुखदानि । 
रसमय जीवन करति. है रसना रस की खानि।!१॥ 
बहु-विध-वचनावलि-जननि कलित कला कौ केलि । 
है रसालता की थल्लो है रसना रस-वेज्ति। २) 
बाणी 
दोहा-- 
बहु विलास को सहचरौ मंजुल-रुचि-अनुभूति । 
बर-वरनी-बानी अहे सघुमय - कथन ~ विभूति ।\ १॥ 
बीन सरिस कल-नादिनी उन्मादिनी अपार । 
है गोरांगिनि की गिरा भ्वर्‌ - गौरव - अगार) २॥ 
हसी 
दोहा-- | 


हसे खिलति है चोदनी वहति सुधा की धार। 
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दमकि जाति है दामिनी रीभत है रिभवार। १॥ 


विलसि मनोहर अधर पे हंसी मोहि मन ज्ेति। 


बरबस मोह-मरीचिका डारि मोहिनी देति॥२॥ 


~ ्राढबन्‌ विभाक 


ञ्चु वरक्ानं 


कवित्त -- 
किधौ तम-विदु की कतार मै सुधा कौ धार 
किरिन कटू है किधो काल्िमा-परतीची मे । 
कांति केधौ हीरा कौ लसति पोति-नीलम मै 
जोति बगरी है कं कलिदजा की बीची मे। 
होसि-रस-सोत के सिगार-रस-बूदन मै 
'हरिश्मौधः केथौ कला मंद की मरीची मै । 
कारे-दद-्पोति मै लसी है सुञुकान किधौ 
थिरकरि रही है बिञ्जु बवादर-दरीचीमै। १; 
दोदा-- 
मीत-नयन मन-अयन मै वरसि सरस रस जाति। 
मंद - मंद महि पग धरति मंद - मद्‌ सुसुकाति ॥२।} 
है दासिनि की दमक सी दमकतति करि रस-दान) 
बदन - कलानिधि - कला सी कलामयी सुसुकान ॥|२।४ 
स - छबि बनावति छबि को वनि सगुन विवान्‌ । 
कुसुम - विकास - विमोहिनी विकसित - सुख - सुसुकान ।४।। 
सोहति सोदी सिता सम मोहति मोह समान 
ललना - लाल - अधर - लसी ललक - भरी मुघुकान ।५।} 


अर्‌ 


कवित्त--- 
कोड कै अमी को निवास अमरावती मै 
कोऊ कहै कवि की कलित कवितान मै 
कोऊ कटै अमल मयंक की मरीचिन मै, 
कोड कहै सिसु की सरस बततरान मै, 


~रम पथ 


“उरिश्मीधः कोड कहै मंजुल रसाल साहि 
ॐ कहै गौरवी गत्रैयन के गान मै 
सरे जान केवल निवास है अमिय केरो 
कमिनी के कुसुम - समान अधरान मै २॥ 





= य॒ 
सवैः 


विष र्व॑धृक जपा-दल चिद्रम लाल ह्र लालिमा पे ललचाहीं। 
माधुरी की समता को सदाहि ये ऊख पियूख मयूख सिदहाद्दी । 
का ्हुरिश्मध' खे मानव की कथा देवता दानव हू बलि अगहीं। 
वीर कहै किन धीर धरा अधरा अवलोकि धरातल मादी ।२॥ 


वर विद्रुम भम कहा लाली इती कहा मंज़॒लता जपा एेखी गहै | 
1 लाल मै लाल लगाई इती समता कहा बापुरो बिव लहै । 
कहा उख मयूख पियूख मे एती मिठास अहे हरि्रौधः कहै । 
जिती माधुरी कोमलता कमनीयता मोहकता अधरा मै अहै।३ 
दोहा-- 
मनसिज वाके बिना जीवन धारत नोहि 
धा मिली काको नही अधर - सुधाधर मोहिं! ४॥ 
गगन - लालिमा मे लसित कल कौमुदी समान । 
काको मुदित करति नही अधर - वसी सुसुकान। ५॥ 


चिद्ुक 
दोदा-- 
गिरे चिबुक गाड मै निघ्ुक सक्त मन नोहि 
मधुप समान परो रहत मंजुल पाटल समांहिं।१। 


देखि हके चितवत रहे मोहे कहि अनमोल । 
रसिक-नयन-तिल कव सके स-तिल चिबुक को तोल ॥ २॥ 


८९ ाखंवन विभव 


यख 
कवित्त-- 


बीजजरी विचारी हं विकल विलखानी किरी 

हीरकं के हारहूर को तेज स्व ह्रिगो। 
चूर - चूर भय चोप चुन्नी की चिलक्हूंको 

दुतिवारे - दीपक - दिमाग ह उतरि गो। 
हरिश्मोधः वंदन बनावत त्रजेष्वरी कौ 

बिधि हूं को बहुरो बनाइबो बिसरि गो। 
तरनि के तन मै न तनिक लुनाईं रही 

तारन समेत तारापति फीको परि गो। १}; 


दीपति दुगूली दति रेन-दिन आटो जाम 

द्‌ामिनी-दमक सस परत न मंद दै, 
द्बकि रहत देखे दीपमालिका को दीप 

बारिजि मुद पेखे लहत अनंद है| 
'ह्रित्मोधः सीरो तापकर छन - छन श्रोप 

वदत पार बूमि परत न॒ दछंद हे, 
तेज दहे कितंत्रहै किताराहै कि यंत्र 

कि राधिका-बदनदहैकिरविदहैकिचंददै।) २); 





स्वेया 
अइकरे व्योम वसेरो लियो अव आआपनो खूप शनक संवार्त । 

कयौ तीन कलादिक सो प्रकटं कों पूरी कलान को धारत ॥ 
राधिका-अआनन की समता हित व्यत नये द्हरिश्रौधः विचारत | 
ञवि गयो बसि वारिधि श्॑क मै मानो मयंक कटक पखारत | :॥ 


१९ 


श्स॒कलसं 
दोहा 

द्वि लखि वारति प्रान रति मोहत रहत मनोज 

है सुदरता-सरित कौ संदर - बदन सरोज॥४॥ 


वाकी विभा लहे लसत अनुपम - रस नभ - अक | 
हे विनोद -बारीस को मंजुल - बदन मयक। ५॥ 


ग्रीवा 
दोहा-- 
सरस -राग अनुराग को वाते निकसत सोत। 
लखे कंठ कठा - सहित , चित उत्कंटित होत ।॥ १॥ 
वाको कटे कपोत सम होत ललित -उर ट्ठ । 
हरत कचु की कंवुता कोकिल - कंठी ~ कंड।।२॥ 
शुजा 


दाटा-- 
विरचित है बर - बीजजुरी बिबिध - बिलास सकेलि । 
युबरन - बरनी की भुजा है सुबरन की बेलि ॥ १॥ 
काम - पास - कमनीय के सुख - सर - मंजु - खनाल ! 
विचलित होत बिलोकि चित बलय - लित - भुज - वाल | २ ॥ 
कला 
सवेया- 
चूरो सुचारु की चारुतां लखे चंचललता चित चौगुनी श्रव । 
द पछेलन के फरफ्द्‌ ते मंद भयो मनू दिखरावे ॥ 
सुधी सुगोल भह तो कदा हस्मोधः हियो जो महा अकुलावं । 
-एरी देरात है चअई कलो कोड कैये कलाई लखे कल पावे ॥ १॥ 


५ ाटखबनं विभागं 


हथेरी 
दोदा-- 


लोक-लालिमा ते ललित लखि करतल-अवद्‌ात। 
खटफे ही मै रहत है बट के टटके-पात।१॥ 
अधिक लालिमा लहन हित ललकित रहि सबं काल । 
रलति लल को हाथ मै बाल-हथेली-लाल।।२॥ 


उंगरी 
दोहा-- 
चंपक-कल्लित-कलीन को किधौ विराजत .जूहं। 
किघौ मंज्ु-कर कमल भ बिलसत करज-समूह्‌ ।।९॥। 


कर कितने संकेत-कल काहि न॒ करत निहाल । 
नवल-बाल की अंगुरी इगुर जैसी लाल ।२)। 


कुच 
वित्त - 
श्रीफल कहे ते सु होत सपने हँ नोहि 


तोख होत हिय मै न कंटुक बखाने से। 
कचन-कलस की कथान को उटामे कौन 

रति का स्िधोरया कहे रहत लजानेसे। 
'ह्रिश्रौधः जामे बसि मत्त-मन-भरंग मेरो 

कट्त न दीसै अजो कौन हू बहाने से। 
सोभा-सने सौ सोहै ससि लों सु-आानन के 

सरस-उरोज ए सरोज ।सङ्कचमने से ॥१॥ 


रसकतसं 


ज} 
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सवेया-- 
खंदर चोद सो भोरो-मलो सुख काको अहै सवि मै चित-चारना । 
गोरो-गुलाव लौ माव-मसे तन लेत है काका भट मन-दोरना। 
ए ष्हरि्मौध' अनूटी-ंटा लख कैसहू कोड सकै सुख मोर ना। 


(क 


काको न ए बड़-नेन किये बस काके हये मै गड कुच कोर ना ॥२।! 


उद्र 
दोहा - 
कै है कोड काम-थल चलदल - दल - अनुरूप । 
कै बिलसित त्रिवली ~ बलित - नवला - उद्र - अनूप ॥१।, 
सोहत है सरसिज - दलन सरिस सरस - वि धार । 
लगत अद्र मानसर संदर - उद्र निहारि।२, 
रोमराजि 
कवित्त-- , 
उरजविटंबी कारे केत पन्नगेन सो 
केलि करि खेलति मेलि बदन बदन ते 
सुठि - सुरसरि - धार मोतोहार मै समोद्‌ 
वार - बार बिहरि बिलासिन्मै मदन ते, 
'ह्रिश्रोधः पान काज नाभि - सर को पियूखः 
निसरि अपान मिलि मदन - कदन ते 
लसत न कंचुकी सक्ुच दिग रोम-सजि 
निक्त पन्नगी पिनाकी के सदन ते| 
भाख 
कृवित्त-- 


सरपैच हेकै पेच माहि पारे खिन कौ 
बेसर ह विकल बनावं मति आन की) 


<& पाटंवन विभाव 


'हरि्नौधः बड़े बीर हूं की धीर बाला हर 

कनल उर को है कनिका कसान की | 
कामिनी विहारी कडा तेरे तन-भूखन हू 

करत अनोखी कौन हेहै गति प्रान की 
मोल ल्ञेत माल सुकतान दौ सुन्यो पे लस्यो 

मोल मन मेरो लेत माल मुकतान कौ।। १॥ 


नाभी 
दोहा-- 
काम-मथानी है क्रिधौं कामद-रस को कूप! 
कि है खूप को बर-बिवर कामिनि-नाभि अनूप। १॥, 
है सिगार को ङंड कै छवि-सरभेवर-ललाम 
रोम-राजि-नागिनि-बिवर कधौ नाभि-अभिराम।२॥ 


पीट 


दोहा-- । 
काम -चमोदी सी लसी चोटी की है ईठ। 
कंचन-पाटी है किधौ कदली-दल है पीठ। १॥ 
ललना-संदर-पीठ पे कवरी परी लरूभति । 
कनक-सिला पै कै असित-नागनि है लहराति।॥२॥। 


करि 





दोड़ा 
वाम वेसो मोहिनी मंजुल्ता दै नोहि 
केहरि की कटि सी कहत कत कामिनि - करि कोहि ।। १॥। 
२९१ 


रसकूलप् 9 


कहि म्नाल के तार सी कवि~ कुल लेत कटक । 
करति लालची लोचनन तिय लवकीली लंक।२॥ 


जंघा 
दोहा-- 


मति -हीनन के मतन को एरे सन मत माघु। 
द्भ करत ते जे कहत स्भ-खंभ सम जानु ॥१॥ 
कहा कर्हि हम जानु को ४ जोहि रूप चों रंग। 
कनक - खंभ करि -कर किधां संजुल-मदन-निषंग। २५ 


पिंड्री 
दोदा-- 


कोन देत नहिं कलभ - कर - कोमलता को टोकि। 
सुथरी -प्यारी -पीड्री प्यारी की अवलोकि।। १॥ 
काको भान्ति है नही काहि दुभावति नोहिं। 
ति - सुढार यह र्पीड्री रस ढारति दग मोहि।॥२॥ 


गु्फ 
दोदा- 


देखि मंजुता म्दुलता चित यह करत कबूल । 
गोरी के गोरे गुर दै गुलाब के पूल॥ १॥ 
परम - मनोहरता भित्ते मोहित मन करि देत। 
गोल गोल नवला - गुल्फ मोल काहिं नहिं ज्ञेत।॥ २॥ 
के सुख - उपवन - सुमन के गति-संपुट-अभिराम । 
कै सुंदरता - कुलुफ के गुप बड़े - छवि - धाम ।॥३॥ 


& १ ारंवन्‌ विभाव 


एडो .. 


वाते निकसत दी रहत बर - विनोद्‌ - रस - सोत । 
कोहर सी एडी लखे छो हरखित नहिं होत।॥ १॥ 
लि लालिमा अनार सी इंगुर सी सब काल। 
ललना कौ एडी ललित लालहूं करति निहाल ॥ २॥ 
तजि स॒ह्यवनो सब समय वनि शड़ी-अनुक्रूल । 
दुपहुर को पलत रहत दुपहरिया को फूल ॥३॥ 


पव्‌ 


द्रोदा- 


ललना के प्रदु-युगल है लोभनीय रमनीय । 
कोमल-पल्लव से मरदुल अमल-कमल कमनीय ।॥ १ 
निरखि मंजुता पगन की मगन होत है मार। 
मुदित तिहूं पुर को करति नूपुर की नकार ॥२॥ 


पद-नरखं 


बहु-मोहक सुकुमारता विकसित सी दिखराति। 
गोरी-पग-अंगुरीन मै बिलसति तारक्पोति। १॥ 
प्यारी पग-अगुरीन मै त्रसति नखन की जोति। 
चपक को कलिका किंधो मनि ~ गन - मंडित होति ॥ २॥ 


रसकलसं ६२ 
, पर्ट्‌-तत् 
दोहा- 
काम-पताका सम चिर सरसिज सरिस सलाम । 
ललना को पग-तल अहैः च॑ंदन-दल-अभिरम। २॥ 


्मनुरागी - जन -उरन मे सरस -राग भरि देत्ि। 
तिय-पग-तल की ललिमा मुल-लली रखि लेति | २॥ 


| > ३ ० 
व्य ~ पवय भ 
~ 1 म 4 अ 1 
~ ५. ५५ ८ | 
4 ५4 ५५८ ५५५ ॥ | 


६ नायिका के भेद 


नायिका के भद 


जाति क श्रनुखार चार--श-पद्चिनी, २-चत्रिणी, ३-शखिनी, ४-इस्तिनी | 
प्रकृति के अनुसार तीन--१-उत्तमा, र-मध्यमा, ३-अघमा ) 
घर्मानुसार तीन--१-स्वकीया, र-परकीया, ३-सामान्या । 
वयःक्रमान॒खार तीन-- सुगा, र-मध्या, ३-प्रोढा । 
अवष्थानुक्तार दश्च--श१-खंडिता, २-कलहातरिता, रेवि प्रलन्धा, 
४-उस्कठिता, ५-वासकसजा, क-स्वाधीनपतिका 
७ अभिसारिका, स-प्रवत्स्यत्यतिका, ९-प्रोषितपत्तिका, 
१० आगतपतिका । 
विशेष 
खडिवादि दश मेद मुग्धा, मध्या, प्रौढा गर परकीयां होते दै) किसी 
किसी ने सामान्या्मे मीइन दशो मेदोंको दिखलाया है, किं सामान्यामें 
इन दामों का निख्पण कुद विदानो ने रसाभास मानाहे) मेरा विचारमी 
यही है अतएव सामान्या में इन दश मेदा का वखंन नदीं किया गया । 


जाति-संबधी मेद 
१-पलिनी 


पद्निनी पद्म-गधा, रति-य॒दरी, स॒ङुमार-तन, अल्प रोमवती ओर अधिकतर 
मान-वाच-परायणां होती है । 
दोहा-- 
अति - सुंदर सव -रस- भरी सील - सकोच - निधान ¦ 
कौन कामिनी ल्लोक मै है पद्चिनी समान।। १॥ 
२-चिप्रिणी 


चित्रिणी विविच-प्रकृति, दव्य-गान-रता, अल्प-लजाश्षीला श्रौर परिदास- 
प्रेमिका होती है 


रसकलस ६६ 


दोहा- 
गाह बजाई दिखाई दबि भरति दहिये मै जोति। 
चलि कबूतरी सी तिया नयन-पूतरी दहदोति।॥१॥ 
३-शखिनी 
दाखिनी कृशागी, निलंज ओर त्रभिमानिनी हेती है । 
दोहा- 
अनख करति तनिके चलति लजति न नेको बाल । 
देखि निलजता आप दही सलज बनत है लाल।॥ १। 


४-हस्तिनी 
दस्तिनी स्थूल-शरीर, ठोम-वती, गज-गा मनी, कोपन-स्वमावा, उद्धत- 
प्रकृति ओर कटुवादिनी होतो है । 
दोहा-- 
नल-सिख भारीपन-भरो रग-रूप अ-ललाम । 
नाहि काम ह्रं ते सरत काम-मरी को काम॥१॥ 
प्रकृति-ंबंधी भेद 
१-उत्तमा 
उनत्तम-सखभावा घमं - परायणा, उदार - हृदया, देश - समाज - पमिका ओर 
छ्रहितकारी होने पर मी पति को हितकारिणी खी को उत्तमा कहते ईै। 


पति-परेभिका 


(५५५. 


क (वृत्त-- 
सेवा ही मै सास अरौ ससुर की सदेव रहै, 
सौतिन सो नोहि सपने दहं भ लरति है। 
सील सुवराई त्यौ सनेह-भरी सोहति है, 
रोस रिसिरार ओर क्योह्ं ना ठरति है॥ 


६9 नायिका के सेद 


हरिश्रौध" सकल गुनागरी सती समानः 

सूषे सूघे भायन सयानप तरति है, 
परम-पुनीत पतिप्रीति मै पगी दही रहै, 

प्रानधन प्यारे पै निद्धावर करति दै।। १। 


५१ % 

मवेय 

वेन कहे करये पिय के हरये तिय बोलि सदा सनमानं 
दोस अनेकन देत तङ कबं अपने मन रोस न आन। 
नाकरनी ही करे हरिद्मोधः पे वाल न नाकर-नूकर ठान । 
नाह के कीने गुनाहन हू तिय अपनो नेह निबाहन जान ।॥२॥ 


सोतिन की तिर्नौदी चितौन ते होषे नहीं तनकौ तलबेली । 
कामकी कीरति सी हस्धः लखे रुख शूखो न होत कटेली । 
पी-अनुकरूलता-बारि बिना द सदा थल सीतलताहिं सकेली | 
या अलवेली हिये पष्ुहै पल दी पल प्रीति-परतीति की बेली ॥३॥ 


अपनो अंग पतंग दहै पैन दीपक-जोति को भाव जनावे। 
पीतम के संग ष्यार-पगी-पतिनी नहिं पावक हूं को सकब, 
भरी ति-पुनीत की एेसियं रीति मदीतल य “हरिथौधः लखावं | 
व्याल हं कलप सन-मीन विना जल ना पलकौ कल पावें ।४।। 


परिवार-प्रभिका 
वित्त - 
सुधा-सने वेन के विधान मे अरविधिदहैन 
सहज-सनेह की न साधना श्रधूरी ह । 
सव ते सरस रहि सरसति सौगुनी है 
भोरे-भोरे भावन ते भूरि भरी-पूरी हे 


र्खकलस ६५८ 


'हरिच्मौधः सोति के सुहागते सुदहागिनी है 

सास ससुर की सरा्हनाते रूरीदै, 
पति-पूतःप्यार मानसर कौ सरालिका है । 

परिवार ~ पूत - प्रम - पयद्‌ - मयूरी है! 2; 
वर - दरि वनति दारता निवारति दै 

अनुदारता द्र मै उदार दरसति है, 
पर - पति - पूत को स्व-पति-पूत सम जानि 

पावन - प्रतीति पृत-पग परसि है; 
८हरिश्मौधः परिवार - हितत नव - वीरुध पै 

विहित - सनेह्‌ ~ बर - वारि बरमति है! 
नरस हं मे रस ~ बात विसरति नोहि 

रस - मयी ~ बाल रोस हूं मै सरसति है ।॥ २. 


बानी के समान हस - बाहनी रहति बाल 
नीर -द्धीर विमत - बिवेक बित्तरति है। 
सती के समान सत धारि है सुखित दोति 
वामता मै बामता ते रखति बिरति है, 
हरिश्मोधः रमा सम रमति मनोरम यै 
भाव - अमनोरम ते लरत्ति यिरति है। 
पूत - प्रेम - पोत पै अपार - पूतता ते बेठि 
परिवार - प्यार - पारावार मै फिरति ₹है।॥३। 


.) जाति. परभिक | 


कृवित्त-- 


सरसी समाज - सुख सरसिज-पंज की रै 
सरुचि - सलिल की रुचिर - सफरी सी है ¦ 


६६ नायिका के भद 


नाना कुल-कालिमा-कलुख की कलिदजा है 

कृल-करत्‌त-मंजु - मलिका लरी सी है) 
'ह्रिश्रोधः बहू - रम - भवर समूह भरी 

सकल - ऊुरीति - सरि सबल - तरी सी हे | 
जाति ~ हित - पादप - जमात नव - जीवन है 

जाति - जन - जीवन सजीवन-जरी सी है ।1१। 
भारतीय - भव - पूत - भावन - विभूति पाइ 

भाव - मयी अपने भावन हरति है। 
अवलोकि अवलोकनीय - बहु - बभव को 

काल - अनुक्त नू्रूलता करति है|! 
ष्दरि्मौधः भारत को भुव - सिरमौर जानि 

भावना मै विथु - सिरमौरता भरति हे, 
धारि धुर सुधरि समाज को सुधारति है 

धीर धरि जातिको उधारि उधरति है।२॥ 


देश-प्रेमिका 
कवित्त-- 


गोरवित सतत अतीत -गौरवो ते होति 

गुरुजन - गुरुता है कहती कबूलती 
मुदित बनति अवनीतल मै फलि फलि 

कीरति की कलित - लता को देखि एूलती । 
हरिश्मोधः प्रकृति - अलौकिकता अवलोकि 

प्रम क दिंडोरे पे है पुलकित ूलती ! 
भारत कौ भारती - विभूतिते प्रभावित इ 

भामिनि भली है भारतीयता न भूलती ।।१।! 


रसकलस १०० 


वारती नगर पर मंजु - अमरावती कौ 

नागर- निकर कौ पुरंदर है जानती । 
धेल कौ कहति कामधेनु सम काम - प्रद 

कामिनी कौ सुर - कामिनी है अनुमानती । 
"ह रि्मौधः भारत - अवनि - अनुराग - वती 

विपिन कौ नंदन - विपिन है बखानती। 
तरु को वतावत्ति कल्पतस - कमनीय 

मेर्‌ को मनोरम सुमेरु ते है मानतो ॥२॥ 


गोरव कोगान सुने गौरव गहति बा 

पव-गुरुता ते गिरे गिरि ते गिरति है। 
दे की सजीवता ते लहति सजीवता है 

जीवन - विहीनता ते बहति बिरति है। 
हरिश्रौधः भूति देखे बनति बिभूति - वती 

विपति के घेरे घोर -दुखते धिरतिदहे। 
भारत के भूल्ञे गात - सुधि भूलि भूलि जाति 

फते फले पूली पूली ललना प्रति है ।३॥ 


कांति - सती बनति दिवसपति - कांति तेदह 

रंजित करति लोक - रंजिनी रजनि है। 
सुधाधर-सुधा - सम - सलिल - सु-सिचित है 

वसुधा - बिदित - रतन - राजञि-मंजु-खनि हे । 
हरिओघः भाव-मयी-भामिनी-विभावना है 

सुवन - विकास-भूति - भारति - जननि है | 
भवन - प्रभूत - अनुभूत - सिद्धि-साधना है 

भूतल की सार - भूत भारत - अवनि दहै | 


॥ नायिका के सेदः 


नयन मै नयन - विमोहन - सुमन हवि 
मन मै बसति मधु - माधव - सधुरिमा। 
कवि ~ कल - कंठता है विलसति कानन भै; 
आनन मै अमित - महानन की महिमा) 
'हरि्रौधः धी मै धमनीन मै विराजति है 
वुधा - धवल - कर - कीरति - धवलिमा । 
अंग अंगमै हे अनुराग - राग - अगनाके 
सेम रोममैहै रमी मारत की गसरिमा।॥५॥ 


सुरसरि सम सनमानति सकल सरि 

सारे सर मै है मानसरस्ता निहारती। 
सुमनस - सुमन कति सुमनावल्ि को 

लतिका को कल्पलतिका है निरधारती। 
हरि्यौधः अंगना सुवन मै पुनीते भनि 

भारत - अवनि की उतारति है आरती । 
रजत लिष्ावर करति रज - पुंजन पे 

संज्ल - राजीव - राजि पे है राज वारती ।॥ ६ ॥; 


पग॒ते गहति पग पग पे पुनीत - पथ 

अमर - निकर काज कर ते करति है| 
गाइ गाइ गुन - गन सगुन - निकेतन कै 

मंजु - वर लहि बर - बिरद्‌ - वरति हे। 
"हरिग्मौधः मानस मै भूरि - कमनीय - भाव 

भारत कौ वंदनीय - भूति के भरति है। 
सुर - धुनि -धार को परसि उधरति बाल 

धरती की धूरि ले सिरयै धरति है| ७। 


रर्लकलस 


करटो है मधुर-साम-गान सुखरित - भूमि 

बानी के विलास की करटो है पूत-पलिका 
कहो है सकल - रस - सरस - सरोज - पुज 

सुख - मूलं - मानव - समाज-मजु अलिका | 
"हरि शरधः भारत - विभव - वर - वायु बल 

विकच वने न कैसे बाला - उर - कलिका । 
प्रम-सुधा विपुल - बिसुग्ध बुधा भै मरि 

करटा पे बजी है महा - मोहिनी मुरलिका ।॥ ८ ॥ 


जन्पभूमि-परभिका 
कृवित्त-- 


कनक -प्रसू दै कमनीयता - निकेतन दहै 

माननीयता - महि मदीयता की अवनी । 
लोक - पति-लालित तिल्लोक-पति-लीला-थल 

मलोकित - परम अलोकिकता - सजनी । 
'हरिश्यौधः कषे विरमे न वहु - मोद मानि 

रमनीय - भाव मे रमित - मन - रमनी। 
जीवन - विधायिनी हे प्रान धन - जीवन की 


जननी - जनक कौ है जन्म - भूमि-जननी ॥ १॥ 


केसे सुर - सरि सुर करति सुर ह्रं को 

कासी क्यो बनति भुक्ति - मेदिनी-मनोहरा । 
अरुचिर - दार चारु - चदन वनत केसे 

कोच - महि केसे होति कंचन - कल्ञेवरा । 
हरिओओधः केसे सेल लहत मती सी युता 


[की 


सिता क्यो सुहाति हं स्चधारस - सहोदरा । 


नायिका के मेद 


॥ च । 
६१ 
६.५१ 


केसे बुधा को बसुधापन - विदित होत 
जोन होति सिद्ध - भूमि भारत - बछघरा ।\र२॥ 


चकित वमति हेरि उचता हिमाचलकी 

चाहि कनकाचल की चारुता - चरमता। 
दित करति निधि - मानता दै नीरधिकी 

मानसर - मनोहरता सुर - पुर की समता! 
हरि्मीधः भोहकता हेरि मोहि मोहि जाति 

जनता - अमायिकता मै है मन रमता। 
महनीय - सहिमा निहारि महती है होति 

ममतामयी कौ माव्ृमेदिनी की ममता।३॥ 


वेद - गान - गौरवित जननी गजानन की 

पति की प्रसविनी कटति गज - गमनी | 
सेवति रहै सुर - सुरपति सेवनीय जानि 

मानति है मानि दानवीय - दल - दमनी । 
"हरिश्मौधः पावनता भारत - अवनि पेखि 

परम - पुनीत रस - पूत होति धमनी । 
मन चै रमेन कैसे र्मा - रमनीय - धाम 

राम - जन्म - महि मै रमे न कैसे रमनी ।॥४॥ 


निजतान्ुराशिनी 


# 


॥ 3 


5 
4 ५। 





क 
ब 


५२ 


सास - असरसता अलसता बधू - जन की 

अ-ललित - सकल - विलासिता सताती है । 
कुम - कोमल - कुमारन की काम - रुचि 

कामिनि - अरकमनीय - कासना केंपाती है। 


रसकलस १०४ 
'हस््धः देखि देखि देख को पतनग्राय 
०, (० (~~ 
परम्‌ - दुखित देस - प्रेमिका दिखाती है । 
बालिका-बिवाह-विधि बिविध-बिथा है देति 
बिधवा-बिवाह की अ-बिधि वेधि जाति है ।१। 


वक्षन - बिदेसी की बस्नता विखरि सारी 

विबस बने ङेसी -बसन विप्ताहै है। 
समता - विचार मै असमता - बिपुल देखि 

पति - प्रीति - ममताका परखि उमाहै है ॥ 
'ह्रि्मौध परकीयता को परकीय जानि 

सकल - स्वकीयता को सतत सराहै है। 
भारत की पूजनीयता को पूजनीय मानि 

भारतीय - बाला भारतीयता निबाहै हे ॥२॥ 


सुदर -सिदूर-ष्दु दी ते सुंदरी हैदोति 

पौडर कौ समभि असंदर उरति है! 
सोघे केसु- बास ते सुबासित रहति भूरि 

साबुन, के परसे उपासन भरति है) 
'ह्रिश्मौधः पर के असन को असनि कहै 

अपने वसन वेल को न विसरति है 
सारी-असंवारी दह पिरि पुलकति प्यारी 

साया परे साया के सवाया सिहरति है ।३॥ 


लोक-सेविका 


कवित्त-- 


बनत कुलीन शअङुलीन के करत काम 
कुल कौ कर्टकित कुलीनता करावे है | 


नायिकाकेमेद 


विधवा - विलापते विकल बुधा है होति 

बिवुध - समाज को विबुधघता न भव है| 
हु रि्मोधः लोक - सेविका कौ कल कैसे पर 

कालल की करालता न काहि कलपावे है | 
लोने - लोने ~ लालन मै लहति दना नाहि 

लालना - ललाम मै ललामता न पवे है ।1१।: 


कृल - कानि - कलित-कुलीन खग-कुल कोहि 

बाल है बचावति कल्तस - लेस - लासा ते| 
विदलित - मानव को दलन निवारति है ू 

दलति रहति दिल - दहल दिलासा त। 
हरित्रौधः दुख अनुभवति दुखित देखि 

जीतति है दोव माव-पूत-प्रम - पासा - त) 
उपवास करति बिलोकि उपवासित को 


वनति पिपासित पिपासित - पिपासा - पे ।!२! 


रूखी - रूखी ~ बातन्‌ ते रुख बद लति नाहि 

रूखी ना परति है सुखां देखि रूख की | 
खोवति न साख सीख देति है सखीन्‌ कं 

सुखी ना रहति सूखी नसे देखि सूख की ¦ 
'हरिश्मोधः खूखापन काहि अखरत नाहि 

खूखी है बनति मूटी वात सनिखृखे की 
दखितको करि कं अदूखित सुखित दहाति 

भूखित न होति बाल भूख देखि मूख की ।२॥ 


सेवा सेवनीय की करित सेविका समान 
[७ 9 [भ 
सेवन ओओ सेवनीयता ते संवरति है! 


रसकलसं {५६ 


सधवा को सोधि सोधि सोधति सुधारति है 

विधवा को बोधि बोधि बुधता बरति है। 
ुस्मरौधः धोवति करकिनी ~ कलंक-अक 

वंक ~ मति - वंकता असंकता हरति हे । 
आनंदित होति करि आद्र अनिदित को 

निदित की निदनीयता को निदरति ₹है।४॥ 
सोद मानि मंद-जन-मंदता निवारति है 

मानदे अमंद को है मंद मंद बिर्हेसति। 
रसत नेह - वारि मानस - विरस मोहि 

असरस - चित को सरस करि सरसति। 
'हस्मधः विकच - बदन अवलोकि बाल 

विकसित - कुम - समान बहु विकसति । 
रहति सु - बासित सु - कीरति - युबस तेदह 

विमल-बिलास ते विलासिनी है बिलसति ।५॥ 


धमे-प्रमिका 
कृथित्त-- 


भजनीय-प्रयु के भजन किये भाव-साथ 

यजनीय - जन के यजन काज तरसे! 
लोक अवलोकि परलोक-साधना मै लगे 

वचे लोभ-मूल-लोक - लालसा - लहर से । 
'हरिश्रोधः परम - पुनीत शरंगना है होति 

न्द क्‌ 

वार वार ननन ते प्रम -बारि बरसे। 
धरमघुरीन की सहज - धारना के धरे 

पग -धूरि धरम -धुरंधर की परसे ॥१॥ 


१०७ नायिका के मेद्‌ 


लालसा रखति है ललित - सुचि लालन की 

लोक ~ हितखेतको दुनाई ते छनति है। 
चिर - विचार - उपबन मै विचरि बाल 

चावन के सुमन - सुहावन चुनति हे, 
'हरि्रीधः आटो - याम-परम-अकाम रहि 

सुवनाभिराम - राम - गुनन गुनति है । 
सुर-लीन - मानस - निकुज मार्ह प्रेम-रली 

मुरली - मनोहर की मुरली सुनति है।२॥ 


भालपे भलाई की विभूति ~ भल विलसति 

नीकी ~ नीति निवसति नयन - निकार मेँ । 
रसना सरस है रहति राम - रस चाखि 

लसति बिमलता है लोचन - लुनाई मे, 
“हरिओ्रौध' गरिमा ललित - गति मै है लसी 

गुरुता बिराजति है गत की गोराई मै । 
लोक-हित-कामना सकल - कामम हे कसी 

कमनीयता है बसी कामिनी - कमाई मे।॥ ३॥ 


२--मभ्यमा 
प्रियतम-दोप-दर्भिनी, किचित्कोपन-स्वमावा, व्यंग-विदग्ध। मम्मं पीडिता, 
स्नेदशीखा कितु गक्िता स्री करो मध्यमा कहते हे । 
व्यग्‌-बिदग्धा 
करवित्त ऋ 
भोह कौ हरत कमनीयता कमान कहि 
लोचन लजत बान - उपमान लहि कै) 
काकं नाहि पीर होति कीर नासिका कौ के 
बिवाधर - समता - विषमता बेसहि कै 


| 


र संकलर १०८६ 


्टुरि्मौध" कैसी कांत-कल्पना है कामुक की 

कुर को कहत करि -कर है उमहि कै। 
करत कर्कित मयंक - मुखो बतराडइ 

अङ्कुल करत अहिः काङ्कुलत को कहि कै । १}; 


मोल लोल - लोचन को हरत ममोल्ला कहि 

अधर -सुधाधर मै बिबता लहत है 
अमल - कपोल को बतावत मधूक सम 

कल - कठ कोहि क्यु कहि कै ठहतदहै 
'हरिच्रौध' न्यारी मंजु-मानस कौ मजुता है 

संदर को कशत ऋषुंदर रहत है 
बनज्ञ॒ बनावत बदन - विधु - रंजन कों 

खंजन स अंजन - नयन कौ कहत हे।। २॥ 


चाव दहै पे चाव मै अभाव तिय-भाव कोहै 
पूत - प्रेम - व्यजन - विहीन रुचि-थाली दै | 
तन - सु - सदन स्वामी सहज - सरस है न 
ममता - रहित मन - उपवन - माली है। 
हरि्मौधः लालन को ललना बिलोकि चुकी 
क्र मैन लसति ललित नीति - ताली है । 
नाहि है सलोनोपन मिलत सल्लोने मार्ह 
लोने - ललोने - लोयन मै नेह की न लाली है ।॥ ३॥ 


मम-पीडिता 


कृवित्त-- 
बिधुर - बिवाह पे विवाह क्यो करत जात 
विधवा स्यो विधवा सदेव रहि हहरति | 


१०६ नायिका के भेदं 


जन क्यो कुजनता कियेहे ना छुजात होत 

जनि जनि लाल है जननि काहु थह्रति । 
'ट्र््ौधः काहे अहै अवनि - अनीति-मयी 

काह नाहि यामे है सुनीति - लता लहरति । 
नर की लललामता क्यो लसति अलीन माहि 

नारिछवि काह है लीन मोहि दरति ।। १॥ 


नर॒ जो पदृत सौ नरोतम वनत काह 

काह सोक्कु- नारि होति नारि जो पदति है 
पिय जूके पाप कँ पाप नमने जाहि 

काः नेक चूके तिय ओंखि पै चदृति है, 
दर्यिधः घूमि गये सकल - बसंधरा मै 

कां धरवारन को कीरति बदति है, 
कां तो उवरि जात वाको लाज-चादर है 

घरनी जो रह ते बाहर कदति दहै।।२॥ 


यारो जो न केहै क्कू उपचार प्यार कोतो 

प्यारी कौ लौ प्यारकैकै प्यार को उबारिहै। 
प्रियजो प्रतीति की प्रतीति उपक्ञैहै नाहि 

तिय तो प्रतीति-पथ कौ लौ निरधारिहै। 
-दरि्मौधः कैसे नातो ललना-बिगार हेहै 

वात वात मै जो वात लालन बिगारिहै। 
कोड पति-वारी तो कटो लो पति-मान कहै 

कोः पति पत्तिनी कौ पति जो उतारिहै।३॥ 


सवेया 
आद्र आय कर अतिही बति्योहूुं युधासो भरी मुख भास्े। 
बान सनेह विगोवं नही कव सील हं ना अंखियन की नाखे 


रसकलसं ९११० 


दोस दे रोस किये (हरि्मौधः के नेकटटू ना अपने मन माखे। 
पै परतीन के प्रेम - पगे - पति को पतिनी परतीति न रखे। ४॥ 
२-अधमा 
परति की अहितकारिणी, उद्धत-स्वभावा श्रौर ककरा स्री को अधमा कहते द| 
कवित्त-- 
रूपदहैतो कदा कोड अर रूपवारो नाहि 
रखत रसाला न॒ बनत रसीज्ते है 
बनक बनाई इतरात बात बात 
रग॒ बिगर ह बने रहत रेगील्ते है 
'ह्रिश्रौधः नारि कहा गुनी छबीली नार्हि 
विति माहि वेई नही यल हबीले है ¦ 
गोरी - गोरी - ललना गरे परिन भोरी बनं 
गोरे - गोरे - मरद - निगोरे गरबीज्ते है! १। - 


सेनन के बान सोति बान हषी बनेगे अव 
कामिनी के पास वोकी-मौहन की असिटहै। 
वरसि बचन गोते विबस् वनेहै महा 
कसक निकासि सुज - पासन सो कसिहै । 
'हरिओध' रखदहि अकस न अकस - वारे 
ना तो कोड युबस बेह नाहि बसिहे) 
हरि सी रंक - वारी हरि है कटक - रंक 
नागिनि अलक-वारी नागिनि सी उसिहै | २। 
त्रान-बान-वारो आआन-बान दिखरष्ृहै तो 
केसे ना कमान को कमान-वारी सजिहै | 
नेननके अबु मैजो अंुतान सोची पैदै 
कंबु तोन कैषे कंबुता दिखाद्‌ बजिहे। 


१११ नायिका के भेद 


'हरियोधः कामिन की कनक सनक - सारी 
कनक - लतान की कनकता ते भलञिहै 
च॑ चरीक - सुचि डोरिहै न चचरीकता तो 
चंपक्ता चंपक - बरनि कैसे तज्जिहै |! 


च चल - चखन-वारी चंचल न केह काहि 

मोरी मीर भूरि - धूरि श्रोखिन मै भरिहै: 
फदे सी अलक - वारो षद मोहिं पारि देह 

दलन को फूल की हरी सी नारि छरिहै, 
"हरिश्मोधः हारे हार मानिहै न हार - वारी 

दुली - दुलार - वारी दृलह सो लरिहै | 
कलही नकारे गोरे - गोरे - गाल - वीर सनं 

लाल मुंह लाल लाल गाल - वारी करिहै 1४, 


५ ® 
धम-संबंधी मेद 
स्वकीया 
विनय-शीठा, सरल-स्वमावा, गह-कर्म परायणा ओर पति-रता स्री क 
स्वक्रीया कते ई | 
उ दहरण 
कृवित्त- - 
पावन - पुनीत - गूह - गुन - मन-भावन के 
चावन सहित एरो रसना उचारि 
दान सनमान मै तिलोक मै न रेसो आन 
मेरी कटी मान यहै मन तिरधारि 
सकल = अलोकिकता एक (हरि्मौधः दी यै 
तू हू उर बार वार विलखि विचारि छे, 


2 


५४ 


रसकलस ९११२ 


"यारे ष्यारे-मुख पे संवारे ~ कारे - केसन को 

एरे मेरे नेह ~ वारे नेनन निहारि रे ॥१॥ 
सवेया-- 
कामिनी के कलं - वैन सुने नही कानन हूं करी कोटि - कला ह 
प्रीतम - प्रीति - प्रतीति यै बाल सनेह - वती-सिय लो सबला है 
ही ्दरिश्मौधः मयी अ्ेखियान विराजत एक ही नंदलला है 
भाग-मरी त्यौ सुहाग - भरी अनुराग - मरी नचला - अबला है 
स्वकीया के मेद 
अवस्था के श्रनुसार स्व क्रीया के निम्नलिखित तीन मेद ई-- 
९--मुग्धा २--मध्या ओर २- पडा | 
९-यग्धा 
समधिक-लजावती, काम-चेषटा-रदित अङुरित-यौवना को मुग्धा कहते ई, 
उदाहरण 


( 
। 
[२ 


कवित्त-- 
बयन सुधा मै सनि - सनि सरसन लागे, 
कान परसन लगे नयन नवेली के। 
ओगुरी की पोरन मे लालिमा दिपन लागी, 
गुन गरुत्न लागे गरब गेली के। 
हरि्त्रोधः हेरि हेरि हियरो हरन लागी 
चाहि चितवन लागी कोरक चमेली के। 
मंजु छवि दिवि - तल पर इृहरान लागी; 
छूच्न दवान लगे केस अलबेली के ॥१॥ 


कर पग ॒ जल - जात सरिस भये दै मंज 
गति मे मई दहै सोभा सरस -नदन की 


2१३ नायिका के मेद्‌ 


अनन अमंद - चंद सरिस दिषन लाग्यो 
जाहि सो जगी है जोति रतन - सदन को। 
दरिश्रौधः यौवन सरद की समेया पाई 
कद की कली लौ भई पोति है रदन की | 
चलतः ओओंखिन बसी दै खंजरीट जैसी 
चोदनी - सी पेली चार चोदनी बदन की ।२॥ 
स्वेया-- 
पीन भये कुच कामिनी के दोञ केहरि सी कटि खीन भरं है । 
वंकता मौहन माहि ठई मुख पै नव जोति - कला उनई हे । 
जोन अंग दिषप्यो षहरि्रौधः रये गुन द्र अव आय कड है। 
केट लगे छहरान छवान ष कानन लो अखियान गई हे।॥३॥ 
मुग्धा के मेद 
ज्ञान क श्रनुसार मुग्धाके दो मेद है-१-अज्ञातयौवना भौर र-ज्ञातयोवना। 


अज्ञातयोबना 
जिस मुग्धा को श्रपने योवन के आगमन काज्ञान नदी है, उसे भन्ञात- 
यवना कहते दै | 
ट उदाहरण 
मवेया-- 
उवि गई हयो बतावे कहा नदी क्यों हसिमौन की बान गही है | 
वेरत है ्हरि्मौधः कहा हमै नूतनता हम कौन लही है । 
ए वजमारे न टारे ठरे कहा ओौरन की इने पीर नहीं है। 
टारनम्स्तको है कटू किधौ भरन की मति मूलि रही दै । 
ज्ञातयौवना 


जिस मुग्वा को अ्रपने अकरुरितयोवना होने काज्ञान होता है उसे ज्ञात- 
यौवना कदे ई | 


| 
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सवेया-- 

चचलता ही न आनि ठनी कहु होन लगी अंखियान सो चूको ¦ 
बीर वनाव-सिगार हू मै अनुराग भयो सो ललात बधू को, 
पी !हरिश्रौध' को बात चले पगि लाज मै लागी विलोकन भू को । 


चोज सो उच उरोजन देरि लखे लगी रोज सरोजन हं को ।\१॥ 


ज्ञातयौवना के मेदं 
ज्ञातयोवना के दो मेदं ईै--१ नवोढा ओर २-वश्रन्घनयोढः | 


नबोद्‌। 
लज। भर भय के आधिक्य सेजा पतिका सत्तगं नहं चाहती, वह 
नायिका नवोढा कहलाती हे | 


उदाहरण 
दोहा - 
इत उत दौरि दुरति रहति दृरहि ते बतराति। 
पिय तन - ईह बनन चहत तिय लखि दहि सकाति ।}१।¦ 
मृरवा- 


करि चतुरेया चाहत पकरन रब । 
छे नहिं सकत छंयलवा पे तन - छोड ।।२। 
विभ्रन्धनबोढा 
रति मे अल्प अनुराग ओर पति मे कु ॒विच्छाक्ष न्सिहो जाता है उस 
नायिका को विश्रन्धनवोढ््‌ कहते ई । 
उदाहरण 

सवेया- 
प्रीतम को गुन जाने नही तवहं सुनि नाम लजान लगी है) 
कानन को ्हरि्मोधः कही रस की बतिया हुं सुहान लगी हे । 


११५ नायिका के भेठ 


राखति काम को चाव नही तड काज की ठेसी सु-बान लगी है । 
संक समेत मयंक - मुखी पिय - संजुल अंक मै जान लगीहे।१। 
दोहा-- 
चौकति चकित वनति विहंसि वितरति वह आनद । 
चंद-मुखी अव चाव सो चितवति पिय-युख-चंद्‌ || २॥ 
२- पत्या 
जिन्त नायिका मे ठ्जा ओर काम-वासना समान होती है उसको मध्यः 
कहते हे । यह दया सूम ओर अचिरस्थायिनी हेती है। 
उदाहरण 
विया-- 
बैटी इती सखियान मे बाल बड़ अंखियान मै अजन लाइक । 
चारु - कपोलन पे छिटकी अलक छुवि देत हती इंहराइके । 
बात-रसीली सुनाई रसे ्हरिश्रौधः हंसे इतनेहि मे आई । 
नार नवाड सकाइ रही म॒सकाई रही हग मोरि लजादइके ॥ १॥ 
दोहा- 
रहि रहि उमगत रहत उर सुच ताहि गहि लेति । 
तिय चाहति पिय सो मिलन लाज मिलन नहिं देति । २॥ 
२३--प्रोदर 
सपुखं काम-कडा मे निपुण किचित्‌ छ्जावती नायिका को प्रौढ कहते ह 
उदाहरण 
कवित्त-- 
कचुकी हरि कसे कुच की मुकतान के मजु - हरान उतारी; 
दूरि के दोङ - सुजान के भूखन मंजु - मनोहर वेन ञ्चारी , 
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अंक संक भरे हरि्मौधः को रीति गहे रति की अति प्यारी | 
काम-कलोल मै काल वितावति बाल - बिलोल-बिल्लोचन-वारी । १॥ 
दोहा न 
कबं कब्र कामिनी रखति लाज सो काज। 
सै १ [9 
तन सै सन मै नयन मै अतन बिरयाजत अज ।२॥ 


ग्रोढा ढे भेद 
ग्रो के दो मेद दै--१-रतिप्रीता २-मान॑दस्षमोहिता) 
रतिप्रोता 


जिसको रति भे अधिक प्रीति होती है उसे रतिप्रीता कइते हं । 
दोहा- 
भरे उमंग परे रहहु कटो भयो पिय भोर । 
है तमचुर को रब नही बोलत तम मै चोर ॥ १॥ 
आनंदसंमोहिता 
रति-सुख-जानित आनंद से मोहित नायिका को अआनदसमोदिता कहते ई! 
उदाहरण 
दोहा- 
नाना केलिकला करति लहे लाल सुख ~ कंद । 
रोम रोम मे भरि बहत वाको उर - आनंद ॥ १॥ 
ंगराग च्चानंद को अंग रंग मे पोति। 
रस - बस्त हह कामिनी काम-कामिनी होति ॥ २॥ 
अध्या ओर प्रौटा के भेद 


मान-सेद के अनु्तार मध्या भौर प्रौढा के तीन मेद दते दै, च्रथत्‌- 
१-घीरा, २ अधीरा, ३-घीराघीस | 


११७ नायिका के भेद 


१- धीरा 
नारी-बिलससुचक चिहा को देख कर धैय के सथ सादर कोप प्रकाश्च करने- 
वाली नायिका को घीरा कहते है, उसके दो मेद दै- मध्याघीर ओर प्रौढाषीरा | 


मध्याधीरा 
सादर व्यग वचनं द्वारा रोष प्रकट करनेवाली मव्वाघीरा क्लातो है | 
उदाहरण 





कृवित्त-- 
मिलि मिलि मोद-वारी मुञकुलित मल्लिका सो 
कंज छुंज स्यारिन कलोल करि पले हो | 
पान कै प्रकाम -रस आम - मंजरीनह के 
उर - अभिराम को अराम उनमूले हो| 
'हरित्रोधः टौर ठौर फोरि सुकि मूभि सूमि 
चूमि चूमि कज की कलीन का कबूते हो | 
तजि महमही-मंजु - मालती - चमेलिम को 
कोन रम वेलिन भँवर अज भूलते दो। १}; 
सवेया-- 
चोगुनी चंचलता ह कयि हर्गे चावदही सो चुपहे रहनो है । 
ओगुन की बतियानहूं मै ष्हरिच्रौध" सदा गुन हयी गहनो है । 
भाव विहारे भले अहै हमै भूलि न भौर कदू कनो है । 
फेरी करो कै करो जिनि तेरी सरोजिनि को सव दी सहनो है ।>।, 
ग्रोदाधीरा 


प्रकट मे मान का कोई माव न दिखलाकर सयोग-समय उदासीनता ग्रहण 
करनेवाली नायिका व्रौडाधीरा कहलाती है | 
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उदाहरणम 
सवेया- 
श्ावत ही बिकसौह मिली अलसो है विललोकि नहीं बदल्यो रख । 
वैन हरे हरे बोक्ि सुधा-सने वैसेही बाल दियो पिय को सुख । 
पै रचे केल्ि-क्रिया (ह्रिश्मौधः के दावि सकी नहीं अंतर के दुख । 
छ्ोरन देत न कंचुकी के बेद जोरन देत नहीं मुख सो मुख ।॥ १॥ 
२-धीराधीरा 
नारी-विलास-सूचक चिन्दोँ को देखकर कुद गुक्त ओर कुछ प्रकट कोप 
दिखलनेवाली नायिका धीयधीरा कहखाती है । इसके भी दो मेद है-मध्या 
घीराधीरा ओर परोढा घीराघीरा | 
मध्या धीराधीरा 
रोदन-रुहित व्यग वचन कहनेवाली नायिकां धीराधीरा कहलाती है | 
| उदाहरण 
स्वेया-- 
भोर भये पे पधारे कहा भयो मेरी सदा सुखदहीकी घरी हे। 
ण्यी कद हसिथोधः करे हमै तो उनकी परतीति खरी है । 
चूमि विचारि कटै किन बावरी बीच ही मै कत जाति मरी है, 
सोरे प्रेम पसीजि परी नहि मो अंखिया शअयुश्रान भरी है ॥ १॥ 
दोदा-- 
ए उमड़े श्स॒श्रा नहीं कत कीजे सखि माख । 
अरी सनेह - भरी लसे यह तिल-वारी ओओंख ॥ २॥ 
परोढा धीराधीरा 
मान करके तजन-गजंन-पूवंक भ्यय-वचन-बाण द्वारा पति को विद्ध करने- 
वाली नायिका के प्रौढा धीराधीरा कहते ई। 


? १६ नायिका के मेद्‌ 


उदाहरण 
सवेया-- 
वतियान वनाये नही बनिहै दिग आवो नदी खरे दूर रहो। 
च्पने मनही की करी तो करी कत काहू के वैन अनेसे सहो । 
'हरि्यौधः तुमै हम जानती दै हकनाहक ही हमको न दहो । 
चले जाहु गुनाह भई तो महं तुम नाह न बह हमारी गहो। १॥ 


३-अधीरा 
नारी-विलास-सूतचक चिह्नो को देख श्रधीर हो प्रस्यत्त रोष करनेवाली स्री को 
अधीरा कहते है । उसके दो मेद ै- मध्या अकीरा श्रौर प्रौढा अधीरा । 


मध्या अधीरा 
रुष्ट होकर कटु मषण करनेवाटी नायिका को मध्या अधीर कहते है | 


उदाहरण 
सवेया -- 
नीकी नई निपुनाईं करी शअ्खियान को लागति है अति प्यारी । 
भोर ही भाग सौ भाव-भरी यह आज भली करतूति निहारी । 
सीभिः रही तजि खीभि सवे दहरि्ोधः हकी मति हेरि हमारी । 
कोन सी बाल है लाल कटो यह्‌ माल बिना गुन मूधनवारी ॥ १॥ 
्रोढा अधीरा 
मान करके तजंन-ताइन द्वारा कंपित हो हो रोष प्रकट करनेवाली नायिका 
को प्रौढा श्रघ।रा कहते हे । 
ह उदाहरण 
तवसा 
रोस कै कोपति क्यो इतनी भला काहु को यों पत कोड उतारे । 
कोन सी चूक है ठेसी परी सुख जो अजौ तू ्रपनो न सम्हारे । 
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ठेसी न लालिमा है व्रखियान की जो दरिच्रौधःवै अखि न पारे | 
सूल सी सालति ठेसियं भूल अरसी पिय को मति एल सो मार ॥ १। 
स्बभाव-संबंधी मेद्‌ 
नायिका के स्वभाव-सबधी तीन मेद वतकाये गये दै--१-अन्यपुरतिदु.खिता 


२-वक्रोक्तिगर्विता भौर ३-मानवती } यह मेद मध्याओर प्रौढा हीमे मानः 
गया दै । परकोया ओर सामान्यामे भी गृहीत हो सकता है । 
अन्यसुरतिटुः खिता 
प्रनम्य स्री के शरीर पर प्रिय-समोग चिह देखकर दुःख प्रकाश करनेवान 
नायिका अन्यसुरतिदुःखिता कदलाती दै । 
उदाहरण 
कृवित्त-- 
पान-वारे - ओोठन की लालिमहूं लूटी गरं 
गारत मयो है रंग गोरे - गोरे - गाल को। 
परली तेरे आनन को ओपहूं परानो करहरः 
मरदि गयो है मान तेरी मंजु - चाल को। 
दरिच्रौधः सारे-अगसेदमेरहे हैर 
ङूवि वि ससं भर भाखत न हल्ल को, 
एरी रूप - वारी कोने तोपे बटपारी करी 
एरी बारी भोरी कोने लघ्यो तेरे माल को ।।१॥ 
दोहा -- 


परम नि्ुर पे जात दही भयो कहा तोहि बीर! 
कत तू परि परि गईं उठी कौन सी पीर।२। 
कत हौ पठ कतगई्‌ तू वापे करि प्यार । 
रौ रीभि केसे गयोतो पं मो रिभवार्‌ र 


१२१ नायिका के मद 


तू बडभागिनि ह गहं भयो भाग मो मद्‌। 
अमरी चंद - बदनी बनेड कत फीको अप्व-चंद्‌ | ¢ ॥ 


वक्रोक्तिगविता 
वक्रोक्तिगविता के दो मेद ई--रूपगविता ओर प्रमगडिता | 


रूपगविंता 
रूप का गवं रखनेवाली नायिका रूपगविता कदलाती है । 
उद्‌!ईहरण 
कवित्त- 
छोरि छोर आम की रसीली मंजरीन कोहि 
निकसि गुलाब के प्रसून रस-बारे से; 
गुजरत याही ओर देखु यह आवत दहै 
अति - कमनीय कज - बनके किनारेस्ः 
हरि्मौध" की सौं आइ अवही मवचेहै धूम 
गृज्ि गूजि आनम - सुबास के सहारे से 
भूलि अव भोनते न बाहर कटूोगी कबं 
उ्वि गहं एरी या मलिद मतवारे से। १॥, 
प्वेया-- 


पकज चंद लखे स्कुचे मुख सोहै मयंक हूं लाज गही & 
मोहकता मम श्रानन लौ च्रजहूं जलजातन नाहि लही है 
गोल-कपोल विलोचन-लोल-सरोजन मे (हरि्रौधः नही ड 


ही 
एते बिभेद भयदं कहा इन भौरन की मति भूलि रही 


दोहा-- 
क्यो हर सहि लीनी कहे कुंद - कली लौ दंत । 
मो मुख कहे मयंक सम होत करकित कंत ।} ३}, 
२३ 
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पर्वा-- 
रजनीपति - इषि शअंखिया निरखि लजाय। 
कैसे मोर यलवा रहत लुभाय।॥४॥ 
प्रसगर्विता 
पति-वरेम का गवं रखनेवाली खरी प्रेमगर्विता कहलाती है | 
उद{हिरण 
कवित्त-- 


साजि साजि बीरी पानदान भरे रख 

. खास खासदानहू मे लाइ अतर धञ्यो करे | 
मानतन खरे साज्ञ साजत रहत सेज 

तानत वितान जाते सुमन म्यो करे, 
्ट्रिश्रोधः भूखन ह सकल सजाइ 

मंद ~ मंद बतराईइ मोद मन मै भव्यो कर 
वहत - पहल ॒ परिचारिकान ह्र के रह 

महल हमारे मंजु टहल कव्यो करे ॥ १॥ 


बिमुख मयूख ते हवं उवि उख-रसदहूं ते 
अधर - पियुख ही को परकि पियो करं। 
आरन न विलोके हेरि अनन - मनोहर को 
तानन सुनाई मोहि प्रानन लियो कर। 
स्रिधः कासी सरकारी तमतोमवारी 
जोहि जोहि जोमवारी जुलफ जियो कर। 
प्यारे - प्यारे - मन - वारे मोहित - करनहारे 
सौतुक हमारे केते कौतुक कियो करे।॥२॥ 
मानवती 
प्रिय का अपराध सूचित करनेवाटी चेष्टा जिसलरीमे पाई जाती दै उपे 
मानवती कहते है | 


१२३ नायिका के सेदं 


उदहिरम्‌ 
ऋवित्त-- 
किती कामिनीन बारे रसिक कलानिधी सो 
कालिना लगी ना कथो कौमुदी-कहानी मै । 
मदसाते श्गन सो मखं मालती ह्र नाहि 
भख ना मसुसि शूसि मरी मुरभानी 
दरिओओध"'कीसां कही मानु एरी मानवाय 
वतिय न मान की है तनकी निसानी मै! 
करन गुमान तू तो कैव रेहै अरमान 
मान तू करत तो करत मनमानी मे ॥९॥ 


५ 


¢ 


शतया- 

कषु सोसो भई तकसीर नही हठ कं हकनाहक तू न अर | 
हरिश्ाधः है सूधोसदा को कहा करि कैद्धल ददन ताको र| 
समन सनिं हमारो की ककं पेमया कन मोसो मिजाज करे। 

यह कमी छुबानि तिहारी परी जो घरी-घरी तासो तनेनी पर ॥२॥ 


ञ्येष्ठा-कचिष्ठा 
कतिपय विवाहिता स्त्रियों मँ पतिको जो सवते अधिक प्यारी द्यो उसको 
त्येषा ओर अन्य स्रियो को कनिष्ठा कहते ई । 
दोहा- 
पिय लय राजी मो उटी सजी सोति -उर पीर। 
संजी र्दी क्व कीजो यो बजी मंज्ञु- मंजीर।॥९। 
कवित्त-- 


सुंदर सुहाग को सराहना न मोते होति 
ठरे मंजु मगहर की गरिमा अथोर है। 


र्सघकलस ९५४ 


भोरे भोरे भाव है च्रभाव-हारी (हरिोधः 
चरचा तिहारे चावहूं कौ चहुं ओर हे; 
श्रालय मै केती आला-अला-अलषबेली अहै 
तिहारे निरालापन ही को तञ सौर है, 
प्रीतम बेध्यो है प्यारीतेरे प्रम डोर हीमे 
तेरी चैन -कोरदीमेमैनकौी मसेर दै।२॥ 
परकीया 
जोस्री गु्तूप से परपरुष कौ अनुरागनी होती है उस परकीया कहूते ३, 
उदर्हिरण 
कृवित्त-- 
चह रोर चरचा चबाइन चलायो आनि 
पायन परी है खसी-वेरी लोक लाज की; 
गुरु-जन ह की भीर तरजन लागी, परी 
बरजन ही की बानि आलिन-समाज कौ; 
हाय ! हरिश्रोध हूः से अपने पराये भये 
सुभति न मोको कोड सूरति इलाज की | 
क्ति न क्यो हू रोम - योम मै समां वह 
सुरति - सलोनी - मनभाहं रज - राज को ।।१। 
| ६ ९. 
अघन मे डूब इवि जाव . टक लावे नादि 
बि अङ्कलावं जो पे धीरज बेधाइये। 
'हुरि्रौधः छवि पे कहिं छलक टि 
छदि ललक जो पं हयनक न लाइये ¦ 
थिर ना रहहिं लोक-लाजहिं बहि भूलि 
सोहे ना लखहि जो पे पलटि लखाहये । 
कबहूं जो रोचन - तिलक - वारे - सोवरे पे 
छ्योरिके संकोचन ए लोचन लगाये ।)२) 


@. ५५ 
१२४ नायिका के सेद 


सवेया- 

दख श्मापनो कासो कहौ सजनी सद साथ लगी तो उपाथे रही 
सवकी सव भोति र्दी सहते तवहं रचि तो पल आधे रही 
कब प्यार कियो कपटी (हरि्मधः लगी चित ही यह व्याध रही । 
युखवोलन को हौ सदा वरसी जिय सूधि चितोन को साध रही || 


कान एकान करे फिर क्यो सुनि तानन दी इन वानि बिगारी 
मोहि गया मनमोहन पं तो भई तवहं मन सों मन-वारी। 
पै हर्य वृमः परि ना अजौ हरिश्रौधः की सौ बततिया यह न्यारी । 
वावरी कैसे रगीर्ग लालमे मो अंखियान की पूतरी-कारी 11४ 


कल कानि रमी करि कौन कला ललना-कुल आक्ुल-प्रानन मै ¦ 
'हरिश्मोधः नयो रस काने भरथो रसिया के अललैकिक-गानन से । 
किन नाई सुधा वुधा-तल कौ मुरली की मनोहर-तानन मे। 
अलि मोहनी जनि कटो वे वसी मनमोहन मोहन-आानन सै ॥५। 


द्ख-वारि विमोचत नंन रहै अहै चेन न मैनके वानन मै! 
पथ-प्रम को छेम भरो दहै नहीं अहै नेम न नेह-निदानन रेै। 
हरि्मोधः है योग ॒वियोग-सनो अहै द्वह नहीं इविमानन यै 
तुराहइन की चरचा है कहा अहै चूक भरी चतुरानन सै ।1६॥। 


दोहा-- 


हिलि-मिलि वे चलि जात है ए दग रहि विसूरि 
ननन को _ देखियत ननन पारत भूरि 
सो ननन बेलमाइ्‌ ए नेन कर्हि उतपात। 
का अजगुत री बात जो जाति जाति मिल्ली जात।प८॥ 
चाह्‌-भरी-ंखियान ते हस चितवत तुब ओर। 
पे न चूकरि चितयो क्वौ तू एरे चित-चोर 


द्सक्रलस १२६ 


बिकत विपुल-आङ्ुल रहत वर्हुकत वनत अयान्‌ } 
वंसी-तानन कान सनि नयन निरखि मुस्कान । १८ 
लोटावत लूटी परी ज्लौटि लपेटे माग 
लटपटाव लोयन गये वेधे लटपटी पाग॥ १९॥ 
कश्का- 
मलही मोर ननदिया बरवस आय । 
बोलति वोत बिरिया जिउ जरि जाय | १२) 
खान पान सुधि भूल्लि गयहू अपान । 
टप टप टपक्त शपु्ा द्‌उ अरंखियान ।१२॥ 
विसरति नाहि सनेहिया तजत न आमन) 
जल विन तलष्ठि मह्वरिया त्यागत प्रान १४ 
बद्ति जाति विकलेया निसि न सिराति। 
दिन दिन सजनी दहिया द्वीजति जाति ।१५१ 
परकीया के मेद्‌ 
परकोया नायिकाके दोमेद है-ऊढा ओर अनूढा इन दोना मी 
दो दो भेद ईै--उद्घुदा ओर उदूत्रोधिता । 
हा 
जो विवाहिता स्त्री गुक्च रीति से द्रे से प्रीति करती है उसे ऊढा कईते ई, 
उदाहरण 
कवित्त--- 
बिलोकेहू विपुल बिहाल ना गहै बिराम 
बान सखियान की परी है बरजन की 


दोखे ना तनिक तात तमकि तनेने होहि 
बात हित नात कीहै कोति तरजन कीः 


१२७ नायिका के भेद 


एरी बीर (हरिच्रौधः निटप अधीर कियो 

पीर उर आनत न लाख लरजन कौ) 
भोरी बनी वियुलल विथोरी बिस बोरी बनी 

जयो री निगोरी पेसी लाज गुरजन की) १॥ 


वारि के भरेहूं तोख लहत न कैसर है 

हेसिबो न जाने देसी महत - उदासी है 
लोक-लाज्ह्र ते काज राखत कू ना कवौ 

गाज के परे ह तेरी पूरन - उपासी है 
'हरि्ौधः ्रौरन की चाह सपने हर नाहि 

तेरे प्रेम -वंद ही की अनुदित ्ासी है 
उघरी ए अखिर्यो हमारी एेन - चातको सी 

एरे घनस्याम तेरे रूप -रस प्यासी है।)२॥ 


संवेया-- 

बावरो सो मन मेरो भयो रहै मूलि न भावत भौन बसेरो। 
पीर सी होति रहै हियरे दुख पावत पातकी - प्रान घनेरो 
क्यो ह्रं नहीं हरिश्रौधः कहू लग उवत्त है जियरो बहूुतेरो | 
एरी न जानत समोपे कहा कियो पीततम मेरी परोसिनी केरो ।३। 


बीर अधीर भडंतो कहा परी पीर मरी दतिया अव चोपनी। 
प्रीति रती न जा हरि्मौधः मँ ताकी प्रतीति करी बनी पापिनी) 
या अपकीरति की बतिया निज हाथन मोहि परी सखि थापनी | 
मो पतिच्मान पै गाज परे पति - आन के हाथ गह पति अपनी ।४॥ 


अनूढा 
जो अविवाहिता खरी पुरुष से गतत प्रीति करती है उसे अनूढा कहते है | 


रसकलस १२६ 


सक्कुचित भोदै करि सोचति कद्‌ है कवौ 
कंटकित गात होत कब गरबीली को। 
ठरकि रहे है सेद - कन रोम - कूपन सो 
छाम हवं गयो दहै तन सकल हबीली को 
हरिच्यीधः कहै दूवि इूनि मन काँ जात 
गहन लगी क्यो उवि उबि गति टीली को! 
लहि लहि लाज कौन काज भरि भरि आवै 
रहि रहि आज नेन ललना रसीली को॥ 
फवित्त-- 
सुनती बिया सखियान ह्र को गुरु लोगन दह्की कही करती | 
नदि बारि वहावती अआखिनसो अपनेउर धीरज दहं धरती। 
डकनाहक ही हठ कै (हरिच्रोध' हितून हं सो ना कवौ अरती। 
री वामन - भावन मोवरेके संग केसहूं भँवर जो भरती ।२ 
युदर चोकनो चाव भरो अलबेलो अलोकिकता को सहाये | 
लाई हिये दुख - मेटनवारो ह्बीलो को - अंखियान को तारो । 
सूधो सजीलो सुजान गुनी श्रिश्रोधः धरातल गोरववारो । 
वीर वताय दं क्यो भिलिहै वह्‌ भावतो। बालपने को हमासो ॥३॥ 


उद्बुद्ध 
अपनी इच्छा से उपपति से प्रेम करनेवाली परकीया को उद्बुद्ा कहते ई । 
स्वेया-- 
द-मंद समद-गयद्‌ की सी चालन सो 
ग्वालन छ लालन हमारी गली आइये 
पोखि-पोखि प्रानन को सानन सहित 
इन कानन को बोघुरी की तानन सुनाइये । 


०२६ नायिका षे सेद 


'हरिश्रीधः मौरि मोरि भोहै जोरि जोरि हग 
चोरि चोरि चितं हमाये ललचाईइये । 
मंजुल्ल-रदनवारो युद के सदनवारो 


मदन-कदनवारो बदन दिखादये ।{९। 


काको सुत कैसो छवि धारत बसन कैसे 
कैसी वानो वोलि को पिय बरसावं है । 
जानत जुगुत कैष्ठी मोहत कर्द धौ करि 


मंद्‌-मुसुकान काकी मन अपनावं है। 


'ह्रित्मोधः की सौ कदी मानु चदु देखं नेक 


काको शूप-कामिनी को बावरी बनावे हे, 


काके वक्त रज को विलासिनी भई है बीर 


५, ५५ = 
कौन बनमाललो यन बुरी वजावं है।रा 


सवेया- 
हम केसी करं कित को चकि जाये महा दुख मै हमे पारती 
हरिके ल सो सिगरी कुलकानि बिचारन दह को बिगार्ती 
हरिश्रोधः न मानती है छन को दुष नोहि निहारती 
यह गवरी नेह-मयी अंखिरयो हयै बावरी सी किये डार 


है । 
हे । 
हे । 
है ।।३ 


सो सकारे मया करिकै कबं गुरु लोगन के अनदेखे। 
पती या वि मैन-मयी दरसायो करौ हित कै हित लेखे 
नातो श्हो षहरिश्रौधः सनो तन रहै नहीं पतिच्यान के पेखे 
प्यारे न मानती है अंखिययोँ बिन रावरी सोवरी सूरत ेखे ॥ 


उद्रोधिता 


उपपति-चाठरी से प्ररिति होकर प्रीति करनेवाली नायिका को उद्रोधिता 


कते है 
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उदाहरणम 
स्वेया- 
मोको बिलोकत दी अपने मन मै सुख मानि महा-उमगानी । 
सन दीनी समादर के मुख बोलि हरे हरे मंजुल-बानी ¦ 
सील के पेचन सोहि परी दहरित्राधः सनेह सनी सकचानी । 
प्यारे विहारी प्रमोद भरी पतिश्मा पटिकै पुलकी पतिश्मानी !९। 
परकीया के छः मेद 
व्यवहार ओर काय करप संव॑घसे परकीया छः प्रकार की च्येती है) 
१-गुता, ₹-विदण्या, ३-लक्तिता. ४-ऊुलय, ५-श्रनुगयाना ओर ६-मुदिता | 
१- गुरा 
पर-पुरुष-विहार-सवघी क्रिया को गोपन करनेबाली परकीया गुप्ता कहलाती 
है| वह तीन प्रकार की होती है--१-मतगुक्ता, र~वतंमानगुप्ता श्रौर 
३-भविष्यरुसा । 
भूतयुता 
भूतकालिक विहार गोपन करनेवाली मूतगुसा कदलाती हे । 
उदाहरण 
दोहा-- 
भाग जगावन काज मै मोगन गहै भभूत। 
करटो करौ भोरे - जनन कोहं भिष्थो जो भूत ।१॥ 
सनत हती मे रसिक-जन हूतो सरस बतरात । 
मोहि कठंकित करि कहति कत कर्क कौ बात 1२} 


६ 
वतंमानगुप्ा 
वतंमानकोलिक विहार गोपन करनेवाली वतमानगुप्ता कदलाती ई । 


१३१ नायिका के मद 


उद्र 


टूट टक कीनी मेरी कंचुकीं कोरवारी 

सारी-हरतारी पारी जेवर नसायो हे, 
तिलरी ह मजु मनि मोतिन की तोरि डारी 

बेनी हँ विथोरि डारि छोरि दधि खायो है । 
'हरि्रौध" तासन ते कपत करेजो अजौ 

सो न कृति ओघ्चु ओंखिन मै छायो है । 
खुत-भरो निपट-कुचाली करूर करतूत 

कैसो या सपूत आली काहू घर जायो है ।।१। 


गिरि ते गिरस्त निहारि के पकरि लियो प्रिय मोहि । 
त्‌ बौरी सी कत बक्ति भयो कहा है तोहि ॥ १॥ 
भविष्यगुप्ा 
उद्‌ारहण 
दोहा-- 
जो छंजन जौ नदी किमि रहौ दल पूल। 
का कैहौ अनुकल जन जो हेहै प्रतिकूल)! १॥ 
बर पूजन जहौ न स्यो है बरसाइत कालि) 
हल - ददी कैहै कहा मो पे कीच उ्टालि।२॥ 
२- पिदग्धा 
चतुराई ओर बुद्धिमत्ता के साथ पर-पुरष-विहार-सबधी कायं साधन करनेवार्छः 
परकीया को विदग्धा कहते है । उसके दो मेद है- वचनविदग्वा ओर क्रियाविदग्धा ¦ 


रसकलस ९३९ 
वचन विदग्धा 
पर-पुरप-विहार-सबधी कायं साधन मे वचन-चातुयी से काम जेनेवा 
ग्रङीया वचनविदग्धा कहलाती हे । 
उदाहरण 
फवित्त-- 
वैन ननदी के सुनि पुल मी उठन लागी 
देवर के तेवर करेजो मेरो हूलिगे | 
सासु की सुने पे ओंखि घु ठर्कन लाग्यो 
सोतिन को बातन हमारो पेट पएूलिगो। 
हेरि '्हरि्रोधः ठेरि सखिन सुनाई बाल 
जात हौ तर्द जिते मैन उनमूलिगो । 
तट - कालिदी पे बंसी बट के निकट वीर 
नीर भरिबेको धट घाट दही पे भूलिगो ॥१॥ 
क्रियाषिद्ग्धा 
क्रिया-चातुरी से पर-पुरुष-विदहार-सवधी कायं साधन करनेवाज्ञी परकीया 
क्रियाविदण्धा कहलाती है । 
उदाहरण 
दोदा-- 
चपल-लयन वित-चोौर को चितवत लखि चहुं शरोर । 
के मज्जल - मंजीर - ध्वनि सरस करी टरग कोर ।१॥ 
३--रुक्षिता 
जिस परकीया का परपुरुष्रानुराग लक्षर्णो से प्रकय् हो जाता है उसे रक्षिता 
फइते दै । 


१३३ नायिका के भट 


उदाहरण 
कवित्त-- 

सैन मदमाति वैन क्लुं अलसाते कटु 

उर म उसंग अधिकाते कं दुहाई है) 
कप होत गात ना समात कंचुकी मै कुच 

पनन लखात तेरे अजव्‌ लुनाई हे! 
'हरिधः देतु बीर बावरी बनी सौ डोढे 

धरति न धीर केसी करति डिठाह हे) 
रग दंग दखे वृभि परत कुरंग-नेनी 

प्रज तेरे अंगन अनंग की चदाह है) १). 
विहं सित-बदन प्रमोद्‌-पुंज-पगे-वेन 

बड़ी बड्ो ओओखि ते विनोद बवरसत हेै। 
केसरित-कलित-कपोल, केस ददे लसे, 

सीकरित-अधर दुगूलो सरसत है! 
'हरित्मौधः म॑द-मंद-मंजु-मथरित-गौन 

ताकि रति-रोनह तिगूलो तरमत है। 
्ानेद्-उमंगवारी एरी संगवारी बाल 

तेरे अंग आज रंग ओरं दरसत ३। २]; 


७ --ईख्टा 
अनेक-पुरुष-रता, व्यभिचारिणी. काम-वासना-मयी स्त्री को कुलय्‌ कहते हे ' 
उदाहरण 
१.१ 
सवया 
एक को मोह मरोरि लख्यो कल्यो एक सो दो तुम तो निरमोदी : 
एक सो नन मिलाइ के बोली लखो नभ कारी घटा किमि सोह ¦ 
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चाव सों एक को च्ाइ गद्यो उमड़े घन को फर लावत जोही | 
एक सो मख्यो विल्लासिनि यो किन भीजत अइ बचावत मोही ॥१॥ 
५--अनुश्याना 
सकेत-स्थल के नष्ट होने से सत्त रमणी को अनुशयाना कते ई! इसके 
नोन मेद दै--१-सकेतविघट्ना ( वतमान ), र-सकेतनष्टा ( भावी ) तथा 
३-रमणगमना ( मूत ) । 
सकेतविधडना 
वर्तमान प्केत-स्थल नष्ट हने से दुःखित ठ्लना को सकेतविघडना कहते है । 
उदाहरण 
दोदा-- ध । 
कहा भयो जो हवं गहं लता-बिहीन निङ्कज। 
घर समीप विलसत अहै अरजो घने-तस-पुंज ।॥ १॥ 
सूने-सदनन के नसे चूर भयो कत चित्त। 
वहु-बिहार-उपवन अदै अजौ बिहार-निमित्त । २॥ 
` संकेतनष्टा 
दोहा-- 
कत॒सिसकति हेहै उतै रसिक-जनन ते मेटः । 
है तेरी सघुरारि मै संदर सजे सेट ॥ १॥ 
सखि ससुर मै सैर की अहै सुविधा नाहि । 
उत॒ अभिमत-फल-दायिनी-बहू-फुलवारी आहि ।। २॥ 
रमणगमना 
सकेत-स्थल मे प्रियतम के गसन का अनुमान कर जो स्री अपनी 
श्रनुपस्थिति पर तप्त होती है उसे रमणगमना कहते है | 
कवित्त- - 
लिन को आनन बिलोकि अङ्कलानी महा 
केला के भमला मिले पफल करेला के । 


१३५ नायिका के भद 


गारत गुलाबी र्ग भयो गोरे गालन को 
स है ६८ 
सौरै परी जाय मानो चक स्पेला के} 
ठारि ढारि ओन की धार दो ओंँखिन सों 
निदव विचार ्स्िधः अवहेला के। 
चेला वीती वूभिःके बेहाल अलवेली महं 
अलवेल्ैे हाथन विलोकि पल वेला के।}१।। 


पर्वा 


आयो भिय अमरेया मैयन साथ। 
पहुचि न सकति दगैया मीजति हाथ ॥ २॥ 
विलखति खरी गुजरिया विहरति नौँहि । 
निरखि गुलाब - गजरवा प्रिय-गर मोहि । ३॥ 


६--युदिता 


वाद्धत कौ अकस्मात्‌ प्राप्ति से आनदित होनेवाी परकीया को युदिता 
> 
कृतं इ । 


कवित्त-- 


अरधियारी कुहू की उरारी-कारी-रेन मोहिं 

जामे घिरी भारी-वटा पवन - प्रसंग ते। 
दामिनी दिपे पे भौन वार पे बिल्लोकष्यो बाल 

मंद-गोन - वारो - प्यासो मंजुल-मतग ते । 
"हरि्ोधः मोहि मद-प्याला सी पिच्न लागी 

उ्वाला ह्र कट्न लागी बाला - अंग अग ते। 
उरज-उतंग ते अनंग रंग पेटी जाति 

पेन वैटी एेटी जाति आनंद - उमंग ते ॥९॥ 
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गरबीली - गोरटी लजीली - अ्रखियान-वारी 

लूटी सी फिरति दुटी सखिश्मान-सग ते } 
कुज-पुंज स्यो हूं लखि पादं गुज माल वारो 

जाकी सुवरादं है सवाई सौ अर्तंगते। 
ट्स्रोधः हेरे मई वेध बिकौ सी बाल 

भाव -भंगी हवं गई गूली भग-रगते। 
तरकृत मेन की तस्ग ते तनी के बंद 

भरकतं खग अग आनद-उमंग तेर} 


सापान्या अथवा गणिका 


केवल धन्‌ ॐ निमित्त प्रेम करनेवाही स्वी सामान्या कदलाती है ! इसमे 
प्रवचना कौ मत्रा भधिक होती हे | 


उदाहरण 
कृवित्त-- 


मंद मद मीठे वैन बोलि मन श्रौरं करे 
नेन -सेन दीसोमैन जू को उरथानदे। 
पीनता दिखाबे हाव - भाव परिपारी मोहिं 
रमन-प्रनाली मै प्रवीनता प्रमान दै। 
(हरि्मौधः सुधा ही सी खवत कहै जो कवौ 
„ . रानप्यारे मोको मंजु माल - सुकतान दे । 
मान दे दे सहित सनेह अपनावे प्रान 
हरति अपान को हंसि करपान दे ।॥१॥ 


द॒श्चविध नायिका 


अवस्था के अनुसार नायिकां के दश्च मेद होते द । वे ये दै- 

१-प्रोषितपतिका, र₹-खडिता. ३-कष्दान्तरिता, ४-विप्रलग्धा ५-उक्कदिता, 
द-वासकस्चजा, ७- स्वाधीनपतिका, ठ-अमिसारिका, प्रवत्स्यत्पतिका 
६०-आगतपतिका । 

प्रेम-पथ पर दृष्टि रखकरये भेद स्वकीया शरीर परकीयामे ही माने गये 
ई। ऊ लोगोने गणिकामें भी इन द्ा्ओंको मानाहै, किन्तु कतिपय 
वट्रानो के सिद्धातानुसार म भी इसको रस्तामास समन्ता हू | 


प्रोषितपतिका 
त्रियतम के विदेश-गमन से व्यथित ओर दुःखदग्ध स्री को प्रोषितपतिकाः 
कते दै । 


उदाहरण 
मुग्धा प्रोषितपतिका 
दोहा- 
सखियन दह ते नहि कहति पिय-परवास् कौ पीर । 
नीरज-नयनी-नयन द्र नोहि बिमोचत नीर।२॥ 
कोड बतरावत नहीं क्यो चित द्योत अचेत! 
पिय बिन ए कारे जलद स्यो जिय जारे देत।॥२॥ 
मध्या प्रोषितपतिका 
दोहा-- 


बिरह-घरी बीतति नहीं युग॒सम दिवस सिराहि। 
सखियन को लखि के र्कत शेखियन को जल नोहि । १॥ 
असन-वसन की सुधि नही ससत सहत सरीर । 


कति न विरह - भरे वयन बहत नयन ते नीर ॥ २॥ 
९ 
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परोढा प्रोषितपतिका 
कूवित्त- 


चूमि चूमि प्यार ते उचारती बचन एेसे 

जति प्रेम प्रीतम को तोपै भूरि द्ावतो। 
सोहित हं तेरे चोच मोहिं चारु-चामीकर 

'हरिश्ौधः हीरा हेरि हिय पे लगावतो। 
एरे काक बालत कहा है ककनीन बेरि 

मजुल - मनीन तेरे चरन जरावतो। 
नेन को तारो बोको-बडी-अखियान-वारो 

प्यारो-प्रान वासे जो हमारो कंत आआवतो | १॥ 
पी कटो वोह जा पुकारतो पपीहा पापी 

यारो केसे प्रानन को धीरज बंधावतो। 
क्यो हू मन मानतो न उनको मनाये आलो 

जोपै मोरनीखे सोर मोर द्र मचावतो। 
"दग्धः कैसे देस मोहिं निवसत आली 

कोडतो व्िथिदया का हमको बतावतो। 
पेड जो होतो वों डरासो बज्मासे घन्‌ 

केसे सनवारो ना हमासे कं आबतो ॥ २॥ 
पतिया न आहं एक बतियान सची भई 

प्रीति यै तिहारी तञ हतिया पगी रहै! 
आज काल दी मै प्रान चाहत पयान कीने 

तिनमे प्रतीति तेरी तबहु खगी रहै। 
प्यारे हरि श्रौध' तुभे नीके ना निहाव्यो तञ 

रोड रोइ जाभिनी मै अखिया जगी रहै । 
मनमन सपनहूं मेँ मगन भयो ना तङः 

पगन तिहारे मेरी लगन लगी रहै।३॥ 


१३६ नायिका के भेद 


सवेया-- 
तजि रावरी सोवरी सूरत सोवरे या हिय ओर समाता नहीं | 
वह मीढटा सुधा सो सनी वतिय सुनि कानन धीर धरातो नहीं । 
हम कैसी करे !हरिश्मध' कहो अव मोसो कदू तौ सिरातो नही । 
इन (खन प्यारे विहारे विना जग ओर तो कोड दिखातो नहीं ।।%।! 
दोहा-- | 
ठमकति नभ सै दामिनी घन दछये चहं ओर! 
चित तग्खत है दरस को वरसत है दग मोर। ५॥ 
नभ धुरवा धावन लगे विधत बिरह के तीर। 
तनिक धीर नहि धरि सकत मो चित परम अधीर । &। 
व्ररवा- 
कैसे बसत विदेसर्वों बलु - नदान। 
तलत मोर करेजवा कल्पत प्रान | ७॥ 
चमकत चपल विज्जुरिया अलि चहुं पास । 
कपत मोर "करेजवा उपजत चास ।८॥ 
रकोया प्रोषितपतिका 
कवित्त-- 
वावरी हं जातौ वार बार कदि वेदन को 
विलखि बिलखि जो बिहार थल रोती ना। 
पीर ज्ठे हियरा हमारो टूक टूकं होत 
ध्याइ प्रान-नाथ जो कसक निज खोती ना। 
"हरिश्रोधः प्यारे के पधारि गये परदेस 
धद +~ ^ 
नन नसि जात जो सपन संगसोती ना। 
तन जरि जातोजो न असु ठरत आली 
प्रान कटि जातो जो प्रतीति उर होती ना॥ १॥ 
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मरो मुरभायो मन मारिये कटय लौ को 

कठिन हिये पे को लौ पाहन बसादइये; 
कोटि कामदहं ते अभिराम स्याम प्यारे-काज 

कलपि कलपि कौ लो बासर विताइये । 
हरिश्मोध अनुद्धन ओंँखिन को तारो हृतो 

जाके बिनाएक पलद्रं ना कलल पाये 
उधो वाही लालन के सुललित पायन की 

धूरि हू मिरु नाजो छे लोचन लगाये | २ 


सवेया-- 
क्यो हं नहीं सहि जाहि अरी उर मे उपजे दुख-पुंज-अपार ए । 
दाह दुगूनिये होत उसासन प्रान रहे हरिच्रौधः अघार ए। 


हाय । न सीतल होत इनौ कवहूं इन नेनन के जल-धार ए 
डारत छार किये हियरा बिरहागि के बीर अधूम-ेगार ए॥3॥ 


परीर पराई पद्वानत हौ परतीत हं प्यारे प्रसंसन जोग ३। 
भाप दहूको है अभाव नहीं कमनीय-सुभाव हूं को सहयोग है 

वै हरिश्रौधः न जानि पच्यो परदेस भँ क्यो विसच्यो मो बियोग है 
भाखिये भूल तिहारी कहा मनमावते भाग दही को सव योग है| ४॥ 


श्रोट भये हूं तिहारी बडी अखियान ते होत रहै बिपसतै। 
माधुरी मंजुल - वेनन की 'हरिौधः" अजौ हमसे मन जीतै 
डोलत बावरी सी बन - बीथिन वूमतिना कषु नीत अनीकैः, 
ना बिसर वह्‌ सूरत - प्यारी बिसूरत ही निसि बासर बीते।।५॥ 


खडिता 


अरन्य-नारी-सभोग-चिह चिहित प्रातरागत नाय्क-दशन से कुपिता खंडितः 
करती है | 


१४१ नायिका के सेदं 
इुग्धा 


चकित भई श्रवलोकिं के उलटे पलटे बेख । 
मन - रजन के अधर पे निरखे अजन - रेख ॥९॥ 
लाल भोर आये कद्‌ बोल न पादं बाल। 
गुनन लगी कारन निरखि उर की बिन-गुन माल ॥२॥ 
पच्या 
ऋवित्त- 
बालत बने न वारि बहै बड़ी अओंखिन सो 
विरल बनी है देखि वेख बल-भेया को ! 
लाली लखि नेनन की स्सिसो भई है लाल 
मूल्यो सब ख्याल अंक निरखि सुगेया को । 
-हरिश्रोधः हरे हरे आखर हिये के कटि 
आवत अधरपे न पावत समेया को। 
सदन - मजेज मै विहाल बावरी सी वनी 
बदन बिलौकै वेटी सेज पे कन्हैया को ।१। 


मधर लगो अंजन निरखि वचितवति दग यरि तेति 
उसि कक्कर चाहति कहन लाज कहन नहिं देति ।(२॥ 


ग्रोढा 
कवित्त-- 
मेरे भाग जागत ही जामिनी वितैबो हृतो 
कोन काज आप है लखात अलसे से। 
प्यारी पीक लीकरहिं अनूढे श्रधरान द्धोरि 
कह लाभ कक्ित-कपोल पै लगाने से। 


र कलस ९४ 


'हरिश्रौधः प्यारे सोची कषय लद्द खोरे 

भोरदही कर्टोहा आज फिरत भलानसे 
रावरे बिसाल दचग-कज लाल हवं रहे है 

सूरज उगे हू क्यो सरोज सङचन से ॥ ९) 
परचि गई हौ पेचपाच-वारे वैनन सो 

परपंच कोने मोहि मिलत समहारे ना\ 
काट-ोट-वारी-बानि काटत करेजो अजौ 

कपट कयि हर कूट -बवन उचासे ना) 
"हरि्रौधः जाह जागि जाभिना विताई जितै 

जियरा हू जावक लिलार लाइ जारोना। 
ढग-वारी-साखिन पे ठदसेना हसाये मन 

रग-वारी-्मरा खिन को मोपेरग डारो ना।॥२॥ 


प्कोया 
दोहा-- 


हयौ जागी साये - निसा बनि बड़ - भागिनि - बाल) 
लाल विहारे ए नयन - युगल भये क्यो लाल ।१॥ 
भूरि -भाग-वायो भयो कष्ट के परग मोहि। 
लाल ! भाल - जावक दहत स्यो पावक बनि मोहि |>) 
कटहान्तरिता 
प्रिय से कलह कर अंतरित पश्चात्तापपरायणा स्री कलहान्तरिता कहलाती है | 


उदाहरण 
डश्वा 


दोदा-- 
जल दलकत है नयन मै भलो लगत नहि भोर) 
पिय ते कलह किये भयो स्यो कलही मन मोर ॥१॥ 


१४३ नायिका के सद्‌ 


मुख ते कू कति नहीं कितनो करति सकोच ! 
लरिकाई दुदी नदीं कहा त्रे को सोच॥>२॥, 
सरस बनावहु जलद-तन चलि करि रस-मय-केलि । 
हे कलह - रवि - कर॒ तदहं दुलही - उलदही - बेलि | ३॥ 


मध्व 
दोहा - 
पियसो लरि ल्रितू रदी तब तो बहु इतयात। 
अव लोयन को जल बनो तेरो कलह दिखात।। २॥ 
सोचि सोचि अपनी दसा कत सङ्कचति सुमरि । 
कलह - कालिमा क्यों धघुलत्तिजोन दहोतदग-वारि। २}, 
प्रौढा 
कृवित्त- 
मान के क्रिये ते मान रहत कों धों केसे 
मेरे जान मानही की बाते है अमान की । 
मन मै ससूसि महा - सुरि रदी हौ बीर 
नेक - सुधि मोको ना रही दै खान -पान की | 
हाय ! (हरि्रोध हं सो हियरो हरन - वारो 
रूसि गयो मोसो जरो बाचि अपमान की | 
छबि ये दुभाई को लगेहै छतिया सो मोहि 
1 पान कोकरेहै सुधा मंजु ~ वत्तियान की! १॥ 
दोदहा- 
, बरबस करये बयन कहि मो सरवस हरि लीन । 
कैसे नीरस नहि बनति रसना रस सो हीन ।)२॥ 
परकोया 
दोहा-- 


टरूटि सलिल - भाजन गयो दूदि न पायो पक) 
कलह भयो तासो अली जा हित सद्यो कलंक । १॥ 


रसकलस १४४ 


ता सरसिज को कर सको कहा सहज सनमान। 
सरसत मो मन अलि अहै करि जाको रस - पान ।॥ २॥ 
विगप्ररब्धा 


संकेत-स्य मे प्रियतम की अप्रति से श्राङ् गौर छुन्ध नायिका 
विप्ररन्धा कहलाती है । 


उदाहरण 
ग्धा 





पीर ्दे पीरी परी पिय ते हं न मेट। 
दुलही - दुख दनो भयो सूनो भित्ते सदहेट॥ १॥ 
तिय आईं आयो न पिय भई समय की भूल। 
कोटे लौ कसकन लगे कक्लित -कुज के एूल॥२॥ 


मन्या 


देखि सेज सूनी परी केलि - भवन भो कालल। 
बिचलित अलवेली भई बिन अलवबेक्ते लाल । १॥ 
केलि-भवन आदं बधू भरौ उमंग उद्धाह ' 
वारि-बाह लोचन बने बिना बिल्लौके नाह ।२॥ 


प्रद्‌ 
दोहा - 
वार वार बहराड के तूने कियो अवार। 
वादि रहै पिय के विना उपबन-विपिन बहार ॥ १॥ 
ललक - भरी चहं बधू मिते नोहि सुख-मूल । ` 
केलि-भवन हू नहि मयो केलि-मयी अलुक ॥ २॥ 


१९८ नायिकाके सेद 


परकोया 
कवित्त- 
सौतल सलिल - वारे सर सरसावें नार्हि 
कुत लौ लगे है कुज-पुज गरबील्ली को। 
सुललित - पूलन सों सूल सी उठन लामी 
भयो अनुकूल न मयंक शअ्ररसीली को। 
"हरिश्मोधः मंद = मद्‌ - मात हस्यो अनंद 
लूटन लम्यो है मैन चेन हं छबीली को। 
लाल विन एरी वीर मंजुल-निष्कंन हमें 
नीरस भयो है रस ललना -रसीली को॥ १॥ 
उत्कटिता 
आने का निश्चय करणे भी जिसका प्रियतम विहार-स्थल मेँ यथासमय न आवे 
अथवा अवे ही नदी, उस भङ्ुल ओर उत्कठित स्री को उस्कटिता अथवा 
उत्का कते ई । 


उदाहरण 
इग्या 
दोहा-- 
कहा मयो अयेन स्यो मुख ते कढत न वैन। 
चित - चंचलता कहत है चंचल - नयनी नेन । १९॥ 
कहो रुके अरे कहा किधौ गये पथ भूल | 
या सोचन चंपक ~ बरनि बनी कुलम को पूत २॥। 
अन्या 
दोहा-+ 


भई बेर द्यो का भयो यह्‌ बिचारि सुङ्कमारि । 
कवौ बिललोकति पथ कवौ भरति दृगन मै बारि। १॥ 


रदकलस 
दोहा- 


९१ 


कवित्त- 


वैठति उठति विकल वनति बिलपति लहति न चन | 
चित्तवति सखि-युख दुखित वनि काटे कटति न रन ।। २॥ 
परोद! 


वीती निसि अये नदी अव लौ नयनानंद। 
कहा करो कैसे गरहौ बामन बनि कै चद्‌।१।। 
सज - पर सिसकति कबो कवौ भरति है आह । 
घरी घरी उठि उदि बधघू पिय की जोहति राह | २ 


द्राति खिन अंगनेया खिन चलि जाति) 
उठि उठि गिनति वतरेया कटति न रात्ि।३॥ 
पसरी निसखि जुन्देया चंदहि चाहि। 
कामिनि परी सेजरिया उठति कराहि। ४। 


परकोया 


पौन मंद वद्यो दाह सेतता दिसन मोहि 


दीपक मलीन भयो अंधकार टरिगो। 


गात॒सियरानो बोलते बद चरनायुध के 


कलर चिरियन को चारो चरर भरिगो | 


'हरि्योधः आये नोहि अेखियों उननीदी महं 


अहह हमाये भाग अज हव बिगरिगो। 


भ 


एरी बीर देखु अरुनाई छाई अंबर मै 


प्रिय-समागस का निश्चय करके जो केलि-सामग्री को सजित करती अथवा 


तारन - समेत तारापति णीको परिगो। 9) 
वासकपजा । 


सखियों द्राय सुस्तजित होती हो उसे वाकस्तकसजा कहते ई | 


१४५ नायिका के भेदः 


उदाहरण 


सुभ्वा 
दोहा-- 
नवला कृत॒ सङ्कचति इतो सजत ॒ संवारत ऊज । 
दुरे छवीली होत का दुरत नहीं छबि-पुंज ॥६।) 
का सजति न सेज अलि साज सिल्ते अनुकूल । 
विकच-कमल-कर मै फवर्हिं खित पबीलते फूल ॥२\; 


बल्या 
दोहा- 
महल-टहल के समय मन काको हरति न बीर) 
कलरव-रत-कटि-किकिनी वजत मज्ु-मंजीर ।१। 
सक्कुचति कवौ सङ्कुच तञजति तिय सव लेवि सहेज । 
अभिमत-साजन ते सजति सखिन सजाई मेज ।।२॥ 
प्रौटा 
दोहा-- 
बोलि बोलि सखियान को कहि कहि वेन रसाल ! 
केलि-सदन को सुर-सदन सरिस वनावति बाल २), 
बासि वासि बर-वास ते सजि सजि केलि-जबास 
विलसति रहति बिलासिनी करि करि विविध-बविलाम ।२।) 


परकीयः 
कृवित्त-- 
बैठी हती मंदिर मै कलित-कुरग-नेनी 
जाको लखि काम-कासिनी को मान किलिगो } 
क्यो हूं कट यो तो अइ सोविरो-लबीलो-ठैल 
जाको गान-तानन ते ताके कान पिलिगो। 


र सकल्पं १४८ 


मुख खोलि उभकि भफरोखे हरि्ौधः मके 
लोक-युदरी को मंजु-रूप एेखो खिकलिगो । 
नीलिमा-गगन मै मगन ह गयो कटक 
द्मानन-उजास मै मयक - बिव मिलिगो ॥१॥ 


अभिसारिका 
प्रियततम-समागम-निमित् संकेत-स्थक मे गमन करनेवाली श्रथ्वाप्यारे को 
अलनेवाली नायिका को अभिसारिका कहते दै । 
उद{हिरण 
ग्वा 
दोहा-- 
परग परग पे वहु अरति खटके पात सकावि॥ 
चली जाति पिय पास तिय सेद्‌ - सनी सककुचाति ।।१॥ 


पथ चलत विचलित अहं कंपित भो सब गात। 
भये चौगुने - चपल चख चित्त भमो चलदल - पात ।२॥ 


च्या 





पिय परह जात लजाति बहू रंक लवे बल खाति। 
तजति उतायल भाव तियजो पायल बजि जाति।॥१॥ 
सोच सकोचन करन ते दली मल्ली दिखराति। 
लटी अली के गलिन ह केलि -थली यँ जाति ॥२॥ 


प्रोह 
दोहा-- 
चली केत दिग कामिनी सष्ठल करन अभिसार। 
सुर - पुर - तिय मोहति निरखि रति-मोहक ,सिगार ।१॥ 


१४६ नायिका के भदः 


लनना ललन मिलन चली गति लखि लजत गयंद्‌ | 
बदन -चंद्‌ की जोति ते होति चद्‌ - दुति मद। २ 
परकीया 
सवैया 
मानी - मनोज को मान मरोरत मोहन मोहन को म्रग-नेनी 
जाति जतावत जोम भरी जलजात - बरूथन को जग - जेनी | 
'हरिओ्ौधः अलकावलि सो अलि को अङकुलावति अनेद-एेनी । 
भालुजा - कूल पै जात चली कल - करुजन कू नत कोकिल-बेनी ।॥ १1 
संदर - भाव - भरे तन पै बगरी बर-भूखन-जोति भली दै। 
सोघे सनी अ्रलकावलि ह्र चहं घेरि लद अलि की अवली है। 
मजुल्ल-गौन पै ए हरिश्मौधः गयंद दं की गति जाति छली है । 
भानु-लली-प्रिय-रंग-रली कल-केलि-थली महं जाति चली है ।२॥ 
परकीया के मेद 
परकीया अभिसारिका के तीन मेद ईै--१-शुक्छामिसारिका, २-ङृष्णा- 
भिक्षारिका ओर ३-दिवामिक्तारिका | 
शुक्राभिसारिका 


चोँदनी रात के अनुकूल वेग धारण करके परिय-खमागम के लिये जाने 
वाडी खरी को शुक्छाभिसारिका कहते ई | 
दोहा-- 
सेत - बसन हीरकं - जटित विविध - बिभूखन धारि । 
चती चोदनी रात मँ चंदकला-सी नारि।१॥ 


कष्णाभिसारकिा 
अधियाढी रत्रिके अनुकूल वेश धारण करके प्रियसमागम कै लिये 
जनिवाखी परकीया खरी को कृष्णाभिसारिका कहते ई । 





रएसकलस 
कवित्त-- 
नीक्ञे - नीले - नूतन - निचोल नये तन धारि 
असित - मिसी मै पूर पगति र्दन की। 
भूखन पिरि नव - नीलम - जटित अंग 
दीपति इंराइ खोलि जेहरि पदन को। 
'हरिश्रोधः अति तअधियासयै अमा रेन मोहि 
वनि कै मिजाज-बारी भामिनी मदन की। 
चलत सदेट चंद-पुखी के चर्हूवा चाहं 
चोदनीो सी फली चारु चोदनी बदन की ॥ १॥ 
दोहा-- 
नील निचोलन के सहित पहिरि नीलमनि साल । 
चली तमो मय रजनि मै तसो-मयी बनि बाल ।॥ २॥ 
दिगभिसारिका 
प्रिय-मिलाप कै लिये दिन मेँ स्केत-स्थल को जनेवाटी अथवा उको 
बुलानेबाली परकीया को दिवाभिसारिका कहते ह । 
दोहा-- 
दूर करन कामिनि चलती मदन-जनित-संताप। 
तप-रितु-तीखे-तपन के ताप को न गिनिताप॥१॥ 
प्रवत्स्यत्पतिका 
परियत्तम-प्रवाख-गमन से व्याङ्ुल वणैर सनस्त खी को प्रवत्स्यत्पतिका कहते है | 
उदषहिरण 
युग्बा 
दोहा-- 
पिय को करत पयान लखि भरि श्राये युग नेन । 
चाहत कच्‌ कहन वधू पै कष्कु कहत बने न ॥ १॥ 
दिग आहं प्रिय-गमन सुनि भयो चकरित-चित लोल । 
ओंखि खोलि देखम लगी पे न सकी मुह खोल ॥ २॥ 


१५१ नायिका के सेद 


मन्या 


संवया-- 
खादी सिंगार कै नारि हती इतने मै बिदेस गयो सुनि पी का 
सेन ते नीर भर्ये) इतनो अस हाल भो जाते तर्हों तरुनी को 
डवि ग पदिज्ञे कटि लँ हरि्रोधः उरोज डव्यो पुनि नीको । 
एसदीं देखत ही हग के च्रु्रान सो भीञ्यो लिलार को टीको ।1१ 
न्वा 
प्रीतम जात विदे निपट श्रनेस । 
सिसकति खरी गुजसिया बगरे केस ॥२॥ 
प्रौटा 
क.वत्त-- 
रावरे निहारे बिना बावरी बनेगी कौन 
देखे बिना तुमे काकी शअरंखिया सिहायगी । 
कोन सूनी - सेज पे चदृगी परतेजि प्रान 
दूनी - दाह काके अंग अगन दिखायगी | 
हर््रीधः प्यारे जो प करत पयानतो कहो 
तो प्रान राखिकौन को लो अ्कुलायगी। 
कौन दख पै नन-नीर बरसैहै कौन 
कोन बिलखेहै कोन पीछे पद्तायगी ।९॥ 


पएकीया 
वित्तः -- 
चलन चहत प्रान-प्यारो परदेस अली 
अङ्क ह हियरा हमारो सुधि क्तेखे ना । 
चकि चकि रहत चहूकित चिते कै चित्त 
वेदन - विस हं के सुरति सरेखै ना। 


रसक्रलस ९५२ 


'ह्रिश्मौधः प्यारे-संग करन पयान हीमे 
द्रापनी भलाई पापी प्रान हूं परखे ना। 
बिल्लखि विलखि भरि भरि बार बार बारि 
नेनहं निगोरो आज नेन भरि देखे ना ॥९॥ 
अगतपतिका 
परियतम-विदेश्चागमन से उ्फुल्ल खरी को आगतपतिका कईते ई । 
उदाहरण 
युग्धा 
दोहा-- 
सुनि मुख ते सखियान के पिय को आवत एेन। 
पड़े पलक के पोवड़े ललकन लगे नन ।९ 
प्रये लाल बिदेस ते ललना महं निहाल । 
्मतुरंजित - चित - रुचि कहत रोरी - रंजित - भाल ॥२॥ 


अध्या 
दोहा - 
सने कत को ्रागमन उमङ्यो उमग - पयोद) 
ललना - युगल - नयन लगे बरसन बारि - विनोद ॥१।¦ 
प्रीतम आये पौर पं भई देखि बहु भीर। 
ह्की पं सकी तोरि नहि लोक - लाज - जंजीर ।२॥} 
मरवा 
अवत जानि हयलवा पकरि कपार । 
कामिनि खरी अटरिया जोहति बाट ।३॥ 
प्रोह 
कर्वित्त 


बार वार प्यार ते विलोके चंद-मुख-चास 
मे परेसे अंधकार मेरे ही केदहे। 


१४३ नायिका के भद्‌ 


छीन लीनो मैन ते अचेन हं हमारो सवे 
चैन-देन-बारे.वैन बोरे जे अमी केह) 
८हरि्मौधः विरह-हरनवारी खिन सो 
करत प्रयोग मोपै मोहक ससी केटे। 
पी के मिले जटिल अनेसे सवे जी के नसे 
अव हम जान्यो कि हमारे भाग नीकेटे। १॥ 
सवेया- 
छाई रदी अबला - मन र्म धुरवान को धावन देखि उदासं | 
श्री हुसियौधः हूं आये बिदेस सो आई कदी इतनेहिं मै दासी । 
अनद्‌ के रशसुत्रान बहे अङ्ख्ञाइ कै दौरि चली चपला-सी । 
लाल्ञ के अंग-तमाल सो जाद्‌ रही लपट)इ्‌ लकग-लता सखी।२॥। 
अश्वा 
धरकत बाम-नयनव सजनी मोर । 
सावत अयन सजनर्वो सुनत बहोर ॥ ३॥ 
्रावक्त सदन सजनः अति बङ्‌ आग) 
उड़ उड़ अज अगनवो बोलत काग।। ४॥ 
परकीया 
दोहा-- 
सुनि आवन सुखक्द्‌ को दौरि सकल छर छंद । ` 
ललकत तिय देखन चलो छुवि-छुलकत मुख चंद । १।। 
मिलते बिदेसी मीत के रस्द्यो न मान मरोर) 
ललना के लोयन घने अनन - चंद - चकोर ।;२॥ 


स्वाधीनपतिका 
जिस नायिका का प्रिय उसके सोदयं श्रथवा शद्गुणो प्रर मुग्ध होकर 
उसका क्शीभूत होता है उसे स्वाधीनपतिका कहते दै । 
५ 
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उदाहरण 
मुग्धा 
दोदा-- 


जकी की नवला रहति द्धिपि दपि बितवति काल । 
तन मै दनि हरत निरखि छनौं न छोरत लाल।॥ १॥ 
छह बचावति लाडली डोरत ना अलि -ब्रंद्‌। 
तञ बदन -अरबिद्‌ के लालन भये भिलिद॥२॥ 
मन्या 
दोहा-- 
लाल-गशरे परि ललित बनि लि सु - बास सब्र काल, 
फबि फलावति ही रहति पल - माल सी बाल।॥ १॥ 
सक्कुच - भरी पति -करन ते सनित ह सरसाति। 
परी किन्नरी सी रुचिर - सेज परी दरसाति॥२॥ 
. परोढा 
सवया- 
काज परे हं न जाय करब कहूं मो पति अपनी आनि अरो रहै। 
नेक न मानत ओरन की हरिद्मोधः को मेरोदह्ी ध्यान खरोरहै। 
साजत साज संवारत भूखन सुंदर भावन मोहिं भरो रहै। 
भूख ओौ प्यास बिसारि सदेव अवास मँ मेरे ही पास परो रहै ॥१॥ 


परफीया 
(1 अक 
मरी ओर तियान ते सोहे परे हूँ कवौ श्रपनो दग जोर नदी । 
अनखाय नहीं अपमान कयि रस हू" मै कवौ विस घोरे नहीं । 
हरि्मौधः हमारो हजारन मै हमरे हित ते मेह मोरे नहीं। 
ह्कि मो छवि उपर छह की भोति छबीलो हमै इन दरे नदीं ॥१॥ 





नार्यक 


शूप-यौवन-सम्पन्न, उत्ाह-गील उदार, कुलीन, सुशील; जन-मनुखगः 
भाजन, चुर, बुद्धिमान्‌ , तेजस्वी ओर महान्‌ हृदय पुरुष नायक कहलाता दै । 
स्वभाव के अनुसार उसके चार येद माने गये र, वे निम्नलिखित दै-- 
१-वीरोदात्त, २-धीयेद्रन, >-धीरल्टित ओर ४-घीरप्रगान्त 


१--धीरोदात्त 


तमावान्‌, घीरगमीर, स्थिर-परकृति, महान्‌-चेता, दषै-शोकादि मे च्रविचल- 
चत्त, इद्वत, विनयी श्रौर उदारहदय पुरुष धीरोदात्त कदलता हे 


उदाहरण 
कृवित्त-- 
सथो सधो उदधि-गभीर धीर-बीर है जो 
जाकी धी मै धरम-धुरीनता है निवसी। 
सबल सुसील सत्यसंध साहसी है जौन 
सरद-सिता सी जाकी साधना है विकसी । 
८ह्रिश्रौधः लोक - हित ललित बनत जाते 
बिपुल - विभूति जाके ल्लोमन ते निकसी । 
सहि सोहि परम - महान सोई मानव है 
जाके मंजु - मानस मै मानवता बिलसी | १॥ 
सवेया-- 
राखे दो मरजाद सदा है गभीरता दोहन मै मनमानी । 
मू सै अहै रतनाकर हू" दोड दोखे समान दुहन यै पानी । 
ए 'हरि्रौधः रहै रस एक ही दोहन की गति जात्ति न जानी । 
एक से भूतल मै बिलसे दोडः सागर चअ गुन-आमर प्रानी ।। २॥ 


रसकलस १९ 


दोहा- 


सुखित सकल को करि बनत सुर - समान नर कौन । 
बुधा पे बरसत सुधा सरसत - ससि - सम जौन ॥ ३॥ 


२-- धीरोद्धत 


अभिमानी, शूर, चपल, मायावी, प्रचड, दुदति, कोपन-स्वमाव ओर अपनी 
प्रशसा के पुल बांधनेवाला पुरुष धीरोद्धत कदखाता हे | 


उद्‌हिरण 


कवित्त-- 

मै हौ महा-मानी करि पैहो कान माया किये, 

बाधा बोध भये दौरि बोधि देहौ बिधि को। 
बिगरे विदारि देहो बड़ - बड़ - बीरन कौ 
| तमके नसेहो सारी - साधना की सिधिको | 
ष्टरिश्मौधः कोप किये लोप केहो लोकन को 

पावक ते पूरि देहौ पुहुमी-परिधि को 
ककुभ के बारन की बोदी बोटी कारि देहौ 

गिरिको उपारि देहौ पारि देहौ निधिको।१॥ 


दोहा-- 
मोहि मुदित दिनमनि करत ससि सेवत सव भोति । 
मेरे पद - नख सरिस है नभ - तल - तारक - पोति | २॥ 
मायामय द्र होत है जा माया लखि मौन, 
मो सम जग मै दूसरो मायावी ह कौन।३॥ 
ण त। 
धनु ठे धावत मोहि लखि कोन न होत्त अधीर। 
धरकतं धरनी - धरन - उर धरती धरति न धौर।४॥ 


१५९ नायक 


काको कलपावत नहीं करि निज लोचन लाल। 
काल काल हं को वनतं गहि कर मै करवाल ।।५॥ 
परम-प्रवलत माया-निपुन धीर-बीर मद्-मान। 
को बहुधा-तल मै भयो बारिद्-नाद ससान ॥\६॥ 


३-- धीरललित 


निशिन्त, कोमल-स्वभाव, वत्य-गीतादि म अनुरक्त, हंसी-खेल मे निपुण, 
काम-कामिनीःप्रेमक ओर नीत्िरत गर्भर पुरुष धीरललित कटलाता है । 


उदाहरण 


कविंत्त-- 


चिता ते रहत दूर चार-चाव भरोचित 

सखुख-सुख चाहि चाहि चाहनः हखति है । 
धारत कमल~मुख कोमलता मानस की 

कामना मै कमनीय - कामिनी बसति है। 
'हरि्रौधः रुचि राग-रग मै रहति रमी 

मंजु-तान कान मैं सुधा हं निवसति है । 
ललित-कलान ते मगन है रहत मन 

लोयन मै लालिमा लगन की लसति ३ ।।१॥ 


सवेया-- 


चाव सौ है तिनको बहु चाहत जे अहै चारुता-चादक-चेरे । 
सूमत है रस-मंजु थलीन मै साथ अलीन के सोभः सवेरे। 
है !हरि्ौधः सनेहिन को धन जीच्त है ,रहि नेहिन नेर, 
सोहत है इसुमावलि सो लसि मोदत मोहन-अनन टेरे ॥२॥! 


रसशूलस १६० 


दोदा-- 
कोमल-सुख ते कटृत दै कोमलतामय बैन । 
ललित देखि ललकत रहत धीरललित को मेन ॥३॥ 
तन मै मन मै नयन मैँ बहत रहत रस - सोत । 
वितासनि चोरी भये चित चितित नहिं होत ॥४॥ 
ललकि दुनाईं लखन की लोयन को है लाग। 
अगन मे छलकत रहत राग-रंग॒ अनुराग ॥५॥ 


४--धोरप्रश्षान्त 


नायक के श्रधिकारा गुणो से युक्त प्रान्त बाह्यणादिक को घीरप्रशान्व 
क्ह्म जाता है, इनमे त्याग श्रोर राशीलता की विशेषता दोती रै । 
उद्‌ह्स्म 
कृवित्त-- 
परम-कुलीन है कुलीनता को गौरव दै 
पे न काहू ऋअङ्कलीन कोहि निदरत है। 
बिभव-भरो है पे न अन्ुभवनहीनता है 
भूति-हीन-जन को बिभूति वितरत दहै। 
हस्त्मोधः सुर हैपे बनतकबौ ना सूर 
सारो-उर-तम सूर सरिस हर्त है। 
धीर हैपेदेखि कै ञ्मधीर को अधीर होत 
बीर है पे धमे-बीर-बीरता बरत है (१ 
धीरता गभीरता बिदित बर बीरता मै 
सबल-सरीरता मे सांति निवसति है। 
तेज अज साहस अभीति नीति रीति भोहि 
प्ीति-परतीति मोहिं सुचिता बसति है । 


५६१ ग्‌र्यद्धः 


“हरि्मौधः उदित - उदारता - निकेतन है 

चोखी - चातुरी को चित-चारुता कसति है । 
मानस - महत्ता ते है महति रहती मति 

उर मै सतोगुन की सत्ता विलसति है॥२॥। 


निज - गौरव हित नहिं हरत पर के गौरव = | 
जनता को हित वसत है सुजन - सुजनता मोहिं ३॥ 


जो जन होत अधीर नहिं परे भीर पर मीर । 
हरत रहत पर-पर जो है सोई बर -बीर।£॥, 
कोन सुजन ताके सरिस रहै अवनि मै अन। 
जा अपने सनमान सम समभःत पर - सनमान॥ ५॥ 
निरखे द्र निरखत नहीं जन - अपराधन कोंहि। 
छमावान जेसी हमा दहै हम्ह मै नोर्हिं।॥६॥ 


बहु-असरस जा मै परे परम -सरस है होत। 
ख॒जन - तरल - उर मै बहत देखो स॒ को सोत॥७॥ 


नायको के साचिक गुण 


नायको के साचिक गुण माठ है । वे निम्नलिखित है-- 
१-शोमा, र-विखास्त, >-माधुयं, ४-गाम्मीयं, ५-वैयं, ६-तेज, ७-ललित 
ओर ८-ओदाय | 


श्लोभा 


शूरता, चातुरी, सत्य, उत्साह, अनुरागिता, नीचे मे धृणा ओर्‌ उमे 
श्पद्धां उन्न करनेवाले अन्तःकरण के धमं को ओोभा कहते है । 


रसकलस १६२ 


उदाहरण 
कवित्त-- 

सूरता मै सासन -उदारता दहै दरसति 

सोच मोहि नीति - निपुनाई निवसति है) 
मूत की भलाई है उह मै बिराजमान 

धिन महिं नीच - हित - वासना बसति है 
'हरिग्मोधः सोभा हयी ते सोभावान सोभित है 

उच्च - रुचि प्रतियोगिता ते विकसति है। 
अनुरागितामै लोक -श्रनुराग को हैरग 

चातुरी मे चार - चित चारुता लसति है ॥ १॥ 

दोहा-- 

अवनी - तल - अपकार - तम करि निज - कर सो दूर । 
लहे सूरता बनत है जन - जीवन ~ नभ - सूर।॥२॥ 
नर - गौरव - गिरि - सिखर को करति बिपुल-हविमान । 
लोक - हितकरी - चतुरी लसि चोदनी समान ।॥३॥ 
मानवता विकसित न तोजो न सचाई होति। 
है वह जन ~ मन - ससि-युधा नर-तन - दीपक-जोति ॥ ४॥ 
बहु ~ फल ~ दायक ~ बनत है हुन छन करि दविवंत | 
है उद्ाह नर - बिटप को सश्सत - लसत ~ बसंत । ४॥ 
मानव - मानस - मोहिनी रस - दाइनी - महान । 
कोन है अनुरजिनी अनुरागिता समान ॥&।४ 
जाते अघ मै धुन लगे सो धिन ताहि सुहाव। 
नीचन को सौ जतन सो सुजन सुधारत जात ॥ ७॥ 


जन्‌ करि करि प्रतियोगिता कव न जगावत भाग। 
कौन लगावत है नहीं भली - लगन की ल्लाग॥८॥ 


१६३ नायक्छः 


विरस 
विलछक्षमान की दृष्टि धीर, गति विचित्र ओर वचनावली मुस्षकुराह लए 
होती है, तथा भाव मे गवं कां विकास होता ₹ै। 
उदाहरण 
कृवित्त--- 
गौरवित-गत्ति ते मरगाधिप को „ मान हरि 
रोज - मंजु - गिरि पं विहरि बिलसत है, 
भरत दिगंत मै दिवाकर समान तेज 
मुख मै प्रभाव - पूत - बचन वसत है। 
ह रि्मौधः सबल - बिलास को विकास बति 
कज लो विभूति - सरसी मे विकसत है । 
धीरता - बल्ित - चितवन ते चकित करि 
मद - भरो - बीर मद मंद बिहंसत है ।१॥ 
दोहा-- 


पर - अपकारक उरन मै उपजावति बहू -पीर 
बीर - धीर - चितवन करति पापिन कोहि अधीर ।२। 
भीर परति है जन पे निरखि बदन - गंभीर; 
वनति रहति है अगति - गति धीर -बीर - गति - धीर ।३॥ 
लोक - बिजयिनी - बीरता चलति बीर को घेरि। 
अरि - कुरंग यहरत रहत केहरि सी गति हेरि।४॥ 
बिदित करति है बीर की बिुता सबल - सरीर! 
प्रकटति चित - गंभीरता गिरा - मेव - गमीर ५}, 


माधुयं 
आङुरु होने के कारणो के उपस्थित होने पर भी आकुल न बनना माधुयं 
कहलाता है | 


र्सकलस 


उदाहरण 
कवित्त-- 

तहा अरि साहसी मचावत समर -धोर 

जहो सूर्मा हं को न पोव ठहरत है। 
तदहो करवाल ठे कमाल कै कै किलकत 

महा ~ कालन - केतन ज्य पे फहरत दै । 
हरिप्रोधः जघन हिलत ना टे -दल मैं 

घेरे परे घन के समान घहरत है। 
पवि - पात भये नोहि वेको थहरत गात 

नोहि नर -केहरि निहारि हहरत दै।१॥ 


दुख को समूह्‌ देखि सामु सकात नोहि 

साहस - सहित सारि आपदा सहत है । 
प्रतिकूल - वायु बहे आकुल न नेकौ होत 

रोच सहे कंचन सी मंजुता लहत हेै। 
हरिओधः बार वार तग जंग सोहं भये 

अग-अग भरित उमग ते रहत है। 
खर - तीर -पीर हू ते बनतत अधीर नोहि 

भीर परे बीर बीरता कै निबहत है ।२॥ 

दोदया-- 


भव -दुख-पारावार को है सौ अनुपम - पोत। 
विचल्ितकर - साधन लहे जो चित - चतित न होत ॥३॥ 
नर - पुगव हरत नही कठिन काल अवलोक । 
अकुल करत न तापर चित आङ्लतामय - ओक ।।४॥ 
दुख - दिवस हुं मेँ दुख सकत सबल - मनन को छू न । 
कटक मे ही रहत है बिकच गुलाब - प्रघून ॥५॥ 


१९४ 


१६५ नायक 


गये 
गाम्भं 
मय्‌, शोक, कोच ओर हषं आदि के कारण उपस्थित होने प्र मी निविकार 
रहना गाम्भीयं कहटखाता है | 
उदहिरण 
कृवित्त-- 
उदधि - गभीर - उर ह्ुभित क्वो ना होत 
वायै हवि अवि समान हय है द्वहरति ¦ 
सकल - विकार - हीन ~ वहु-विध-भावन 
द्ोभसयी - मावना नेक नोहि उहरति | 
(~ क्श (~ (~ भ ५ 
्ुरिच्मोधः मानस विमोहित तहौ नादहोत 
जहो महा - मोह कौ पताका-मज्ु फहरति | 
चित मोहिं नाना - लालसान ते ललित-भूत 
लोभनीय - लोभ की लहर नोहि लहरि! १॥; 


दोहा-- 
कामिनि की कमनीयता कामुक करति न ताहि । 
जासु कामना मै बसति काम - बासना नाहि २); 
सदा एक - रस रहत बुध भये बिवक्‌ उदौत | 
सुख म सुखित बनत नहीं दुख मै दुखित न होत ॥ ३॥; 
सुरपति - अनुपम-पद लहे होत न बिपुल - निहाल । 
निरखि उठत करवाल ह्र बनत न लाचन लाल । ४ 
हारि परेद हरन हित पर-धन हेर्त हैन 
बहू -रिस हूं मै नहिं कहत बिद्रुध अनसे बेन ।! ५॥; 
वेधत नौँहि गभीर - उर मारि छरसुभ - सर मेन । 
चोरि कति चिता नहीं वाके चित को चेन।॥६£॥ 


र्सकलस १६६ 
धेयं 


बडे से बडा विध्न उपस्थित होने पर भी अपने कामि पर उरे रहने का 
नाम श्रेयं है| 


उदाहरण 
कृवित्त-- 


धरि धरि धूरि मै भिर्है उधमिन कोह 

अधाधुधषहू को अंघपन - सारो खोवेगो । 
साधि साधि सव साधनान कर्हि पदै सिधि 

उचित - विधान्‌ कै अविधि को बिगोवैगो | 
हरिओओधः धीर काम घछोरेगो धूरो नाहि 

धुन - बारि द्वारा धाक ध्वन को धोवैगो । 
राधक के बधन बरिधिन मैं बेधेगो नोहि 

बाधा पर बाधा परे बाधित न दोवैगो॥ १॥ 


विविध - बिपुल - विध्न बारिबाहं को समीर 

वहु - बिध - बाधक - बिधान-तम -रवि है। 
सकल - विफलता - सरोजनी को हिम - पात 

अगति - गहनता - दृनावलि को गवि है। 
हरि्मोधः निज - काज - साधन-निरत-धीर 

नाना - प्रतिबंध - पुंज - पावक को हवि है । 
्मापद्‌ - अगाध - अज्ुनिधि को है ऊुंभजात 

पुजी - भूत - विद्‌ - पहारन को पवि है।।२॥ 

दोहा- = 


सारत अपनो काज सव अभरत देखि न भीर । 
पीर न पीरन को गतत बनतश्धीर न धीर ॥३॥ 


नायक 


छटी समाधि न संसु की भयो न तप -अवसान। 
लगे सरग - तिय ~ नयन - सर चल्ञे पंचस्तर - बान। ४ ॥ 
तीखे सहसन विसिख ते विधि - बिधि कै बहु ठोव। 
तज्त॒ धीरता धीर नर्हिं धरत न पीछे पोव। ५॥ 


तेज 


अन्य के करिये गये आत्तिप ओर शअपमानादि को प्राण जने की संभावना 


होने पर मी सहन न करना तेज कहखाता है । 


उदाहहण 


कवित्त-~ 


रोम रोम विधे बाधा बाधाकोन मानि लेहं 

विविध - बिरोधन निवारि निबहत है। 
पमान भये पै अपान हं बिसरि जाहि 

मान गये प्रान - दान करि उमहत है। 
(हरिश्मोधः बाद भये बदतन कालद्ट को 

खीजे वैर बामदेव द्र ते वेसहत हे। 
होत ह तिरोहित सकारे के सितारे सम 

्रौरन कोतेज तेज -वारेना सहत है। १॥ 


वंक - भोह अवलोकि वंकता गहत भूरि 

नेक - कंक लगे मूलत अपान है। 
चात बहे बात बात मोहिं रिस-बस् होत 

सीस के गये ह ना सहत अपमान है। 
'हरिश्रोधः तीखी-्यखियान हेरि तीखो होत 

मान पर आमन बने गहत कृपान है) 
तेज-वान-जन-अभिमान-तम को है भाव 

दुवन - गुमान - बन - दहन समान है ॥२॥ 


र चकलस १६८ 


दोदा- 
तजत आनबारो नही कवबहू अपनी आन 
बचन - बान नहि सहि सकत सहत बान पै बान ।॥ ३॥}; 
दहत रहत है तूल सम द॑भिन - दल - अभिमान । 
तेजवान को तेज दहै पावक - पंज - समान।४॥ 
प्रकृति - युस्िका को अहे परम - प्रभा - मय - पेज 
दानव -मानक्ष - तस हरत मानव - मनं - रवि - तेज ।! ५; 
तेजवान नहि सहि सकत काह कौ ललकार । 
वार करन हित कर गहत तुरत कोन तरवार | ६।! 
तेजवान - कर मै अहै बह कराल - करवाल । 
जासु सहचरी कालिका है जेहि सहचर काल ॥ ७ ॥' 


ङङ्ति 
वाणी, देश श्रौरश् गार की चेष्टाओ की मष्षुरता की ललित सज्ञा है। 
उदहिरण 
कविंत्त-- 


मधुर युगल - पद्‌ - तल - मंजु - लालिमा है 

नूपुर - मधुर - ध्वनि मोहक - मदन है। 
मघुर कपोल - बिलसित - अलकावलि है 

मघुर अधर - राग - रंजित -रदन है। 
'ह्रिश्रोधः परम - मधुर युन - लोचन दहै 

परम -मघुर बिधु बिमल - वदन हे। 
मधु बरसावत है मधुर मधुर बो्ति 

मधु के समान लाल माधुरी - सदनदहै।१॥ 


नायक 


बेस बसनादि महिं बिलसित माधुरी दै 

विविध - बिलास मै विकास दरसत दै। 
रमनीय - तन कामिनीन - मन मोहत है 

कमनीय - कांति देखि काम तरसत है। 
'हरिच्मौधः मुख मनोहरता - निकेतन है 

सुधा के समान मजु-हासख सरसत दहै! 
भाव - भरे - कोयन मै लसति, ललामता है 

वड़े बडे लोयन ते रख वरसत है।।२॥; 


सवेया--- 

सदर ~ बेस सुदावन-बानक पाग - सजी - सित सीस पे सोहति | 
मजु बनी अलकावलि कोहि न कौन सी कामिनी है जकि जाहि ¦ 
दीठिकेतारन भै कमनीयता है बि कौ सुङ्कुतावलि पोहति। 
वैन की माधुसे है चित चोरति नेन की माधुरी है मन मोहत्ि \\३॥ 


दोहा-- 


मंद मंद हसि मधुर बनि मोहत है मन मोर। 
काको चित चोरत नहीं चितवन ते चित - चोर 1! 
कस मेँ रहत न मन निरखि कासे कुचित - केस ! 
काको वस मँ नर्हिं करत बहु - सुहावनो - वेस ।\*८॥! 
मो मन मोहत बर - बसन बदन - मंज्ञ-अवदात। 
लोनो - नयन ललित - बयन परम - सलोनो गात ।&॥ 
मोहन के ही कथन मैहै मोहनकी बान। 
काके मधुर-बयन सुने कान करत मधु - पान |! 
मुरली -बादन मे करत काको बदन कमाल) 
काकी बानक है बनी अंक ~ लसे बन - माल।८ 
२६ 


र्सकलस १७० 


ओदायं 


प्रियभाषणपूवंक दान, शछुमित्र म समान दष्ट ओर चित्त के उदार माव 
दायं कहते है । 
उदाहरण 
कवित्त-- 

एकरस सबको मधुर -रस दान काज 

सरस -रसाल सम फरत रहत है। 
वारिधर सरिस बरसि लोक - हित -बारि 

याचक - समूह - सर भरत रहत है। 
हरित्रौधः प्रेम साथ प्रिय बेन बोलि बो्ि 

चन देनवारौ वानि बरत रहत है, 
दीनता को दीनता को दरिकै दुरंतमान 

दिन दिन दानी दान करत रहत दहै।॥ १॥ 
चारूतामयी है है अचारुता सहार नोहि 

कुःबिचार केसो सुबिचारन की सुची दै। 
व॒रो भाव जाने ना सुभाषना - निकेतन है 

कुरुचिवती न अहै, सुरुचि - समूची रै । 
“हरिश्रौधः सूधो है अहै न ॒वंक-गति-वारी 

पगी है सनेह मेँ लोहार कीनककचीहै। 
नीची केसे होहि कमो नीचन पै कैसेपर 

ङचन की ंखियो रहति अति - उची हे ।२॥ 


कैसे एक बिपुल - पुनीत बनि पुलकत 
दूजो पतित काइ दुख सहतो । 

कैसे एक घर रै बधावरौ बजत नित 
दूजो घर केसे दीह - दावा मोहि दहतो । 


ग्यक 


'हरिग्रौधः जीव यदि जानतो अभेद मेद्‌ 

केसे तो बिभेद के प्रवाह मोहि बहतो । 
चुरी द्त-छात जा न वाती पे सवार होति 

केसे तो अकत को अद्धुत कोड कहतो ॥३॥ 
कौन है परायो कौन अपनो विचारे किन 

ॐच नीच मानि कत पाप यैं पगतदहै। 
मिलति भिलि सवसो सुखित कत होत नोँहिं 

क्योन सुख सबको बिलोकि उमगत है, 
श्रित्मोधः भागो भागो काहू सो फिरत कत 

या जग मै कौन तेरो सगो ना लगत है, 
तन तन हि जगमगत रतन एक 

जन जन मोहि एक जोत ही जगत है ॥४॥ 


सवया -- 


मानवता तिनमे है कदा जे कुरंगन बेधि विनोद है पावत | 
ते हरिश्मौधः कहो है दयालु जे बान विहगन पे है चलावत । 
है तिनको उर मंजु कहो जे अहै मधुपावलि को कलपावत । 
है तिनमै कँ कोमलता कुघुमालि को धूल मै जे है मिलावत ॥५॥ 


दोहा-- 


रवि ससि काको सग कहि काको समदि आन । 
सवको गिनत॒ समान है समता - ममतायान।।६॥ 
को बेरी है कोन है दान-बीर को बीर। 
सवको वितरत ह सुरभि बहि बहि सरस समीर ॥५॥ 
विना कहे दानी करत दया दान हरि पीर। 
बिन जोचि सरिसिरन मै नीरद बरसत नीर ।८॥ 
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दानिन को चित होत है दीन-जनन अनुकूल । 
कर॒ सुबरन बरसत रहत भरत बदन ते एूल ।}६॥ 
तनि उदार जन को हरत दीनन को धन्यास) 
है काके कर-कमल मे कमला - मंजु - सवास ।॥१०। 


नायक के ओर भेद । 


रूप-योवन-सम्पन्न, गुण मान, राग-रत-ज्ञाता, सुरसिक, सदय ओर नाना- 
कला -कुशछ नायक के धर्मानुसार तीन मेद्‌-१-पति, २-उपपति ओर ३-वैसिक, 
वथा अवस्था के अनुसार दो मेद १-मानी श्रौर २-प्रोषितपति-माने गये ई । 


उदाहरण 
कवित्त-- 


चाज-वारी बातन सो मोहत मनोज को 

मंजु - मुख - छरित अलक लोक-फंद्‌ हे ! 
सोबरो सलोनो मद-मंद हसि टोनी करे 

गोरवित - गमन विमोहक गयंद्‌ हे) 
'ह्रिश्मोधः बेन केसे ताकी सुखमा को करै 

जाको देरि नेन ह्र को नाको होत वंद है| 
ओरँखिन को तायो लोक-हियरा-हरन-वारो 

जीवन-सहारो प्यारो वत्ज-नभ-चंद है | १! 


मगन भयो है मन लालिमा पगन पेखि 

दरयो पीड्री कौ या सुढार-ढलकन पे। 
सुगठन जोह जक््यो युगल - जघन्हू को 

छक्यो कानी हूः की सुछवि छलकन पे । 


१५७२ नायक्छ 


हर्त्मिधः राजी भयो नव - रोम-राजी हेरि 
मोहि सो गयो है मजु - माल्ल - हलकन पे । 
गोल गोल-अमल-कपोल पै मचलि अव्यो 
वोक्रो - बिहारी की अमोल - अलकन पे ।। २॥ 


कज से नयन वैन अमिय सने से अहँ 
अलकन द्र पे आभा नौगुनी लखा है) 
चितवन-चार्‌ चाल मजुल - मराल की सी 
छलकति रोम रोम वि - सुखदाई है । 
ह्रिच्मौध देरि हेरि लोक-कामिनीनदहं की 
देव - भासिनीन द्रकी मति भरमाईं है। 
नेन - अभिराम सुख-धाम घन-स्यामजू की 
संदरता काम द्रं ते सौगुनी सवाई है॥ ३॥ 
सवेया-- 
छलकी सी चरहरया हई सी परं छवि अंगन मोहि समाती नही । 
सुश्मारता जैसी लसै तन यै कहू तसिये ओौर दिखाती नही । 
हरि श्रोधः बिलोकत दी बनि आवे लखे अंखिया हू" अघाती नही । 
मन ~ भावती - सोवरी - सूरत रावरी बावरी काहि बनाती नही ।।४॥ 


१--पति 


रान््र विधि से विवाहित कुल-मर्यादारील सुपुरष को पति कदते ई । 


स्वेया-- 

धीर गंभीर गुनी गर्त्रो जेहि गौरव की गरिमा नित गयत, 
सील सकोच सनेह सनो सुखमा लखि जाको हियो सरसेयत । 
मोद - यरो हरि्रौधः मनोहर मैन की मूरत जाहि बतेयत । 
री वङ्भागिनी माखे कहा बड़े भागन प्यारो पती जग पैयत ॥१॥ 





१७ 
पति के मेद 
पति पाँच प्रकार के हेते है-१-अनुकूल, २-द क्षिण्‌, ३-धृष्ट, ४-शठ 
ओर ५-अनभिज्ञ | 
अनुकर 
जो पुरुष्र एक ही विवाहिता पल्लोमे अनुराग रखकर दुसरी की कामना 
नहो र्खता उस्षको श्रनुकरुल कते है । 


सवेया-- 

लखि प्यारी विहारी मनोहरता सुर कौ बनिता हूं सराह नदी 

मन - मोहनी आनि मिले ह' कवौ पने मन मोहि उमाहे नहीं । 

हुरिश्रौधः विहाइके प्रेम तिहारो कष्ट हम मौर बिसे नदीं । 

तव॒ आनन दरि के आन कदू अंखियन विलोकन चारै नहीं ।१॥ 
दक्षिण 


अनेक सियो पर समान स्नेह रखनेवाह्ति पति को दक्षिण कहते हैँ | 


ॐ 
स्वया-- 


हम टेसे अजौ अवलोके नहं अलकावलि पेच परे जे नदीं! 
जग मै जनमे जन एेसे करटो या उरोजन ओर ठरे जे नदीं। 
८हरि्रौधः न एेसे सने छिति मे छि नीकौ निहारि रे जे नहीं | 
श बड़ी बड़ अखे बधूटिन की गड़ जात दै काके करेजे नहीं ।॥१॥ 


छुट 


बहुत श्रपमानित होकर मी जो लजित नदः होता ओर चाटरृकारी करता 
दै उस अघम पति को धृष्ट कहते ई । 


१५७४ नायक 


कुवित्त-- 


कैसदूं जो अआपनो कियो है मनमेरी आली 

नीरी कर ताको जो सवाचि अवफेरना। 
रारजो मची मेरे नंन हिय प्रानन मे 

मलो अहै ताको जो बिवेचितू निवेरेना। 
हरि्मौधः याहू कोन सन मैक हैच्रानि 

मोको कनौ प्यारे प्राननाथं कहि टेरे ना। 
सोची कहै ह्येत बार बार बलिहारी अरी 

बोके नेनवारी क्यो हमारी शरोर देरेना॥ १॥ 


शठ 
उल-पूर्वक अपरा गोपन करने मे निपुण पति को चठ कहते दै 
कृवित्त -- 


भो जनि तानं रोस मन मे न अनं 

हो कियो न मनमानी मेरी बातन मै कान दे! 
छंखियो ललौै नोहि नीर बरसौहै भर 

कहौ करि सौहै मेरी पति तून जानदे 
हरिच्यौधः बापुरो न जाने छल हंद ताहि 

क्यों न सनमाने निज अंक माहि थान दे। 
मति कलपावै मेरे प्रान कटी मेरी मान 

एरी प्रानप्यारी मोको हसि कर पान दे।॥१। 


अनभिञ्च 


जिसको गार रस की सरस क्रियाओंका यथार्थज्ञान नही हता रेस 
अस्षमथं पुर को अनभिज्ञ कहते ई | 
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सवैया-- 
अक्ुलाये बने न बिलोकत हू कत लोक की लीकन ॐोकती हो । 
अनजान बनी सी कहा जल पे नख ते अ्रखरान को शओरकती हो । 
हरिश्रौधः अवमः अजौ है कदा बिन वूमे मरोखन मकती हो । 
तरनी त॒म कौन को अन-भरी तिरद्धी अखियान ते ताकती हो ॥ १॥ 


२--उपपति 
परदारानुरागी पुरुष को उपपति कते ई । इसके दो मेद दै--वचन-चतुर 
श्रौर क्रियाचतुर | 
सवेया-- 


मैन जगावती है तन मै अपने वस्य मनहूं करि राखे । 
बोलते विना हूः अुरावति सी बतियानहूः भाव-भरी वह भख । 
नेसुक सनन दी शहरिश्यौधः को पूरी करं कितनी अभिलाखे। 
टारहि धार घुधा कौ हिये बहू - प्यार -भरी परतीन की श्रोख ॥ १॥ 
14: ऊन 
चोरति करि चतुरया चित को चन। 
ताकति तहन तिरियवा तिरछे नन ॥ २॥ 
वर्चन्‌-चतुर 
वचन चतुरो द्वारा पर-लरी-सनधो प्रोति-काय्यं-साधन-तत्पर पुरुष को 
वचन-चुर कहते ई । 
कवित्त-- 
मोती - माल गंग - तीर - बासी मन मेरो 
कुच संयु को उपासी तापै रोख धारियत है । 


तानि तानि बोकी दो भोहन - कमानन 
विखीज्ञे चैन - बानन सों बेधि डारियत है । 


१.५४ नायक 


हरि्मौधः राखे नोहि नेक ध्यान धमं हूं को 

वेद्‌ ओ पुरान हः की लीक टारियत है) 
एरी नेन-तीर-वारी कहा तीर.बासिन को 

तीरथ के तीर काहू तीर मारियत है।३॥ 
चंचलता चौगुनी ठनेगी चद-मुख चाहि 

चाव भरे चटुल-चकोरन चारी मै। 
मीर-मूरि ह है भदू भभरि सगंघ-अंध 

ठौर ठौर भोरवारी - भौर-भीर - भारी मे । 
“हरिश्रौधः सोर मंजु-वेनी हः बिथोरि दे 

ठरंदावन - दह्धोर की बिलास-वारी-बारी नै। 
सारी जरतारी पेन्हि भूलि जनि जा री उत 

आरी प्रान प्यारीत्‌ हमारी फुलवारी मैं।॥ ४॥ 


क्रियाचतुर 
क्रियाचातुरी से परस्त्री-सकंघौ प्रीति-काय-साघन-तस्र पुस्ष को क्रियाचतुश 
कहते हें । 
सत्रैया-- 
स्यारिन कूल क्कारन मै कल-कुजन-पुजन गाजन लागी । 
विम्व-बिमोहक वारी-कला बगरी चहं रोर बिराजन लागी । 
ए 'हस्त्मोधः बिहाइ के लाज हू लाजवतीनको भाजन लागी । 
वावरी के ्रज की वनितान को बोरिया बन बाजन लागी ॥ १९ ॥ 
३--वैसिक 
वेश्यानुरक्त पुरुप को वैस्लिक कहते हैँ । 
सवया- 
क्यो ह्र" न याम जनात है जात रि भावत एेसी रहै रतिश्यान मेँ । 
देखत ही मन टरूटि परे कटु राखि ठेसी छटा छतिच्चान मै । 


1 
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ए ष्हरिश्नौधः करो कितनो हू विलंब पे होत नहीं पतितान मै । 
बीस-गुनी मिसिरी ते मिठास है बार-बिलासिनी की बतिच्रानमे ॥ १॥ 


१- मानी 
प्रिया से रुष्ट होकर मान करनेवाला पुरुष मानी कहखाता ह । 
कवित्त-- 
रसति यूखन प्रकोप की प्रखरता ते 
रूखे-रुख तीखन-मरीचिन पे कुम्हिलात । 
कुबचन-प्रबल पवन की कोर लागे 
प्रति-पल वाको वा मृदुल-तन अथहरात। 
'हरिचधः बिर्ह-दवारि कौ दपट लागे 
महमही - मंजुल - प्रमोद - वारी मुरभराव | 
तेरे प्रेम-बारिदहदी ते एरे बारि-घर स्याम 
बाल अलबेली नेह - बेली अयो लहलहात ॥ १॥ 
२--प्रोषितपति 
विदेश मे प्रिया-विरह से विकल ओर सतप्च पुरुष प्रोषितपति कदछाता है ¦ 
सतया--~ 
घोर मचाई कै सोर घरी घरी घेरि करं घनदहू बिपरीते 
दौरि दिसान समहा-मयदाइनि-दामिनि हू कर दीह्‌-अनीते 
कैसी करे 'हरिओौधः कटो के कदू है बिदेस की एेसियं रीते । 
प्यारी बिना बहू-मारी भरं यह कारी-डरारी-निसा नदि बीते । १ ॥ 
कैसहू' मोहि न मूलत है सो पयान-समे को विसूरिबो भारी । 
होत है दाह घनी उर मे तुमरी गति याद्‌ परं जव प्यारी 
बावरो सो (हरिश्मौधः भयो वह्‌ क्यो बिसर नरि जान अगारी । 
साक्तती हैँ अजह उर मे अरेसुबान भरी अंखियान तदार । 





ध 
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१८१ उदीपन-विभाकछ 


उदहीषन-विभाव 


जोरसको उद्दीपितं करते है उर्न्दै उदीपन-विभाव कहते दे। सख, 
सख, दूती, छठ, पवन, धन, उपवन, चद्व; चोदनी, पुष्प श्रौर परागादि 
क, ५ 
उनके अतगत दै । 


उदाहरण 
कवित्त-- 


कुज - पुंज मै है मंजु गुजत मिल्िद-बरद 

छवि - पुंजता है कज - पुज मै कलोलती । 
भारवती सौरभ के भार ते विपुल बनि 

बेहर - बसत की है मद मद डोक्लतीं। 
'हरिओ्मौधः लालिमा अनार कचनारन की 

ललकि ललकि है लनाई - सुख खोलती । 
मानव - अबोरो - मन बार बार बोरो करि 

बौरी-कोकिला है बौरे-ामन पे बोलती ।। १॥ 


कौमुदी कुमोदिनी की परम - प्रमोदिनी है 

कमनीय - मेदिनी है कुमुद - निकर ते। 
राजित रजत - ठुति ते है तरु - राजि - दल 

रुचिर बनी है बेलि रुचि - रुचिकर ते । 
{इरि श्रध राका-रजनी ह लोक-रजिनी है 

बहु - अनुरंजिता हं काति - कांतकर ते | 
सुधा-धाम बार वार करि बञुधा-तल को 

सुधा - बिदु चुवत सुधाकर के करते।॥२॥ 


श्सकङस १८२ 


दोऽ है जलधि - जात सरसात सीकरन 

दोऊ टै बसीकरन - पथ अलुसरते। 
दोडः ह संखद्‌ ताप - कदन मदन - धाम 

सीतलता - सहन सरस -रसधर ते) 
'हरि्मौधः दोड है सजीवन स-जीवन ऊ 

अआजीवन जीवन को मोद दै बितरते। 
सुधा - धार स्रवत धरा पर सुधाधरते 

सुधा - विदु चूत सुधाकर के कर ते॥३॥ 


पुलकित - कोमल - कलित - किसरे समान 

सु - ललित - पानि ओ सृदुल-पग दरसात । 
विकसित - सरस - प्रसून लौ प्रमोद - वारे 

प्यारे प्यारे अधर सुगंधन-सने लखात | 
हरिपरोधः जाकी हरियाली लाज्ञी जोबन की 

लगे - नेह - बायु मंद मंद मंजु लह्रात। 
लषटी नव - ततु - तमाल अलबेज्े - लाल 

बाल-अलबेली नेह-बेली अयो लहलहात ॥ ४ ॥ 


कतजोन श्मायो कत रायो ता बसंत-पापी 

पावक लगावति पलासन की पति है। 
कल - कंठ - कुक बहू ~ विकल वनावति है 

वौरे-बौरे आमन विल्लोकि बिलखाति है । 
'हर्ोधः बेहर ते विहरि करेजो जात 

अवलोकि ङम ~ अवलि अङ्कलाति है । 
पीर-पीरे-पातन ते पीरी धरी जाति बाल 

सीरे उपचारन ते सीरी परी जातिदहै॥५॥ 


१८३ उदीपन-विभावे 


दोहा-- 
अमल-धवल-नभ-तल भयो नवल - प्रभा को पाय 
खिले-कमल जल मै लसत पल पल नव-हबि छाय ॥६॥ 


निकरत नभ मँ निरखियत रस-मय-किरिन पसारि । 
रतनाकर - अकम - रतनं नव ~ रतनन - बि धारि ॥७॥ 
मधुर - तान मूजत गगन ॒ तजत वेज गुन भान। 
रस - मय करत बंधरा समय - सुरन को गान ॥८॥ 
निमंल - नीते - नभ दिपत नव - दुतिवंत कलिद । 
पूते - पले - कमल पे मूले फिरत मिलिद्‌ ।॥६॥ 
हरे लेत काको न मन खिज्ञे फल ए लाल। 
हरी हरी ए पत्तियों हरी भरी ए डाल ।१०॥ 
यरता 
वन बागन म मोरवा करत पुकार । 
इत उत होत फिंगुरवा घन - फनकार ॥११॥। 


सखा 
समान-शील-व्यप्तन, सुख दुःखादि मे नायक कां चा सहायक पुरुध 
सखा कटलाता है । 


उदाहरण 
दोहा-- 
सुख मै सुखित सदा रहत दुख र्भ दुखित दिखात । 
सहज - सखा सब दिवस रस॒ बरसत सरसत जात ।॥९॥ 
सखा के भेद 
सखा चार मकार के होते ई .. १-पीटमद, २-विट, ३- चेट ओर ४८-विदूषक । 


रसकलस १८९ 


१--पीटमदं 
मानवती नायिकाओं के प्रसन्न करने मेँ समथं सखा पीठपदं कहलाता ६ । 
उदाहरण 
दोहा-- 
घूमि धूमि धिरि धिरि लगे नभ मै घन बहरान। 
मान द्धोरि दं मानिनी कही हमारी मान।॥६। 


सरस -देह पादप भये नेह -पाठ कर कठ 
कोकिल - कंठी मान तलु ककि उठे कल - कठ ॥२॥ 


२--विट 
जो सखा सन प्रकार की कलखाश्रो मे कुशल होवे उसको विट कहते दै , 
उदाहरण 
दोदा-- 
मोहत ललना - लाल - उर विलसि लालसा मोहि । 
सकल - कला - कोबिद्‌ सकत कोन कला करि नोहि । १ 
बिभिध - भाव प्रगटत रहत सरस एक ते एक। 
तिय-पिय-सुग्व-तन-छोह बनि ह्ोरत नोहि इनक 1२ 
३-चेट 
नायक्र-नायिका को यथावक्षर चाठरी से मिलादेनेमे नियुता चैट 
कइलाता ई । 
उदाहरण 
दोहा 
कों मिलावत ऊज रै कवौ काल्िदी- कूल । 
- चेट करत चेटक रहत काल मिले अनुकृल ।\१॥ 


१८९ उदीपन-विभाव 


मुक्तामय कत करत नर्द सीचि वारिधर - गात। 
लखे मालती - कुज मै कनक - बेलि लद्रात॥ २॥ 
क्यो न मयूरी करति है सफल नयन - जलजाव । 
कालिदी कं कूल पे बिलसत वारिद - गात। ३॥ 


४--विदूषक्‌ 
विविध कौतुक, स्वांग गर हासवरून् द्‌'राजो नायक श्रौर नायिका को 
आनदित करता रदता है उसे विदुषक कहते ह । 


उदाहरण 
दोहा 


पया 


हसत हेसावत ही रहत रिभवबत सदिव विवेक 
सौतुक ललना लाल के कौतुक करत कितेक। १॥ 
करत रसिकता ही रहत बसि रसिक्न मन मोहि) 
हरि बनि राधाको द्लत बनि राधा हरि कोहि! २॥ 
| सखी 
जिक्त स्रट्वरी से नायक-नायका कोई येद नदीं द्धिपाते त्या जो अुघ्- 
दुःख मे सौ दितकारिणी ओर खहायिकाहो-ी है उसे सखी क्ते ३ । 
उदाहरण 
दोहा ध 
चित - कलिका हित जो वनति परातकाल्ल की पौन | 
सखी सरिस सुखदाइनी सरसमना है कौन।९॥ 


सखी के भद्‌ 
हित-दष्टि से सखौ चार प्रकार की द्येती है -- १-दितकारिण्‌, २--ग्यंग्य- 
विदग्धा, २३-अनरगिणी ओर ४-बदहिरमिणी | कम उड़े चार होते ६- 
१-मडन, र-शिक्ता, ३-उपालम ओर ४-परिहा्ष । 
२७ 


शसकलसं १८६ 


१--ितफारिणी 
जो नायिका का कायं शुद्ध हृदय ओर निष्कपट माव से करती है व 
सखी हितकारिणी कहाती हं । 
दोहा-- 
हितद्ीमे रत रहति है हत्‌ - स्वी दिन - राति। 
सखित सुख विललोके बनति दुख मै दुखित दिखाति । १॥ 
तन मन वारत ही रहति धरत्तन धनको ध्यान) 
सखी निबाहति नेह है दहित पै हं बलिदान।॥२॥ 
२-- उ्यग्यविदग्धा 
उचित अवसर पर जो व्यग्य-वचन दारा अपना कायं साधन करती अथवा 
निज अ्रभिप्राय प्रकट करती है, उवे व्यग्य बदग्ना सदी कहते ई | 
उदाहरण 
दोहा-- 
कत अंगिराति जम्हाति वहु भयो कोन सो तंत। 
कत धरकत उर अधर कत श्री भयो दुतवंत। १॥ 
वाल कहा तेरे भये लोचन इतने लाल) 
वार्भेँ बिलसत लाल है परिगो किधौ गुलाल ॥२॥ 
३--अतरं गिणी 
सवमेदज्ञ ओर प्रत्ये क़ रहस्य की बात जानेवारी सखी अतसर्गिणी कहाती 
है । यह खस्वी जो काय जिसके निमित्त करती रै उसका ज्ञाता उसको छोड 
अन्य नदीं हदो सकता | 
उटाहरण 
दोहा-~ 
सव मम मन हीकी करनि मान - भगी रहि मौन। 
अतरं.गनी के विना तर जानति कौन। १॥ 


१८७ उदीपन-विभाव 
जाप वन्ाये प्रति र्दी क्यो न ताहि पतियादि। 
तासो अंतर कौन जो अंतर राखत नोहि ।।>२॥ 
2---बहिरशिणी 
बाहर की जो अनेक ता से अमिन होती ई श्रौर च्रपना कायं सष्ठ बाते 
कहकर करती है उसको वहि गिरी मखी कहते हे | 
उदाहरण 
दोटा-- 
रीमिः रि्ावति दौ रहत्ति संद -मद्‌ भुञुकाति। 
वतिया कहि कहि रस-भरी रस बरसत दही जाति।। १॥ 
साध पुजावति युख लहति विलसति भरे - उमंग । 
गरव गेली द्र समधते सधी सहली संग॥२॥ 
मंडन 
नाविका कौ व्तन आभूषर्णो से खजाना, उस्र बालों को गूध देना इत्यादि 
मडन करता ई 
दोहा -- 
सोहत तव गर मँ रहै मो मन वने निह्यल। 
मोहन को मोहत रहै मंज्ज॒ महमद माल।१॥ 
पहिराईं चुनि चूनरो मजे सुहावन - साज। 
छनन -रंजितं दग किये पिय - मन - रंजन काज ।२॥ 


सखी चिद्घा सव धिनी जो बात कहत) है उसे शिश्ना कहत ई । 
क्रवित्त- 
दीपक-सिखा-सी-दुति-सासी देह की दिखाय 
सतिन को दुमह-दवा सी दहिबो करो । 
माब -यरी इन अखियान सों चिते कै 
मनमोहन-चिते का चोरि लीबो चहिबो करो । 
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पाइ परजंक पै पियारे ष्टसिग्मौधः कोहि 
अंक अरि भावती म्यक गष्टबो कसे! 
(५ ¢^ = (~ 
दाख लो रसील्ते रस - बरमीले - देन बोल्ि 
निज-अभिलाख लाख-लारवे कहबो करो | १॥ 
उपाटमभ 
नायक एव नायका को उलाहना देना उपालंम कृदहलाठा है | 
दोहा ८ 
जा रमे ते सरसत रहत मनसिज - मुल - बान । 
तरनी तू तानति कहा तापै मौह - कमान।॥ १॥ 
जाते असरसता लहति परम - सरम - रंग - कोर। 
^~ [न 4 ५ १ 
भली भामिनी ददोति नहि पेषी भह - मरोर।॥२॥ 
वाके छत ते अहत -उर द्वरह्वरात दिनरात) 
क्यो तेरे तिग्छे-नयन ब्रह्मी है बनि जात।३॥ 
परिहाप् 
नायका को हराने, केने अथवा नदित करने क ल्यि सखी जो बात 
ट्ती दै उपे परह।स कहते दै । 
दोहा- 
चख ते चिनगारी कदी चितवन पियि की सआ्मरोर। 
तजि चिनगी चुगिहै कहा आनन - चंद - चकोर । १॥ 
उचित मिलन ही मिलन है भला न ऋअनमिल-सग। 
गोरो-तन करो वनत प्रसं कारो-रग। २) 
है संदर भोर -हेसी गोरी - गोरी - देह! 
नेह निबाहत कौन है करि नेहिन सों नेह॥३॥ 


१८६ उदीपन-विभाग्‌ 
दूती 


सदेश ले जनेवाली, नायक-नायिका मे संयोग करानेवाली भौर समयोपयोमी 
वचन-र्चनाये निपुन को दूती कहते ह। वह तीन यकार की होती 
दै--उत्तमा, मध्यमा श्रौर अवमा} उसके कमं छुः ई, ९--विनय, २-स्तुति, 
इ-निदा, ४--प्रबोध, ५-सघटडन, &--विरहनिवेदन ! कमी नायिका स्वय मी 
दृतस्व करती है उसे स्वग्रदूतो कट्ते | 


उदाहरण 
क्रवित्त- 
वि अवल्ोके मलो लगत पाकर है 
लोल - लोल-लोचन विलाके ललचाति है। 
मघुमयी मंजु - युसुकान चित चोरति है 
मोहनी पे मोहि मोहि मोहिव दिखाति है । 
'हरि्मोध" कमनीय - छार सम तन हेरि 
कामिनी की सारी-मान-कामना दहेराति है| 
रिसि-भरीरस-भरे सेनन ते सरसाति 
सीरे-सीरेवेननते सीसी परि जाति है।।१॥ 
मवेया-- 
द्रानन-चद की जो है चकोरिका चित्त ते ताहि उतारत लाँ । 
चातको जो घन से ठन की अहै तापैन गाज गिर्‌ कै गाजं। 
जो हरिवः सुधा न पि्मावत तो वुधा मै बसें न भाज । 


जो सुख-साजन ते न सजावत साजन तो दख-साज न साजे ॥२्‌॥ 


दूती-प्रकार 
मधुर श्रौर प्रिय वचनो दासा अपना नान सच्न करनेवाली को उत्तम 
कुर मधुर कुछ तीली वातासे कान लेनेगली को मध्यमा ओर उथस्वभात 
तथा यधुर-कटुवरादिनी को च्रघ्मा दूती कहते हे 


रखकलस १६० 


विनय 


सी अथवा पुरुष से विनय करके जवर दूती कायं साधन करती हे तव उ 
विनय कहते है । 


उदाहरण 
उत्तमा दती 
दोहा- 
सुधि लीजै मो विनय सुनि गहत पिपासित पाय | 
सुधा -पियासरे को सक्ति तू ही सुधा पिच्माय।)९ 
मध्यमा 
दोदा-- 
मोहह मोहित रसिक पै रस बरसहु दं मान) 
नयनन तजहू नीरज ~ नयनि करहु विनय सम कान ॥९॥ 
अधमा 
दोहा-- 


कर जोरे हूँ नहिं तजति बरजोरी की बान। 
गिनती के है सुख - दिवस करु बिनती को ध्यान ।?॥ 
कोटे लों कसकत रहत अस कत बोलत वेन) 
म ज 
अकर्न कयि कहा फिरति कर सकरन ए नन ।}२॥ 


स्तुति 


जब दूती स्ठुति अथवा प्रशसा द्वारा अपना कार्यं साधन करती हैः तक 
उसे स्वति कहते है । 


१६१ उदहीपन-विभाव्‌ 


उद्‌ष्रण 
उत्तमा 
दोहा- 
तेरे जैसे नहि सने मधुर - रस - भरे बैन । 
देसे कके कमल से बडे बडे है नंन।॥१॥ 
कृवित्त-- 


विबस बवनाइ वारनादिक विहंग हूं को 

बनचर वानरादि ह्र को बहरावै है) 
विटप बल्ली हू अिमोहि बिलमावै बारि 

बहत बयार दह की गति विरुफावै है। 
'हरि्रौधः वूि देखे वैगुन विलोके कदा 

बावरी जो व्रज बनितान को बनावै है! 
विबुध बशूथ बिवुघेस विधि हू को बेधि 

बीर बनमाली बन बोरी बजावै है।२॥ 


मध्यञ्च 
दोहा-- 
कामै रेसी सरसता कमे एेसो भाव) 
कहूं मिल्यो नदि भावती तो सम म्रदुल-स्वभाद |! १।। 
अश्षमा 
दोहा- 


छअपनावत ही रहत है मोहि लेव है मोल। 
मेरे लोयन मै बसे तेरे लोयन लोल। १॥ 


रसकलस १६३ 
निदा 
नायक भयवा नायिका कौ निदा करके दूती का कायुं साघन करना निद 
कदरातः है | 


उदहरण 
उत्तमा 
दादा-- 
सुसरि - धारा भँ परति वैतरनी को वारि। 
कबहु निंदितव जो बनति परम चअर्निदित नारि॥१॥ 
मध्यमा 
कवित्त-- 


कहा कल्पाय एेमी कलप -लतासी हं को 

जीवन स्वरूप जाके जग यै जियेकेहो 
भलो कोन भाखिहै स्खे ते भेद तासोँंतुम 

एक फल जाके नाना - साधन किये केहो। 
'रि्मोधः कहत बने ना वै केई बने 

खीन लखि ताको जाके जनम लियेकेद्टो। 
कूटि कूटि कपट तिहारे पोर पोर भरी 

निपट कठोर तुम सोबरे हिये के दहो॥९१॥ 


दोहा- 


हौ निदत भूज्ञे नहीं है निंदित तव चाल। 
स्यो एनी - ननी कहे परति तनेनी बाल ।॥२॥ 


४.६३ उदी पन-विभाव 


अधमा 
दोहा-- 
माल-च्क को कटि बुरो भह करति कत बक । 
तू दै नोहि कटंकिनी तो कत लग्यो कठंक॥ १॥ 
प्रमोध 
स्री यथवा पुरष का पवोध करके अर्थात्‌ उन्हे समा वु्चाकर जब दती 
स्मपना कायं साधन करती है तव वर प्रवोध कलाता है | 
उदाहरण 
उत्तमा 
दोदा- 
सुख - रजनी ठेहै बहुरि नसि जैद सव सक। 
विकसित है उर - कुमुद्‌ लखि पिय-वदन-मयंक ।॥ १॥ 


पृथ्यमा 
दोहा-- 
परी जाति कत दुबरी कत तव तनं पियरत। 
घीर धरे दी मावती दुख के दिवि सिरात। १॥। 
अक्षा 
दोदा-- 


वे मोत सुख्नीद है तू रोचति दिन - राति। 
वे उत अकुल दहै नतोतू इत कत अङकुलाति॥ १॥ 
संघटन 
नायक ओर नायिका के परस्पर सम्मिलन का साधन दृती की जिस क्रिया 
द्रा होता है उसे सघटन कते ईै। 


र्खकलस {६४ 


उद्‌ हरण 
उत्ता 
कवित्त - 
गति-मति मान-अपमान को कृथान भूलि 
तेरे गुन-गान दही की बिरद्‌ ल्ियोहैरी। 
दिनि -रेनतेरे मैन-वैन हीकी बाते कहै 
तेरी तीखी - सैनन पे मनद दियाहै री, 
रटनि लगी है ्आाठोजाम तेरेनाम हीकी 
तेरो ही भयो सो ्हरिश्रोधः को हियो है री। 
श्राली तूने लोनो लानो सोना सो सरीर लहि 
सहज-घलोनो हृ पे टोनोसाक्छियां हैरी।॥ १); 
कलित - कपोल्लन पे अलके छरी है मंजु 
सुललित - आभा लसी अधर - तमोर की | 
हियसो हरनवारे हिय यै वे है हार 
अंगन-प्रभा है आङे - भूखन-अथोर की । 
'ठरिश्रौधः बेसर - बसनादिक बखाने बनें 
अने बने उर मै निकाई नेन -कोर की | 
एरी बीर काको मति बावरी बनी है नोहि 
सु - वि बिलोकि बोको नबल-किसोर की ॥ २, 


सभ्यमा 


सवेया- 
जीवन है सिगरे जग को लखि जीवन तेरे ही आनन-अर है। 
प्रान है कामिनि को 'हरि्ोधः पै हेष्यो करे तव-अओरंखिन-कोर है । 
भाग ह एेसो तिहारो भटर इतनी कत कीजत मान - मरोर हे, 
“है घन-स्याम पे तेरो पपीहरा है ब्रज-चद्‌ पेतेरो चकोर है” ॥१॥ 
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अधमा 
सवेया- 
मैनमयी लखि मूरति स्याम की बीर न कैसर घीर धरगी । 
नंन परी जो कूं मुञधकान तो फेर न एेसो गुमान करगी ॥ 


सोची कहौ हरि्धः मिलते सबही अटिलानि की बानि टरेगी) 
कान करेगी अरीतू रवे यह्‌ बोघरी-तान जो कान परगी ॥ १ 


विरह-निवेदन 


नायक-नायिका दोनो का विरह दूती एक दूसरे पर जिस कायं द्वारा प्रकट 
करती हदे उसे विरह-निवेदन कहते हैँ । 


उदाहरण 


उत्तमा 
कवित्त - 
छिन दिन दछीजत है परम वीलो अंग 
बिपुल - विललासवती हिम सी विलाति है । 
रस - हीन सहज - सरलता सरसि होति 
सूम्बति सनेहमयी - सरिता लखाति है । 
'हरिशओधः आये तो तुस्त अवलोको चि 
बिघुरा चियोग - वारिनिधि मे समाति है। 
सधि अये सिहरि सिहरि बहु सिसकति 
गात सियराये बाल्ल सीरी परी जाति है ।॥ १॥ 


दोदा- 


नेह = स्वात्तिजल - दान कै सरसहु घन - अभिराम । 
पीपी कहि प्यारी रटति पपिहा लौ तव नाम।२॥ 
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चलहु बहु सरस बनि रह पिय असरख - दुख-पुंज । 
कंज - नयनि तो बिन भई अललित ललित - निङ्कज ॥ ३॥ 
मभ्यमा 
दोहा-- 
सरसिज है सोई सरस जो सब दिन सरसात। 
सूखे - मह॒ते कत कहति तू सखि सुखी - बात ।॥ १॥ 
^~ €~ ५ ० ~ ..८ ५ । 
विकसिव छ हं करति है भंवर कोटि रस - लीन । 
क्वो कमलिनी ना बनति कोमलता ते हीन।॥२॥ 
अधना 


५०. 


-दहदा- 
कहिहै बतया बर्हुकि तो कद्‌ न रहिदहै हाथ । 
कितनी रहति इरगिनी एक कुरगम साथ ॥ १॥ 
देखी कितनी सुंदरी सने बहु मधुर - वेन । 
तेरे ही कामिनि नही अहै कमल से नेन॥२॥ 
स्वयदृती 
ज) नायिका दूती का काय्यं स्वयं करती है उसे स्वय॑-दूती कहते ई । 
उदहसण 
स्वेया- 
कोन सो सोग भये जलजात लों कोमल आनन है कुम्हलायो । 
कौन सी पीर भई उर मै अहै आंखिन जाते जौँ जल दह्वायो | 


सोची को (हरि्र,धः कहा भयो जो इतनो मन रहै समुरभायो । 
काके वियोग बिभूति मलते वन गोरो गुल्लाव सों क्यो पियरायो ॥१॥ 
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कवित्त-- 

दूनी आब - तात्र है गुलाज गुलदाख्दी म 

द्माभा उपना. सी लखा त है निवारण मे । 
चंपा चार्-चोदनी पे चौगनी चद है विभा 

सौगुली - प्रमा है सेत ~ सेवती रवार मे; 
हह्रिश्मौधः जैये कत कलित - छुसुम काम 

कूल कालिदी की वा अलीनवारी-बारी मैँ। 
न्यारी-न्यारी द्वि के सुगध-वारे प्यारे-फल 

क्यारी-क्यारी एत्ते दै हमारी फुलवारी मै ॥२। 


अन्य उदहीपन-विमाव 
पवन 


दोहा-- 
परसि परसि काको नहीं पुलकित करत संरीर। 
सहज - सुबासन ते सनो सीवल - मंद - मद - समीर ॥१।' 
चन्‌ 
दोहा-- 
अलका को मोहत रहति वाकी ल्लित - निङ्खुन । 
नंदन-अभिनंदन अहै दिति-तल-बन इउनि-पुंज ॥१॥ 
पादप-वुज-प्रधान-थल खग - खग - निकर - निवासं | 
बहु-विलसति बन भूमि है बनि मघु-मंजु-मवास ॥>॥ 
उषतम्‌ 
द्ोहा- 
कृलित-पादपावलि-लसित ललित-लतान-निकेत । 
मंजुल-कुसुमावल्ि-ब लत उपवन है छवि ठत ॥१॥ 


श्सकलस ९६प८ 
\।४। 
दोहा-- | 
ललकित-लोयन मे बिलसि बनि छिति-बि-अनुकूल । 
पूते दै स्यारीन मै रंग रंग के पल ॥१॥ 
पराग 
दोदा- 
क्यारिन मै महमह महे कि लहि अलिगन - अनुराग । 
चन - बागन विहरत रहत ॒ सरस - प्रसून पराग ॥१॥ 
चर 
दोहा- 
स्याम स्याम-हवि अंक से अंकित करि निज-अंक 
मोहि मोहि काको चहं मोहित कुरत मयंक ।॥१॥ 
नभ मै कम तारे नदी काम -रूप अ - कलंक । 
बरसत बसुधा मे सुधा सथा - निवास - मयंक ॥२॥ 
केसे दिटकति चोदनी करि विमय दिति अंक। 
क्यों होती रंजित रजनि होतो जो न मयंक ।।३॥ 
चोर - चेन - हर चारुता - चोर रुचिर - रुचि - रंक । 
हे चकोर - चित चोर जग - लोचन - चोर - मयंक ।।४। 
कदि आनंदित नहि करत हंसि हंसि वनि सुख - अंक । 
परक्रृति - भाल - चदन - तिलक गगन प्रसून मयंक ॥५। 


चोदनी 
दोहा-- 


काहू की कीरति - विमलं फली है मन मोहि। 
कै चमकत है चवनी चारुधरा पै सोहि।॥१॥ 


१६६ 


उहीपन-विभाव 

चारु - चद की चोदनी बिलसी भू- तल मोहि। 
सुधा - धार घावति अहै केधो वसुधा काहिं २॥ 
काको है सुख होत नहिं काहि न होत हृलास। 
लखे चोंदनी - अक से गुल - चोदनी - बिलास ।। ३॥ 
कै लिटकी है चोढनी लहे समय अनुकल । 
राका -रजनी कौ अहै केधो कांत - दुल । ४॥ 
किधौ चिद्धी है चोदनी किधौ प्रकृति को हा) 
किधौः खिली है चाँदनी कैधो चंद - बिकास।५॥ 

पट्‌ ऋतु 

वसत 


-कवित्त-- 


पादपको पुंजं पूरि गयो पीरे ~ पातन ते 

पाटल - प्रसून ह्र परागन पंत है। 
कुह ऊ ऋ्वैत्निया कदंबन पै क्के लगी 

कुज कुज काम की कला हू प्रगरंत है। 
एहो हस्मिधः कंदं कंज कचनारन यै 

वगर बजारन विनोद बगरत ह। 
ठौर ठर फोरन लग्यो है भौर - कौर - वारो 

बागन मै बौर - वारो वगय्यो वसंत ह।॥ १॥ 
नये - नये - कोपल मै मंजरी लसी है मंज 

न्यारी ही भर है छटा दिपत - दिर्गत की | 
चहं ओर चंचरीक - पटली करति गान 

अभा भई गगन अनोखे निसिकत की । 
'हरिश्मोधः दिति पर छाई है गूनी इला 

चारों ओर सुद्धबि बनी है ह्ुबिवंत की। 
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पौन ॐ लगेते केसो डोल्तत है तर्द 
कैथी आज फली पलनारी है बसंत कीर 


कम कमनीय है न जग - अनुरंजिनी है 

विलसति कोपर विटप - अक जेती है 
फूले पूते फूलन पे गुजत मधुप-पुन्न 

चिरिया हू चहकि चहकि चित चेती है 
"हुरिओोधः लतिकाए बिपुल ललित बनि 

ललकित लोचन मै लोच भरि देतीहै। 
करि अरटखेलि्यो ललामता कौ लाल्लीरखि 

लाल लाल बेलिर्यो निहाल करि लेवी है| ३॥ 


मधु - मोह बनि है मधुप मँ विराजमान 

काकली हं कोकिल - कलाप मै बसत है । 
चौगुनी - चमक बनि राजत मयंक महै 

चार -रचोदनी मै चारुता मिस हसत ३ । 
'हरिश्रोधः हरे -हरे तरु मै हरीतिमा है 

दुवि - व्याज वारिज - बूथ यै बसत हे | 
सरस - सुमन पै रसि रस सरसत 

बेलिन - बिलास मे बसत बिलसत है।॥४। 


फले है पलास कैधों दहकि दवारि लागी 

करकं पिक कधौ कठ बधिक - प्रवीन का । 
उलही धरा पे लसी लतिका - ललित कै 

जोहि जोहि जालन सो जकर जमीन को | 
“हरि ्मोधः वाहत बविखीज्ञ - वकि वानन को 

कैधौ बिकस्यो है जूह इदम - कलीन को । 
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एरी बन वागन मै बगरथो बसंत केधो 
पंचबान खेलत सिकार बिरहीन को। ५॥ 


कादि ठेहै क्वैलिया करेजो कूकि कुजन मे 
बावरी बनंहै मौरि आम -श्मराईं मै 
गूजि गूजि भौरन की भीर हूं अधीर कैर 
पीर हूँ उटेगी पीरे-पात की पराई मै 
एहो 'हरि्रोधः मेरे हिय ना हृलासरहै 
वारिज - विकास हेरे पास की तराई मैं 
तक लौ श्त ए करेगे काम - तत - वारे 
कत जोन आयोया बसंत की अवाह मे| ६ ॥ 
मोरि मान सकल गुमान श्रभिभान हूंको 
मरदि गयो है मेरे मन हूं मलीन को 
चूर चूर करिके चपल-चितचन हूं को 
चोरि ठे गयो है चाव कुट्म-कलीन का 
प्रीतम हमारे श्हरिच्मोधः प्रान - प्यारे बिना 
करिकै उजार मंजु केलि की थलीन को) 
पारिकै अनंत - सोक - सागर मे अंत आली 
मारिके चस्योहै री बसंत बिरहीन को।।७ 


= 
सवया 


के कुसुमावलि है बिकसी अथबा कुसुमाकरता उमही है। 
पा मलयानिल - मोहकता मलयाचल सी बनी मंजु मही है। 
नंदन के बन सी कमनीयता पादप -पुंन मै पूरि रही है। 
चत - सुधाकर के कर सौ कदि चार्‌ - सुधा बसुधा पैवही है। प 


९५५ 


रसकलस १८ 


| 


पूलि कै पएूलन मै तन को तस - किष्घुक को तनिकौ लरजे ना। 
अम हूवौरि कैवाग भँ वूभत बौरी बनावन मै हरज ना। 
गूजिनो त्यागि के भ्रंग न तादे की हरिच्यौध' रखे गरजं ना | 
रकि कै कादत प्रान क्यों कोड कसाइनी क्वैलिया को बरजे ना ॥६॥ 
दोहा- 
कुघमित करि उपवन बिपिन वनि बनि बहु छुबिवत । 
बरबस लोयन मै बसत विलसत - सरस - बसंत ॥१०॥ 
वसि वसि जन - लोयनन मे ललकित-चित हरि लेति! 
सेमल - सुमन - ललामता लालायित करि देति ।॥१९१ 
काको मन मोहत नहीं कासो लहत न प्यार! 
चैत - सित - सिता मे बिलसि सेत - सुमन - कचनार ॥ १२ 
को नहिं ललकत बहु - लसित हेरि पलासन - पोति | 
कोन लालसा इम - त - लाली लखि न ललाति ॥३॥ 
आकर होतो कुसुम को जो छुदुमाकर रोहि 
केसे सुंदर - कुसुम - सर भिलत ऊुुम - सर कर्हि ।॥१४॥ 
कंसे बनि बिकसित - बिपुल विकसत सुमन - अनंत । 
कंसे रस - बरसत रहत सरसत जो न बसंत ॥१५॥ 


गरीष्म 
कवित्त-- 

सख्यो कंठ ताल साथ रसना दहन लागी 

पूखन विख मँ ओट अजहू न डोलते है । 
बानी जू सिधानीं चास मानि बहु ताप केरो 

आतप -प्रताप के न वैन जड बोलते है। 
'हरिश्मौघः बापुरो कै कलु केसे कहै 

तन ते विचारके क्िदही कदे सोते है। 


22© 


उदीपन-विभाव 


किय क, ५. 
द्रावा किये उर मे निदाच - दाघ अओंकन को 
च्मनुमान - पग हूं मै परत फपरे्ते दै ॥ १॥ 


नजिकैे तमाल तिल - तेल तहखानन कों 

तरुनी - तियान वे बिदूरता गहत ह । 
वरफ बनाई वारनी ते ह्व विरत बीर 

व्यजन - वयार ते विनोद न लहत है। 
'इरिश्मोधः सीरे ~ सीरे व्यंजन विहाय सारे । 

वसन - चिभूखनादि हूकोना चहत है। 
जोर भये जगत मै जरत - जलाकन के 

उीवन को जीवन र्मे जीवन रहत रै।।२॥ 


्षपट ओओ बिदहत लूकन को कावा होत 
वायु दहि दावा होत दिनकर - चंड ते। 
"हरि श्मोध' अगनित - आयत अलावा होत 
रज - कन लावा होत तपन - अखंड ते| 
दिसि दिसि दगधित - धूरन को धावा होत 
ग्रीखस - ह्ालावा होत दीधित - उदंड ते। 
= गत पावा होत तीन - लोक आवा होत 
भूमि तपि तावा होत आतप - प्रचडते।)३॥ 


कहा इत ठादी करे लखे कि न कंसो दव 

देहिन दिसान कौ दहत दरसत है। 
तरून्‌ के पातन को तन तवचि कारो भयो 

तोय तपि ताप सो तपन परसत है। 
शहरिद्मोध' गिरिन को गात गरमानो घनो 

जरि जरि रज को समूह करसत है। 


रसकलस २०६ 


भागि चल्लु एरी भौन मोहि भोरदहौ ते आज 
< अनप - अगार ते अगार बरसत है॥%। 


अभित -उमग सो बिहडित हे बार बार 

ठडता अटता भः है खड खड की; 
अड बड बोकी बरिवडता हूं होन लागी 

बीर ! घनसार -खड हूं से बरिवंड की) 
ग्रीखम - प्रचड की प्रचंडता मै "हरिश्रौधः 

खडित उदंडता अहं टै व्रहमंड की 
दडदहि उदड ह्व अखड - महि - मंडल को 

दावा - दड - मडित - मरीचे मारतंड की ॥ ५॥ 


अतप मै पूखन कौ प्रखर मरीचिन ते 

थर थर शूखन को ्पोति द्र केपति है। 
जीवन की भाखे कौन जीवन बिना हू जरि 

रज की जमाति नाम - जीवन जपति है । 
(हरिश्रौधः भभरि मभूकन श्रो लून ते 

छायावान - कुजन मै छाया हँ छपति है । 
जोम ते जलाकन के जगत पजावा भयो 

भौन भये आवा भूमि तावा सी तपति है ॥ ६॥ 


सूखे जात तपरितु - तास ते सरित सर 

कूपन मै चआ्मप दुरि तापते बचत है। 
पाजिप - बिहीनना बिलोकि वारि-वारन की 

बारिधि के पेट मोहि पानी ना पचत हैः 
ह्रिग्रोधः भीखनता हेरिके मभूकन की 

भूरि - भय - अभिभूत भूतल' जंचत है + 


.६) 


उहीपन-विभाष 


पल पल वहु - हिम - जल ते सिचत तङः 
तवा ल्म - अचल हिमाचल तपत है ।५॥ 


वार्‌ वार वरि वरि उटहि विपुल्ल- बन 

एावक मै पादपता पादप की पगीहै। 
तपरितु -ताप ते तवा सम तपति महि 

वारिद की सीतलताआ्आतपते भगीदहै। 
-हरिश्मोध' भरे से अगार है अगारन सो 

द्ग सी बगर अ वजारन मै लगीहै। 
उ्वाल उगिलत अवालामुखी के समान रवि 

उवालमाला सारे जगती - तल मे जगी है ॥८॥ 


ब्रतपित तपरितु -ताप ते वसुधरा है 

प्रलय -प्रकोप ते तिद्रं पुर किधो तये। 
पावक -दुरंत ते दिगत है दहत किध 

दावा ~ सय सेस के सहस - फन ह्व गये 
'हरिश्मोधः कोड दव -गिरीहै वमत दव 

नरक - अंगार केधौ दिति - तल पै छये । 
छुलिगो तिलोचन को तीमरो विलोचन कं 

दिव मोहिं दष्दसो दिवाकर उद भये ॥६॥ 


दावामय वने सीरे सीरे सारे - उपचार 

सेस - फल सोसि भह सरस - समीरता 
पावक ते पूरि गये सरिति सरोवरादि 

नभ द्वा धूरि बनि धरती - अधीरता! 
््रिप्मोधः तपरितु - तीखन - तपन तपे 

तातभो तुहिन लोप अहं नीर - नीरता। 


र्कलसं २०६ 


चंदनता चूर चूर भई चारु -चंदन की 
दूर भईं सिगरी उसीर कौ उसीरता ॥1१०}; 
सुवैया-- 
लेप उसीर को है सरसावत भावत चंदन-चूर बगासे | 
सेद-पनो-तन है सुख पावत सीरे-समीर को पाड सदारो } 
ही अनुरागत है अवल्लोकत सीतल-बारि दहै लागत प्यासे | 
तावन-वारो उपावन हू किये आपो निदाघ सतावन-वासे ।११॥ 


भीखन भोर दी ते बनि पून है जन के तन को बहू तावत | 
छग लगाई अगारन सोहि अंगार धरातल पे बगरावत ॥! 

का ष्हरिश्मौधः करे कित जाय अहै दप-ताप अपार पावत ¦ 

ना तहणखानन सै कल चआावति ना खमखानन मै सुख पावत ॥१२॥ 


दोहा-- 
निज-जननी को देखि दुख उठति ताप लहि भूरि । 
धधकत दव लखि धरनि मै ग्चिदिसि धावति धूरि।॥३।। 
दहन बने रवि-करन के दाहः न सक्व निवारि 
केसे ह उबरतत नही जो न बरत जन वारि ।१४ 
काहि बह तपावत नहीं तपरितु- आतप - नाप 
तपन श्मापहू करन ते पिच्रत सरित सर आअआप।१५॥ 
का अचरज जो वहू जगी जग-जीवन की प्यास। 
बन को नाम जपति अहै जरि जरि वन की घास १६ 

पतिस्‌ 

कवित्त-- 

प्यारे - प्यारे तन कारे-वन धूमन चवा लगे 
तन मन बापुरे बिदेसिन के लरजे। 


उहीपन-विभाव 


उलही ललित लतिका ह" लहरान लागी । 

सतित - सने के भये सुखे रहे थर जे) 
दरिरौधः धूधरित घरवा दिसान कीने 

फोर काम केकी एन मानें बीर बरजं। 
पीरद वियोगिनी क धौरद संयोगिनी के 

नीरद के गगन नगारे आनि गरजे ॥ १॥; 


करुजन म बार बार कूकत कलापी - कुल 

पपिहा पुकार बार बार भीति परखत। 
घूमि धूमि धेरि बार बार घन घहरत 

हिलि हिलि तरू वार वार चित करखत । 
'हरिश्मोधः वार बार भिस्ली-भनकार होति 

तिय - हिय लागि बार बार पिय हरखत । 
बीञ्जुरौ बिकासित करद व्योम बार वार 

वारिधर बार बार बारि - धारा बरखत। २), 


वनी ठनी बिविध - बिल्लासवती - बाल दह्येय 

वास बंगलान होय बसन बसा रहै, 
बार बार बुरी को बिपुल - निकास होय 

बरखत बारि होय वास्दि धिरा रहै। 
ह्रित्रोधः बीना वेनु बजत स-मोद होय 

बंदी होय वेना होय ठत विभा रहै। 
बीरा होय बीरी होय बारुनी बयार होय 

बारी वैस होय तवै बरखा - बहार है ३॥ 


४ 


कारी कारी घटा नम घूमि घहरान लागी 
बावरी हमारी तङ बतिया बनी कहो । 


रसकलस ९०६८ 


'ह्रिकधः प्यारी द्वि द्ाई अवनी-तल पै 
स, न ५../ 

पावै मोद सीतल हं तबो" मेरो दी कों | 
लाय करि आहं बाग बिरह दबाइवे कौ 

एरी यै अभाग - वारी पव सुवरी कय | 

< थ = 2, + ६ 

जो लोयाहमारोजोहरान नेको होन पायो 

पातकी ~ पपीहरा पुकास्यो तो लो पी करटो | ४॥ 


मूखन बिना ही भूरि भूखित मई सी लस 

भावुकता दीखै भामिनी ® भाव भोरे मै। 
चचल-चितोन चित मोहिं चुभि चुभि जाति 

चारुताई - चोगुनी लखाति चार-डोरे भे ॥ 
पन्नगी सी पेग पारि पारि के पलटि जात 

लपकरि लपटि जात (हरित्रौध~कोरे मै। 
ङची-ॐची - तानन ते कानन सुधा बगारि 

गोरे - गोरे ~ आनन की मूलति हंडोरे मैँ ॥ ५॥ 


= 
स्वया- 


या कजरारी घटान-हटान को बेटी अटान बिललोकत जाति है। 
मोद मयूरिन को लखि केमनदहीमन मोद-भरी मुसकातिहै॥ 
प्रातपरीसीघरीदही घरी ष्हस्शधः के अंक परी अलसाति है। 
वाल विल।सवतीन को बोर बिलासमयी बरसात की राति है ॥६॥ 


चहू-कोद पयोद विलोकन भै निज मोद्‌-भरो मन दीबो करो। 
करि कोतुक ह कल-कुजन मेँ हियरा हमरो हरि लीबो करो । 
'हरि्रोध' मयूरिन सो मिल्िकै नव-प्रम-सुधा नित पीबो करो । 
चोरवा चितकोदहित कीनो भट्‌ मोरवा सोरवा अब कौबो करो ॥५॥ 


2०६ उदी पन-विभाव 


दरोहा-- 
वीर धीर कैसे धरहूं रहत न चित मे चेत । 
परम्‌ अधीर -पपीहरा पी पी कहि जिय तेत।।८॥ 


स्न पीत सित कत करत स्याम सल्लोनो अग। 
कत बादर बद वनत है वदि बदल कै रग ॥६॥ 
मो मन दही मातत नही कहा करेगो मेन। 
वाद्र के वरसे कहा जब जल बरसत नेन।॥ १०॥ 
कऋवित्त-- 
शरद्‌ 

संद्‌ - मद्‌ - हसन गगन विच चंद लाग्यो 

करतूति दाभिनी भह है कला-नट सी! 
निरमल - जलल - वारे सरन खिले है कज 

जिन-पैलगिडहैमौरमीरन कीठ्ट सी। 
"हरिओ्मधः वर्ह ओर सरद्‌ विकास पायो 

पावस - प्रतापी की गह हेश्मायु वट सी। 
चटकौली चोदनीते रंजित भई है भूमि 

कटति दिस्ानसो सुगंध की लपट सी।१॥ 


विना कीच कैसी स्वच्छ राजति वसुंधरा है 

केसी मंजु - नीलिमा आकास मै बसति है । 
गंध छे समीर ह बहत मंद मंद केसो 

१ ५. 

कसी यह्‌ विमल - दिसा हर विहसति हे । 
हरिश्मौधः दीसत हेसर यै सरोज कैसे 

धीर बहि केसी सरिता हं सरसति है 
सोहत है सीतल मयंक कैसो नभ मोहि 

कैसी ऋअवनी-तल पं चोदनी लसति है । २॥। 


रपकलस २ 


नीरवारे कारे कारे घन की निकाईं नसी 

नीलिमा अनंत ~ नभ - मंडल की नीको हे, 
केका - रवं केकिन्‌ - कद॑ंव ते यनाक्कुल हे 

बहू सोभा हस - अवली ते अवनीकी हे) 
८हरिश्रौधः घोर अंधकार ह न दीखे कहू 

आभा चहुं रोर चद्‌ - वारी रजनीकी है। 
चपलाई चपला की अव ना लखाई परे 

द्विति पर हवाई चारुताई चोदनीकी दे।३॥ 


बिक्तित - बारिज - बूथ मै बही है विभा 
छवि अधिकाई भूरि - भ्रंग - लपटान की | 
घेरि चेरि घरूमत दिखात है न कारे - घन 
घरी घरी होति नोहि बहर घटान की 
'हुरिप्मोधः अनुपम - सरद्‌ - अवाद्‌ देखि 
द्माभा भर अरे आज शओओगन अटान की। 
हन इन चोदनी ते बनति हबीली हिति 
छूटे चंद - मंडल ते दहर हटान की। ४}; 


बिमल - विकास ते गगन विकसित भयो 

परम - प्रकास - पुज पसव्यो धया पे है। 
दीपति-दुगूली सो दिखाति है दिसा हुं दिष्य 

राजत रजत द्रुम - दलन -प्रभा पे दै, 
८हरि ्रौधः विपुल-विकासिनी-चिभा की बात 

पूनो की विभावरी की माखी जात काप है! 
द्वीर-घार जेसी चारु - चोदनी चरहघा लसे 

खवत सुधा सो अआजचंद क्सुधापे है॥ ५॥ 


उदीपन-विभाक् 


छीरनिधि केधो आज हरत भूतल पे 

छायानाथ कों ्पानाथ मिस उगाहै। 
सुभ्रता सतोशुन की राजत दिगंत मै कै 

समवेत - सेतता तलोक की शअ्जूबा है, 
'हरिच्रौध सरद मै कैधो सुर - मंडल ने 

रजत - मयी के मजु -मेदनीको पूजा दै, 
कोड नट-कीली जोति कैधो अटकीली भई 

चटकीली - चददिनी कै वगरी चधा है ।&€}: 


केधो महा तीव्र - तेज-वारो बड़ो-तारो कोञ 

तिके अनंत याधराकीशओमोर दख्यो दै, 
केथो च्रोप - वारे असुरारि को अपार जह्‌ 

मोद मानि सग पै हिमाचल के जूघ्यो दै | 
'ह्रिओधः केधो चारू-सरद-सिता है लसी 

केधो भूपे हीरा को कनीन कोड कर्यो है । 
छीरनिधि केधों आज पूल्यो हे बद्धधरा पै 

द्विति पे पाकर कै नम छोरि टरख्यो है ॥ ५। 


व्तक लो दिव मे दिपत निसिकंत 

कै प्रकास प्रर - काल के दुरंत-दिनपत को | 
महा - ताप - वारो चले मारुत च्हघा किधौौ 

स्वास् विख - वारो है फीस पकरत को ! 
'हरिश्रोधः किधौ तीन - वारक - पतन होत 

पाचक बमत के च्रिसूल पसुपत को, 
पसरी कराल - काल - सरद - जुन्हैया किषौ 

उवालमाल अवत है जारत जगत को।) ८}; 


रसकलस २१२ 


हित तू हमासे नाथ कीनो ना हिमत मोहि 

कैसहं सिसिर मै न मानस सम्हास्यो तू। 
्मवनको तंत तेरो भयो या बसंत मोहिं 

मेरो जिय प्रीखम - जालकन मे जारस्य तू। 
"हस्िधः कामोजोन पावस-प्रताप मोहि 

मेरे तन - तापन को तामसं निवार्यो तू। 
जरद्‌ भई ह्र सारी कर्द करेने काम 

कैसा मेरो दरद सरद सेविसास्यो तू॥६॥ 





सवेष] 
मूरतिमान के मोद लसै ॐ विनोद - भरो रजनी ~ मुख रजे । 
माग-भेरी जग की जननी के सु-माल को के यह भूखन भाज । 
कै 'हरिश्रौधः सवोगुन कौ यह सीतल्तता मरी सुरति चाज । 
पारद-पुज कै रूप धरे फवै के नम सारद - चद बिराजे ॥१०॥ 
नव-नीलिमा या नभ की हमसे यह भाव-भरो मन बेधत है| 
वहि बास्मयी यह सीरी - बयार विनोदन हं को बगेदत हे । 
ह्रिच्रौधः विना सव सारद्‌ - सुदर-साज करेजो कुरेदत हे । 
छुटे छोभ ह ना रतिया को छनौ छतियाक हपाकर छेदत हे ।११॥ 
दोहा-- 
सारद - ससि मोहत गगन बरसत सुरस - अथोर । 
दूनी मू - आभा महं हई छटा चहुं रोर ।॥१२॥ 
ररे आभा नभ वसी विभा लसी ससि मोंहि। 
वसुधा भयी सधामयी तारे तरनि लखाहिं ।१३॥ 
हेमन्त 
ऋवित्त-- 
तीखी-जोति जाल हः मै जरत - मसाल हू भँ 
जशी ज्वालमाल हूः मँ लपस्यो लसंत है । 


उदीपन-विभाक्‌ 


करूलन कष्ठार ह मे सरित सेवार हं मे 

वन मै बयार हँ मै वहु विहरत है 
हरिश्रोधः व्योम हमै तारन केतोमहूंमै 

सूरज मे सोम त मे दर्यो सतत है, 
हंसन-ऋअहार ह मै हिम के पहार ह्म 

हीरा हीर-हार हं मै राजत हेमंत है।\१। 


पोर पोर ऋअंगुरीकौ बारि ते गरन लागी 

सीकर मलीन या दिगतन करं लगो। 
कोमल मरीचे हं गई मारतंड हूं की 

आतप मेँ प्रानिन को प्रेम हँ अरे लगो, 
हरिच्योधःभू पर लखात है हेमंत दायो 

दन दन बासर का गात हू ग्र लगो 
या तन को सीरी-पोन पर्से कसाला होत 

पादप के पातन पै पाला हं परे लगो।>); 


बदन दुराये ही हरत रेन मै मयंक 

त्रासे ते समीर बीर सरद भयोसो हैः 
भू तजि लखात नम-जात बारि सीकर हं 

गात सेत गगन गिरीन दहं गयोसोहै 
हुरिश्योधः महा उतपात ते हेमंत हीके 

धूसरित बरन दिगंतन लयो सोदहै। 
दबक्यो दिवाकर दिखात अति भीत हीते 

मीतदहीते संदुचित्त बासर भयोसो है।।२)' 
सिसकत रहत ॒ तमीपति रजनि महि 


वि 


तमरिपु हं को होत कढत कसालादहै। 


श्सखंकलस ११५ 


सीसी करि घरी घरी धूमत चहूघा रहै 

सीरी-पौनदह्रं को गरमी को परयो लाला है । 
-हरिश्रौधः आङ्कल हं अरो खरो रूख हृ है 

ठरे सीत-भरो वाको ठौर हूं कोठलाहै। 
बूभिः परं बाला हिम-गाला सी दुसाला मोहि 

पाये सीतकाल उवालमाला भरं पाला दै ॥।४ 


दीखे सीकरन मोहि सपरि गयो सो ससी 

दिबानाथ ढंका ओर अङ्कुल अरे अहै । 
खीरी सोसि भरत अधीर हं समीरन हें 

सरित सरोवर ह हिम मै गरे अहै। 
श््रिश्रोधः पावक हू पाहन मै चैष्यो जात 

दलन दुरये गात पादप खरे है, 
पाला नोहि पर्य सीत प्रबल प्रमाद ही ते 

प्रान बिन तारे आइ पातन परे अहे ५ 


सीदल हिमाचल-द्री सखी सब साला लगे 

संगिनी प्रतीति होति सुधा सीरे-पंक की 
माला लगे मोती की हिमोपल-जमाति जैसी 

कामिनी जनाति है बिभति हिम-अंक की । 
(हरि्मौधः हैरत हिमं करतूति टेसी 

तुहिन-सनी सी है सुपेती परजक की। 
पाला लगे पावक दुसाला लगै कंज्ञ-पात 

। रचि की मरीचि लागे किरनें मयंक की ॥६॥ 


प्राल्ला को कसाल्ला ताहि कंपित न करि पेदे 
जाके कंठ मोहि खग नामि मजु-माला है । 


२१५ उदीपन-विभाव 

वहि बहि सीतल - समीर क्यो सतेहै ताहि 

सकल - बिभूतिमयी जाकी सुख - साला है । 
दरिश्रौधः ताको हिम-पातको कहा है त्रास 

जाके पास परम - मधुर -सघु - प्याला है । 
जगी अ्वाल-माला है वसन तूल-वाला अहै 

बाला है दसाला है देमतको मसाला दहै।॥ ७ 
धाद चली अवति है केधों ध्रुव-धामदहीते 

केधो गिरीभू पे चद-मंडल केष्छोरे ते। 
केधो याहि कादयो कोड उदक-सरीर गारि 

केधों बनी सीतलता जग की निचोरेते। 
'हस्मिोधः कहै एेसी दुसह -हिमंत ~ वात 

केधो भह सीरी बार वार हिम बोरे ते। 
केधो चली चदन परसि मलयाचल को. 

केधो कदि आआवति हिमाचल के कोरे ते॥८॥ 
वातना चर्ये नाथ सिसिर बितावन की 

सुरति वसंत यै बिसारिकै न एर तू 
गरब न कीज भूलि ग्रीखम गेवावनं को 

पावस न आवन उमंग मैन सूरे तू। 
'हरिद्मीधः कंसो तेरो कठिन करेजो है जो 

सरद मेया ह मेँ रद्यो प्रतिक तू। 
कोने केते ततन के प्रानन को अंत हेहै 

कही मानि कंतया हेमंतकोन भूरेत्‌॥६॥ 

सवया-- 


अत, (~ ~ € भ्र (~ ९ भद. 
ग रच पिय सो सिसिर पति साथ बसंत मै बागन होवें 
ग्रीखम मे तहखाने बसै घन की छबि पावस भै संग जोबें। 


रसकलस २१६ 
भाग-भरी रिन्नौधः तिया सुल सो अपनो सब साज सेजोवे । 
साथ लखे सरदे नभ चंद हेमंत मे कंत -गरे लगि सोक्तै।१०। 


कधो प्रभाकर - अतप मेच्रे के मद्‌ - प्यालन को अपनाये। 
केधो धरे पट - तूल - भरे किध साल - दुसालन सों लपटाये । 
सीत देमंत को केधो टरे हरि्रौधः अधूम - अगार तपाये । 
के कमनीय उरोजन ~ वारी सरोज - मुखीन को अंक लगाये ॥११॥ 


दोहा- 
जीव जंतु की बात का तृन -तरु होत सभीत। 
पाला को लि बिपुल - बल पाला - मारत सीत।१२॥ 


भूमि ङहासामय भई सीत न सममत पीर। 
दुरि दिन बितवत द्िवसपति सर सर चलत समीर ॥३॥ 


तन - तरु - बन जीवन - बदन माफ -पुज है भूरि। 
किधौ दासा है परत पसरत पुहुमी पूरि॥९४॥ 


शिशिर 


कवित्त-- 
घटी-जाति-राति हं मै दिन श्रधिकात हू मै 
पियरात पात ह्र मै प्रगट जनाव है| 
तीखे दयेत घाम मैकेते धूमधाम हूं मै 
ललना ललाम ह" मै रमत लखावे है । 
(हरिश्रौधः तान ह्रःमैरग-वारे-गानहूमै 
प्रान -वारी बान हूः मै मधुर दिखावे है| 
चोप चावचेन हमै मंद-मदवेनट्मै 
मुद -पएेन -रेन द्र मै सिसिर सहावे दै॥ १॥ 


^) 


उदीपन-विभाव 


तोख तन पावै तूल्ल -भरे क्परे के धरे 
अजहू मलीनता दिगंत को ग्र नहीं 
प्यारे लगं भौन भारी - भारी परदान - वारे 
„ भीखनता अजौ भायु-कर ने लङ नहीं; 
'हरिप्मौधः चहु ओर सिसिर हयो तो कहा 
राप द्र मै सोतलता - सहज भई नहीं, 
मंजुल ~ निकाई चारु चंद मैं समाई नोहि 
चारुता - अनूटी चोदनी मै चितई नहीं ॥ | २॥ 


साथ प्राननाथ के सिसिर मे समोद - बाल 

सरित सरोवरादि मोहि अवगाहै ना) 
बार बार धूपदहीमैँवेठे छवि - वारी जाय 

सीत-छोभ मोहि छकी चह हनौ दोहेन 
'हरिचओधः सी सी कर सीतल - समीर लगे 

सातलता वाको अजो सुमुखी सराह ना। 
चोदनी मै कदे नेकौ चित मै उमाहै नोहि 

चद्‌-मुखी चाव करि चंद हूको चाहैना॥३॥ 


तपि के तमारि निज तीखन - मरीचिन वे _. 

नेकनौ सीत प्रवल - प्रमादन को तारं ना) 
पावकको दहत ~ अमायो पट तूल्त - डारो 

पूरो पूरो हिम को महत -मान मोरंना। 
हरि्ओौध" सिसिर समैया हनं मै सीर-पौन 

गौन करि भौनन मै देत दख थोरेना। 
परतन की कहा पाईं जरदी पतौच्नद्व 

सर्दी मर्दी के तऊ बेद्रदी दोर ना।%।! 
२६. 


रसकलस २१८ 


सवेया-- 
भावत ना सरपेच असंद्र कान के कुंडल को कहती है । 
वाजू धरे युज मै न मटर कर सो कल-कंकन ना गहती है । 
माह यै ए (हरिश्रौधः मनोहर - हार हूँ ना उर पे बहती है । 
कठ-सिरी मन मै न टिकै कटि-किकिनी ते नटि के रहती है ॥ ५॥ 
तीसी लसी बहु-खेतन मै अपनी कसुमावलि सों छनि छावत । 
पात चने के हरे हरे कोमल काकौ नीं अ्रंखिया बेलमावत । 
ए €हस्मौधः प्रसून केराव के छे चित काहि नहीं लल्चावत । 
मानस काको नहीं सरसे सरसों के सुहावने फूल दछभावत ॥ ६ ॥ 
मंजुल - बायु लगे बल खाइ बिलोचन मोहिं समाय रदी है । 
ओस की बदन सो सरसाय सहेलिन मोहिं सोहाय री हे । 
ए हरि्रौधः किती तितिलीन को प्यार से पास बुलाय रही है । 
पीर - प्रसूनन सो विलसी उलही रहरं लहराय रदी है ॥ ७॥ 
दोहा--- 
सिता नहीं प्यारी लगति ससि हूं करत स-मीत । 
निसि सियराये दी बढति सिसिर समय को सीत । ८ ॥ 
उर मै हिम-सर सो लगत सिहरत सकल - सरीर । 
सौ सी कहि सिसकत न को परसत सिसिर -समीर ॥ ६ ॥ 
परि सोत मै सीत की हरति रहति है उब, 
हरे हरे निज - दलन भिस हरे हरे कहि दुब ॥ १०॥ 
लोक सीत - ससित सहत दुरि दिनि वितवत घाम । 
सिसिर मोँदहि कुहरा परे मचत महा हराम । ११॥ 


रोस - सीकरन मोहि दुरि सीत सहति भरि उब । 
हरे इरे कोमल - दलन - बलित दूबर - दूब ॥ १२॥ 


२१६ उदीपन-विभाव्‌ 
शिश्चिर-अंतभेत होरी 

करवित्त-- 
रारन कोदर क्दरीचिन को देहरी को 

दिसन को देहिन को रंजित कीनो है। 
वगर को वीथिन को वारन्‌ बज्ञारन को 

विटप को वेल्लिनि को कीनो रेण भीनोहै। 
'हरिमोधः अविर उडद कै अवासन को 

छौरं ओप अवनि को ओओंगन को दीनो दहै। 
नूपुर को नासिश्ाको नथ को नवेल्लिने को 

वाल अलवलिन को लाल करि लीनो है॥१॥ 
तवल पे तारन पे तंत्रिन तमृरन पे 

तान -कारे तन पै प्रवाल तरस्त है! 
कानन पै जन पे कज पेकुमोदिनी पे 

क्यारिन पे कूल पे ललाई दरसत दहै) 
'हरिदोधः अनन पे अरंगन अवनिङ्क पे 

ठन पे अटा पै अस्नाई अरसत है। 
गोधन पै गिरि यै गवेयन चै गोपन पे 

गोपिन के गोल पे गुलाज्ल बरसव दहै।॥२॥ 
देसो वाद्यो फाग को प्रपंच ब्रज-बीथिन मेँ 

वीज लालिमा को मानों लोकन मै व्वै गयो । 
लाल भयो गगन अवनि सव लाल भई 

दिसन ललाई छाई रवि - तेज खव गयो । 
शहरिश्मीधः लाल लाल हेरि गिरि तरु तोम 

नर पु पंखी सीन बिधि - ज्ञान म्बे गयो । 
लाम्यो जोललो म्हौक्रन भरोखे सो उक 

तो लो राता सुख वापुरे-विधाता ह को हं गयो ॥ ३ ॥ 


रसकं ९१ 


बोल बोलि बेस - वारी व्रज कौ बधूटिन को 

लूट सीकरी है वा अवीर-चारे-थाल की) 
मारि पिचकासं ताकि कलित - कपालन पे 

लाल लाल मंडली बना ग्वाल-वाल की) 
'हरिओओधः चकित वनति वह चोकत सी 

चोरत सी चाल काहू मजु - सरल क| 
गोरे ~ गोरे-गाल-वारी ए री वह्‌ गोरी-बातं 

लाल पे चली दहै मूठ भरि के गुलाल की॥॥ 
गरबीज्ते - गबारन कौ गारीदह्रन कान कीनी 

तनक न मानी आन तीखी-तान-तारी की 
रग कीउमग की अनंग - भरे वेनन की 

सुरति न कीनी सोवरे कौ गति न्यारी की। 
(हरिश्रौधः ध्यान मे न रानी धोखे ह धमार 

धूम हूं धमार - वरे धीर - धुरधारी की। 
मीडित - गुल्णाल - मंजु - वदन - रसाल मोरि 

विहंसि बचाई बाल चोट पिचकारी कौ । 


गावत है गारी भरो गीतन असंक हवं कैः 

बोलन कवीर मै निसक अति दरसाय, 
लाल कीनो वीथिन वजारन गुलाल एकि 

अब्र उड्ाइ्‌ लीनी आरन दिसा वनाय; 
'ह्रिश्रोधः एसो अपमान केसे सद्यो पर 

ललिते कहा तू इतो रही आज श्चरगाय । 
गहि के गरव वाको होरी को निवारे स्योन 

उधम मचावे कौन एरी बरसाने चय ॥ ६ 


उदी पन-विभाव 


डारिदीनोसरग तो उमंग कत उनो भयो 

विगस्यो कहा जो मुख मोहि मली सेरी है । 
कुङुस चलाये कोन दानि भडं अगन को 

मारि पिचुकासी कौन करी बरजोरी है। 
हरि्मोधः तेरो होत कडा अपकार है 

जा वार वार ग्वालन की बजति थपोरी है। 
ख्छनक्तोरारकोनरोस को क्कू हे काम 

एरी व्रखभाव को किसोरी आज होरी है (५॥ 


(क 


ठानत हो सदा इठ अपनी ही कातन को 

ताके रोच्छिवि को करटो काको को सहेजिहै। 
होड जैहे कद्‌ बिपरीति तो बताबो लाल 

वरसमने कोन सो स्देसो कोड भेजिहै। 
८हस्ौधः अविर गुलाल लो वनी है वात 

वूमि देखो कह लौ करेजो परतेजिहै । 
वुष्प-रस-कनिका लगे ते जाको पीर होति 
| ताको अंग केसे रग-धावन अगेजिहै |}! 


कत पिचकारी कर सोहि लीने आवत है 

व्रज मे जनात तू तो निपट हटीलो है। 
तेक मेरी बातन का मूज्लि ना करत कान 

होरी के गुमान मे गजब गरबील्लो है। 
'हरेचओधः कहा लाभ अनरस कीने ह्योत 

सुबस वसे ह रज कसो तू लजीलो है 
एदहो ललवापेरंग होरिबो जत नोहि 

गात-रग दही सो वाको वसन रगील्लो है ।६॥ 


रसकलस २२९. 


बीर बरसानो दौरि गोकल गहं ही अज 
जान्यो ना गोपाल पएेसो उधम मचायहै। 
सारी बोरि दीनी सारो गात करि लीनो लाल 
जेसो हल कीनौ ताहि कैसे बतरायहै । 
इसित्रौधः अन तो न आपने रटे है नेन 
करिकै उपाय कौन इने समभायहे। 
अंग लाग्यो रंग तो सलिल सो छडाय लहै 
नेह संग लाग्यो तासो कैसे टि पायै ।१० 
होरे रंग चाव सो हमारे इन अगनपे 
कबहु कू ना लाल भूलि हम कदिदै। 
बोरि दीजै सिगसे हमारी सारी केसर सै 
मन मै विनोद मानि मौन साधि रहै 
'हस्मिौधः अंखिर्यो छकी हे रावरी द्विमै 
इनपै दया ना कीने क्योहूं ना निबहिहै। 
परिबो पलक को तो केसहूं सहत प्यारे 
परिबो गुल्लाल को गोपाल कषे सहि ।११॥ 
सवेया-- | 
चटक सी करि चोरि गड चित चाव-भर च्लि चंचल्-चात सो। 
मोहि गहै मनमोहन को वा अबीर-भरौी मनि-मोतिन-मालल सो। 
ए (्दरिओौधः चलाई पिचूकन वेधि गईं जुग-नेन विसाल सो ! 
लाल-गुलाव लपेटि गदं वह गोरदी हाल ह लाल के गाल सो ॥१२ 
ताकि कै मारत हो पिचकारी तङ मन मे तनक्छौ नहिं खीजत। 
र्ग मै सारी गिगोय दर हम ठाको उराहनो ह्र र्हि दीजत॥ 
पे इतनी बिनती ष्हरि्मौधः सया करि स्यो हसी = सुरीलन | 
सोवरे-रग-रंगी अंखियान को प्यारे गुलाल ते लाल स्यो कीजत ॥१३। 


7 णि 





२४ असुभाव्‌ 


अनुभाव 


जिन क्रियश्रं से रसास्वाद का अनुभव होता है उनको अनुभाव कहते 
द । यह चार प्रकार का होता है--१-सास्विक, २-कायिक, ३-मानतषिक अर 
-आदायं 1 

१-साखिक 

शरीर क स्वाभाविक अग-विकार को साचि भाव कते ई इनके आर 
सेद निम्न छिखित है- 

१-स्तंभ, र-स्वेद, ३-रोमाच, ४-स्वर-मग, ५-कंप, ६-वैवण्यं, ७-अश्र 

मर ८-प्रलय । किसी किसीनेजमभाकोमो साच्िक भाव माना है, एेसी दशा 
मे उस्षके नव येद होगे | 
स्तभ्‌ 

कारणविशेष से समस्त अंगो की गति अथवा क्रिया का यवरोघ ददो जाना 

स्तम कदलाता है | 


उदाहरण 
दोदा-- 
लाल लखे ललना छंकी भो चित बिपुल अचेन | 
वोले वोलत नहिं बनतत खोले खुलत न नन।१॥ 
पारे पलक परत नहीं ल्लोयन मये अडात। 
लोल - छोयनौ करति है काह नोहि कलोल॥२॥। 


स्वेद्‌ 


केलि, मय, परिभम आदि के कारण रोम-कूपर से निकटे जल-बिदु को 
स्वेद कहते ई । 


रसकल्क 


उदाहरण 
सवैया-- 


ङ्ची श्रटा पे श्मकेली हती अलबेली खरी करि रूप-उजारो | 
एड़नि छ छंहरात हृतो 'हरि्रोधः दछ्ुख्यो कच घृ घुर-वारो । 
ओचक अद दोडः अंखियो इतनेहि मै मूदि लियो पिय-प्यासे 
मेद-भरो मन उबि हरो गयो सेद मै इूवि गयो तन सारो ॥१॥ 


रोमांच 
किती कारणरोम क खडा हो जाना रोमाच कहलाता है| 


उदाहरण 
स्वेया-- 


बूभि भली-विध कीजे कष्‌ अलि काज उतावली ॐ नहिं नीके 

चौगुनी-चंचल होति चकते हरिश्मोधः कथानक केलि-थली के । 

धीर घरे हं बनेगी न बीर जो कामिनी क्यो हूं परी करपी ऊ। 

नेक ही . नेन लरे सिगरे-तन-रोम खरे ह गये रमनी ॐ॥१॥ 
फृप 

शीत, कोप ओर भय आदि से अकस्मात्‌ अग अग केकोप उठनेको कप 


कहते हे । 


उदाहरण 
सवेया-- 

संग सहेलिन को गयो द्ूटि कै बानर पीद्धू पव्यो बन केरे 

तोको अचानक अइ कपूत कोड कै कलेस दियो वहूतेरो ¦ 

कै यह्‌ पू को सीरो-समीर सताइ गयो (हरिश्मौधः घनेरो। 

कोन सी बात भह बतराय दै जो इतनो तन कोपत तेरो ॥१॥ 


२२७ अनुभाव 


दोहा- 
कहा भयो कत बावरी तेरो मुख पियरात। 
कत पीपर के पात लौ थर थर कोपवत गात\२॥ 
स्वर-भंम 
स्वाभाविक ध्वनि पँ विकार होने को स्वर-भंग कलते हे। 


उदाहरण 
सवेया-- 
विरे नभ मै घन धूमत हे ्हरि्रौधः हती सव ओर बहार । 
बिचार कियो शस चाव-भरो चित गाये मंजुल्ञ - राग-मलार | 
इते अलवेली अलाप कियो उत आइ गये ब्रजराज - कुमार । 
भयो सुर - भग निहारत ही उतर्यो मनो बाजत बीन को तार १) 
€ 
वैण्यं 
शरीर की काति मे अतर पड्ने को वैवण्यं कंडते ई 
उदाहरण 
पवैया-- 
रवे आह विनोद्‌ - मरी मुसकात भयो यह बीच ही कैसो दर | 
हरि्मौधः सो धाइके कोऊ कहो इतनो यह जात है काहे तई । 
नित ही बन - छुजन च्ावती है बजी बोपुरिया ह" न आज नई । 
री कौन-सी पीर भदै पलमैमो परोसिनी जो परि पीरी गई ॥९।¦ 


कारणविशेष से नेत्रो से जल्-पात होने का नाम अश्र है। 


रस कलस २२६ 
उद्‌!हूरम 

मवेया-- 

आईं अपार - विनोद भरी बनिता दिग सोवरे-सील-निधान के । 

ध सै ८ [र न न = शे दे र 
ादर-मान दही मे हरि्याधः कदे मुख बेन ब्िदेस पयान्‌ के। 
वि कै ॐची उसास लद सुख भूल गये सिगरे सनमान के। 
मोती समान कपोलन हवं अेखियान ते बृंद गिरे असुरान के ।१॥ 
दोदा-- 


तुमरे विह्युरे प्रानपति रहे न अपने नेन। 
चारि विमोचत रेन - दिन पावत पल्लौ न चैन। 
ररी वीर बरजत कहा रुदन करन दे मोर्हि। 
सजल - नयन - वल ही सकल - हिय - दुख हरुए होहि ॥ २॥ 


भ्रहय 
किसी वस्तु मे तल्लीन होकर देट-दशा की विस्परृति को प्रलय कहते ई। 


उदाहरण 
दोहा-- 


ललकति राधा नाम लं पुलञकति पकरि . अलीन । 
ललना लालन हं गई हं लालन मै लीन।॥१॥ 


जृमा 
मय, मोह ओर आलस्य के कारण क्षण-क्चण मुंह खोलकर जमुहाई तेने 
कोज्‌ मा कहते ई। 


२२६ अनुभावक 
उद्‌ह्हण 
टोहा-- 
जुरे नयन पिय-नयन ते नयन फेरि ररि जाति ¦ 
सजल-भाव ते भूरि भरि जल्न-खखी जयुहाति \ १॥, 
२--कायिक्‌ 
आंख, मोह, दाय आदि रारीर के अंगो द्वाराजो चेष्टां यथवा क्रेया 


की जाती ह उनको कायिक कहते दै | 


उद्‌!इरम 
सवेया-- 
चति प्यार-पगी बविया हूं सुने पिय~प्यारे प्रतीति को होरे लगी ¦ 
अनुराग-रेगे अमिलाखन मै अभिमान के खर जोरे लगी; 
'हरिश्नौधः के सीस महावर-रेख निहारत दी युख मोर लगी ¦ 
तिरह्णी ओंखियान ते ताकि तिया अनखान-भरी दृण तोर लगी 112; 


३२- मानिक 


रन सबघी आमोद्‌-प्रमोद का नाम मानक्षिक अनुभाव है) 


उद्‌1हरम्‌ 
कुवित्त-- 


गिरि-साद्धपेहै चारू चोदनी लसति कैष्ठी 
पसरी प्रमा है केसी पादप-निकर मे! 


श्संकलस २३० 


सरना भरत नीर-कन है पियत कैसे 

रोप है अपार कैसो पाहन-पसर यै 
'हरिओोधः कैसी खिली कलित-ङुमोदिनी है 

सभ्र्ा वसी है केसी सीपन-सगर मै। 
कैष्ठो बारि हलत समीर मंद-मंद लागे 

कैसो मलमलत मयंक मानसर ै।१॥ 


रग - भरे कलित -कमोरे रग वरसत 

चारुता निचोरे लेति रोरी मंज्ञु-भाल की । 
सानस मै मोद-सुधा-सरिता दहिलोरे लेति 

प्रीति-गोड जोरे लेति जोति-मनि-माल् की | 
हरिशओओधः द्धोरि पिचकारो चिव होरे लेति 

बोरे लेति रस मै लचकिं रंक बाल की। 
लालन के लोने-ल्येने-लोयन को चोरे ज्लेवि 

भिरि गोरे - गालन पे गरद गुलाल की॥२॥ 


दोहा-- 
विलसत है सरसिज-युगल मनरंजन - ससि-गोद । 
मोद्‌-निकेतन वदन लखि काहि न होत विनोद ॥ ३॥ 
४--आहायं 
वेश धारण को आहायं श्रनुभाव कते है । 
दरहा - 


पिरि सु-कंडल कल - मुकुट पीत-बसन बन-माल । 
कर मे मुरली ख बनी सुरली - धर जज - बाल ॥ १॥ 


२३१ अरुभाव 
साखिक अलंकारं 

नायिकां ॐ अहवा साखिक अलंकार माने गये ह । उनमे से तीन 
अगज, सात श्मयत्नज ओौर श्रह्मरह स्वभावसिद्ध हं । 

अगज-- १-माव, रहा ओर ३-देखा । 

अथतनज--१-शोभा, र२-काति, इ-दीति) ४-माधुयं, ५-प्रगल्भता, 
&-भदायं ओर ७-ेर्यं | 

स्वभावसिद्--१-ज्लीला, २-विलास, ३-विच्छि्ति, ४-विन्बोक, ५-किल- 
किंचित, ६-विभ्रम, ७-रलित, ठ-मोडायित, ९-विदत;, १०-कुडमित, 
११- योग्य. १२-विन्तेप, १३-ऊुतूहल, १४-दइसित, १५-चकित, १६-केलि, 
१७-मद्‌ भौर श८-तपन । 

विशेष 

परायः माप्रा-अथो मँ दश श्टावः मानेगये दहै, श्रौरये, वेदी दै जो स्वभाव- 
सिद्ध भलकारा की गणनामे १ से १० सख्या तकर लिखित है। कोई कोई इन 
मे “हेला? को पिलाकर दावः की सख्या ग्यारह ओर कोई बोधकः को मिलाकर बारह 
तलति दँ | समस्त शाक श्रनुभाव के अतगत रै, उनका स्वत स्थान नहीं है | 

सयोग-समय मँ नायिका में जो स्वामाविक चेष्टे अथवा .भोह नेवादि 
क विलक्षण व्यापार मनोविकारो के आधार सेहोते दैवे वदी हावः कहते 
| ये प्राय. मनोमावो के श्रल्पविकास कै सूचक माच होते है। 

अगज साचिक अरुंकार 
१- माव 
निविकार चित्त मेँ उदजुद्धमात्र काम-विकार को भाव कते ई | 
उद्‌ाह््ण 
दोहा-- 
वहै पवन सौरभ वहै वहै आम को बौर। 
वहै कामिनी हं अहै भयो आज मन श्रौर।॥१॥ 


> 
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है कालिदी -तट वहै वहै कदब्‌ रसाल) 
प्रज कहा तोको भयो इत आवत ही बाल ।२। 
वदै कोकिला - रव अहै वहै ग्ग - गुजार। 
प्रज बनी क्यो बावरी निरखि वसंत-वहार ।२), 


वहै मलय की मंज्ञ॒ता खग - कुल वहै कृलोलल। 
भयो जात कत लाड्ली तव चित इतनो लोल ४ 


२९--हव 
सयोग-समयमे चियो के स्वाभाविक भ्रू-मग-विलासादि को दाव कहते दहै, 
उद्हिर्ण 
दोदा-- 
सरसावति काको नही रस - निचुरत भरुसुकान । 
तिरद्धी - चितवन कहति है तिय - चित की बतियान ॥२॥ 
रस राखन मे नहिं रखति नेक कसर दग - कोर । 
पिय - मन की कहि जाति है तिय को भौह-मरोर।॥२॥ 
२-- दैरा 
सयो ग-समय यं विविध-विरास-भावो के प्रकथ्तिहोनेकानामद्ेखा ३, 
उदाहरण 
दोहा-- 


गुलचा दं तिरछे चिते ग॒ नचाड सुख मोर । 
बात युराबति लात को विर्हसी माह मरोर ।॥९१। 
कवौ करति ही कवौ द्वीनि ज्ञेति उर - माल 
कवमै दहं - वाली क्ति अहै "लिशते लाल।।२॥ 


२३३ अनुभाव 


अयर्नज साचिक अलंकार 
१-- सोभा 
रूप-योवन भादि से सपनन शरोर की सन्दरता को मोमा कहते है । 
<ट९1हरण 
ददा 
द्वन छन नवता लहत दै इवि छलकत-अवद्‌ात | 
चंद सरिस सदर - बदन ग्रदुल - सलोनो - गात ॥१। 
तिल बन जाति तिलोत्तमा काम-कामिनी द्धम । 
है ललामवा को निलय ललना - रूप - ललाम ।(२॥ 
२--फांति 
स्मर विलास से बढी हुदै शोभा का नाम काति हे। 
उदाहरण 
दोहा-- 

॥ न 
काम-कलामय ह लसति हरति कल्पना - लयति, 
बिकसे-अभिनव-कुसुम सी कातिमयी की कात्ति।९।। 
विलसे नवला -अग मे कामकला क्य जोति। 
चामीकर से गात की चमक चौगनी होति ॥>। 

२--दीधि 
बदुविस्तरत काति को दीप्ति कहते ई | 
उदहरण 
दीपावलि वतन-दुति निरखि दवरी सी दिखराति। 
बिविध-जोति उजरी फिरति जरी वीजुरौ जति 1१ 
२० 
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बिलसत यौवन मे अहै वाको भाव - अनूप । 
लोक - बिकासक - काम को दुति है बिकसित-रूप ॥२॥ 


४-- माधुयं 
सवर दशां मे रमणीव रहना सादय कदलाता है । 
उदाहरणं 
दोदा-- 


होत नहीं मसि - बिदु ते अललित बाल - लिलार । 
ओरो मन -रंजन करत हग लहि अंजन-सार॥१॥ 
अधर पान कौ पीक ते अधिक - ललाम लखात। 
मिसी सक्ते नवला - दसन नव - नीलम बनि जात ।२॥ 
तिरद्के चल्ति लहि बंकता करि चंचलता मान। 
अधिक मघुमयी बनति दै ललना की अंखियान।३॥ 


५--प्रगल्मता 
केलि-कला मे निर्मयता का नाम प्रगल्भता है । 
उदाहरण 
दोहा-- 


दोउ आक्िगन कर्हि दोड करहि कलोल। 
पियको तिय तिय को पिया चूमत अघर कपोल ।१। 


&--ओदायं 
सदा विनय रखना यदायं कहखाता ई] 


२२५ ध्मलभावे 


उदाहरण 
दोहा-- 
मधुर बोलि सनमान करि सवको हित उर धारि। 
करति सदन को घुर - सदन सुर - ललना सी नारि॥ १॥ 
७--घेयं 
आ्मि्छाषा से युक्त मच चर मनोचरत्ति को परैयं कहते ई । 
उद्‌ [हरण 
दोदा-- ॥ 
नव ˆ प्रसून नावक वनं पावक मलय - समीर । 
परम धीर - अनुरागिनी इहै नोहि अधीर ।॥ १॥ 
पिय - मुख - चंद - चकोरिका जीहै पंथ निहार । 
सुधा -बिदु होवे गरल बरसे इदु अगार ॥२॥ 
स्वभावसिद्ध साचिक अरुंकार 
१-रीरा 
प्रम-व्च प्रिया-प्रियतम का अन्योन्य-वेश्च-धारण लीला हाव कहकाता है । 
उद्‌हिरण 
दोहा-- 


लालन बनि बनि राधिका राधा बनि बनि लाल । 
वि्देसत बोलत बहु लसत ललकत करत निहाल ॥ १॥ 
कवित्त- 
सिखि-पच्छं सोद्यो सीस कडल-ललित कान 
जपै फवि फली प्रभा अलक - समाज को । 
बंसी कर लसी उर वन - माल मोती - माल 
जोति कहु तीखी परी अ्रंखिया-सलाज कौ । 
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कटि - तट पीत - उपरना लस्यो हरिप्रौधः 
कहत वने ना स्यामताई - मंज आज की | 
विजन विराजि बृखमानु जू की जाई 
कैसी बनक बनाई मन - भाई व्रजराज की । २॥ 
२-- विच्छित्ति 
स्षाधारण श्रगार से नायका के मोहक शोभाधिक्य का नाम विच्छित्ति है! 
उदाहरण 
प्वेया-- 
या कल्-कंज से पायन की लखि लालिमा लाल हूं लागत ओओगुनी । 
चारुता चारु - चमीकर ते नवला - बर - यंग विराजति चोगुनी । 
दीख परे ८हरि्मधः हमै नव - भूखन ते तन की दुति नौगुनी । 
एक ही केसर - आड दिये सखम युख की ससि ते भह सौगुनी ॥१॥ 
२--बिरास 
सयोग-समय मे नेच-व्यापार कयाक्षादि तथा गति, स्थिति आसनादि की 
विलक्षणता को विखस कहते दै | 
उद्‌{हस्ण 
दोहा-- 
ललकति पुलकति मुरि हसति वचितवति लहति विकास । 
नवल ~ बाल बिलसति रहति करि करि बिविध-बिलास । १॥ 
चितवति कब चकित बनति कवौ हसति सुपुकाति । 
करि बिलास बहु लाडली लोयन मोहि समाति।)२॥। 
2--विभ्रभ 
प्रिय के सयोग-समय मे आतुरता-वद्च मूषणादि का उश्टे पल्टे धारण कर 
लेना विभ्रम कदलाता है } भातिका नाम मी विभ्रम है| 


२३७ 


दोहा -- 


अनुभाव 
उदाहरण 


क्ल-रव है चिरियान को धुनि कटि-किक्िन की न। 
कहा छरी मत्त जाति है निरखत फूल - हरीन ॥ १॥ 
अदल बदल भूखन गये तन-सुधि रही न तोहि। 
तो मन तौ मन न्ह र्यो मनमोहन पे मोदहि॥२॥ 


५--किरफिचित 


एक साथ दही मय, हास्य, चास, क्रोध, कुच सुखकरुराहट आदि कां प्रकट 
होना किकुकिचित कहलाता है | 


दोदा-- 


उदहिरण 


रोस करति शूसति हसति विकसति वनति स-भीत । 
जोहि जोहि तिरछे नयन मोहि लेत सन - सीत । १॥ 
लजति मजति खीजतिजजति सजति सजावति गात । 
वरसि बरसि रक्षरिस करति कहति रसीली-बात । २॥ 


६--मोडायितं 


प्रियतम के रूप, गुण, स्वभावादि की प्र्ंसा अथवा वणन सुनकर मुग्ध 
अथवा अनुरक्त होना मोद्ायित कहलाता हे । 


दोहा-- 


उदाहस्मण 


सनत स्याम - घन के सरिस अहै सरस घन-स्याम । 
मरम - बारि ल्लोयन भरे वरसे मुङ्कत ललाम ॥ १॥ 
कहत वाल - रवि के सरिस बल्लभ है गोबिद्‌ । 
विकसित यो तिय-मुख-कमल पुलके नयन-मिलिद ।। २ ॥ 
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७--दिव्योक्‌ 
गव-पूवेक प्रिय के अनादर का नाम विज्बोक है| 
उदाहरण 
कवित्त-- 
बन-वारो कारो-कूर-किसुक न पावे ठर 
उपवन-वारी मंजु-मल्लिका की क्यारी सै। 
वैठि नहिं क्यो हू सके बवायस-लङतो जाय 
मंडली-मराल-बालिका की इवि-वारी मै। 
हरि्मौधः कौन तू कर्टोकोदहै विचारेकिन 
नेक म नातो नंद हूं कोदेहो गारीमे। 
कैसे सौदै दीठ तू करत रे कवर कान्ह 
जानत कहा न वृखभावु की दुलारी मे॥३॥ 


4 --कुटमित 
सुख-समय मे मिथ्या दुःख-चे्टा ओर कृत्रिम रोष प्रकट करने का नाम 
कुहमित हे । 
उदाहरण 
सवेया-- 
तोसों गरीब सनेह के मो सम राज-सुता सो कहा फल पैर । 
तेरे समान सपूत सो नेह कै कौन तिया जग मै जस ठेर । 
दूर खरे हरिरौधः रहो परे डोह तिहारी सने बिनसैहै । 
सोवरो नद को दोर हुवे जनि गोरो सरीर मो गोरो न रेहै ॥ १॥ 
९--विहूत 
सयोग-समय मे लजादि के कारण मनोभिलाष में व्याघात उपस्थित होना 
विदधू कहखाता ह | 


२३६ अनुभावं 


उदाहरण 


तिय कु चाहत कहन पे लाज जीह गहि लेत । 
मुख के मधुमय-बयन के काज नयन करि देत। १॥ 
वा लल्ला ते बावरी कहा काज तू ज्तेति। 
पिय के कान समीप जो बौन बजन नहिं देति।२॥ 
१०--छल्तित 
सर्वाग सरस श्रौर श्र द्धारत करने को ललित हाव कहते ई | 
उदाहरण 
दोहा- 
लाल रिमावन को हसति बोलति बेन रसाल) 
लोने - लोने - नयन को लोल बनावति बाल । १॥ 
लोच - भरे , लोचनन ते वनति ललन चित - चोर । 
चाव सहित ललना रहति पिय - मुख - चंद - चकोर ।॥ २ 
१९- भद 


सोभाग्य, यौवन आदि के अभिमान से उन्न मनोविकार को मद कहते ६ ¦ 
उदहसम 
दोदा-- 


वे किनमै हे बावरी है जिनमै रस नाहि 
मधु नहोत तो मधुप क्यों जात साधवी पादहिं॥ १॥ 
कौन हे गुन - अगरी रसिक जिश्मत केहि जोहि । 
मरी नागरी दही सकति नागर -नर कौ मोहि।। २); 


१२- केलि 


कात के साथ कामिनी की विह्यरकीडा केः केलि कहते दै । 
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उदाहरण 
दोहा- 
सजि सजि सुमन - समूह सो वनि बसंत की बेलि । 
पुलकि पुलकि ललना करति निज - लालन ते केलि ॥ १॥ 
१३--तपन 
पियतम के वियोग मे कामजनित उत्तापं को तपन कहते ई । 
उदाहरण 
दोहा-- 
सीरे सोरे जेप सब बनत दीप के नेह्‌। 


= 


नव॒ बियोग -तप-ताप ने तवा मह तिय -देह्‌।॥१॥ 
कवु रुक्त कबर बहत कबहू' होत अथाहं । 
सोच सकोचन मै परो लोचन - वारि - प्रवाह ॥ २॥ 
१५४-्ुग्धता 
लात पदाथंको मौ प्रियतम के सामने श्रज्ञात समान पखेना मुग्धता 
कृहलाती है | 
उदष्टरण 
दोह- 
पिय बतरावह बोलिकै मधुर अमी से बेन। 
चित्ते कमल से दै क्रथो सदे कमल से नेन ॥ १॥ 
अस जनात लाली गह अवनी-तलल पै पोति। 
कृत लालन मो - पग परत लाल चोदनी होति।॥२॥ 
१५- तहर 
रमणीय वस्तु के देखने के स्यि चचल होना ऊुत्‌हठ कहलाता है । 


२९१ अत॒भाव 


उदाहरण 
दोहा-- 


जाकी कलित -कथान को तू भाखति कथनीय। 
सो कित को है कोन है केसो दहै कमनीय ।॥ १॥ 


अली जर्हो है बज रही मुरली सब - रस - मूल | 
चटु चलतु अवलोकन करं सो कालिदी - करल ॥२॥ 
१६-विक्षप 
मूष्रणो कौ अधूरी स्वना, बिना कारण इधर-उषर देखना, धीरे से प्रियतम 
स कोई रहस्य कौ बात कहना आदि विक्तेप कहलाता है । 
उदाहरण 


दोहा - 
इत उत चिते क्वौ कडू धीरे कहि हंसि देति। 
पहिरि अधूरो - श्राभरन मन -पूरो करि लेति। १॥ 
पहिरे दवे द्वे चूरि्यों इत उत चितवत जाति। 
वत्तिया कहि कहि भेद कौ येद्‌ - भरी सुसुकाति।॥२॥ 
१७-हस्तित 
योवन-विकास से उन्न अकारण दास को हसित कते दे । 
उदाहरणम 
दोदा-- 


पिय - मन - मोहन को करति रस-बस विविध विलास । 
सधुर - मंद्‌ - गति गरहति तिय मंद मद्‌ करि हास ॥ १॥ 


रसखूलस २९८९ 


५ 


कौन नहीं कामुक बनत कौन सकृत चित रोकि 
हास - भरी - नवलान को ओचक हास - बिलोकि}! २॥। 


१८-चकित 
प्रियतम के सामने अकारण डरना गौर घबराना चकित कात है | 
उदाहरण 
दोहा- 


कल्लु सकाइ सकुचाऽ कलु कलु अङ्ुलाइई अकाल । 
चकित बनावति काहि नहिं चकित - बिलेचन - बाल !! १॥ 
इत इत चितवति चौकि बहु भरि लोयन मै भाव। 
चकित वनावत लाल को चकित -वबाल को चाव।२॥ 


बोधकहाव 
दोदा- 


ललना लालन को. चिते दीन्ह बार वगारि। 
लालन निज - मुख पं लियो कर - नीलांबर डारि॥ १॥ 


२९५ रस निरूपण 


रस निरूपण 


स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव ओर सचारो भावा के सहित चमसः 
होकर मनुष्यो के हृदय मेँ अलोकिक ओर विलक्षण आनंद का स्वरूप धार 
करता है, तब वह रस कटलाता है । 


उदाहर्म 


कवित्त- 

सोच ना रखत भव - मोचन को भाव देखि 

रुचि मोहि रुचिर - प्ररोचना भरत दै। 
प्रतपित होत पाप-तापते न प्रेम लह 

प्रथित - प्रताप - बलत पातक हरत दहै) 
'ह्रिश्रौधः हरि के बिचारित - चरित गाह 

विचलित - चित को उबारि उव्रत है, 
पावन-अनिदित-पराग को मिलिद बनि 

वदित - पदारबिद वंदन करत है ।१} 


मंजु - चंद - यख देखि मानसर बनत सिधु 

सुनि वेन कान - रस पान के अघायेदै। 
कल - केलि ्वलोकि मुदित - महान होत 

भोरे भोरे भावन के भूरि - सुख पये है । 
'हरित्रोधः मंजुल - मधुर - मुसुकानि देरि 

उमगि उमगि सुधा-सरमे अन्दायेदहै। 
परम - सलोने गोरे - गालन पे वारि जात 

लोने - लोने - लालन पे लोचन लुभये है ॥२।॥! 


अन बन मोहिं द्रसत सुर-तरु नाहि 
सरस -रसाल को सदनदहै न वोर बोर। 


सक्लस २४६ 


नर नर मोहि नाहि नरता निहारी जाति 

प्रसुता - प्रभाव - पूत होत नोहि पौर पौर । 
'ह्रिश्मोधः सब मै समान गुन -गन है न 

वहु - रस॒ बलित बनत नोहि कोर कौर । 
घर घर मोहिं रमनीय - रमनी है कर्हों 

कमनीय - खनि अवनी मै हैन ठेर टौर।॥३॥ 


मद - माती - सुदित - मयुर मंडली के काज 

पारत पियूख कौन घन की षर मै। 
मंजु - सर - मत्त या कुरगन के देत कौन 

वेवसी भरत वेनु - वधिक - निकर ्मै। 
'ह्रिश्रौधः होति जो न मोह मै महानता तो 

वधत मिलिद कैसे कंज के उद्र मैँ। 
मन कैसे रमत चकोर रौर मरालन कौ 

मोद - बारे मंज्जुल - मयंक - मानसर मे ॥४॥ 


मर - भूमि - मारत बनत मलयानिल हे 

रहत अमरता न अमर -नगर मँ! 
लहत न वारि - बृद्‌ वारि -धर बारिधि मै 

बनजाति बारि - धारा धूरि बारि-धर मै। 
"हरिश्मौधः अनुकूल - देव प्रतिकूल भये 

गरल सषा की सोत होत सुधा-करमे। 
पावत न मघुहै मघुप मधु माघव 

मिलत मराल कौन मोती मानसर मै ॥५॥ 


मरु - भूमि नंदन - विपिन बनि विलस 
नंदन - विपिन दग्ध होत द्रसत है। 


२४७ 


रस निरूपण 


पामर - परम नाक - पति पद पावत है 

नाक - पति पामर - पगन॒ परसत है। 
'हसिौधः कल्पना रहित काल - कोतुक है 

कल्प - तर्‌ कवहू अगारे बरसत है। 
प~ सरस बनत बसत दाध के समान 

दाघ बनि सरस - बस्त सरसत दहै ।६॥ 


गुनिन मै गौरव लहत. गुन - श्रागर है 

नागर - निकर निवसत है नगर मेँ 
सोहत है पावन - सलिल - सुर - सरि माहि 

किसलय - कलित लसत ॒ तरु - वर मे| 
'हरि्रीधः मान है समान संग मोहि होत 

मंज्ुलता बसति मयंक - मंजु - कर मे। 
सर मँ खिलत सरसीरुह - समूह देखे 

मिलति मराल - मंडली है मानसर मे ॥ ७ 


चरन विनाहं अहै चलति अचल मोहि 

करन विनाहं वार करति अपार हे। 
बीरनको मारि मारि अमर बनावति हे 

धीरन को वाकी धार परम - अधार हे) 
८हरि्मोधः संतत हरति जन - जीवन दै 

जीवन को तवहं रखत्ि बहु - प्यार है। 
पानिप अहत सदा रहति पिपासित दहै 

तेज-वारी ह कै तम - वारी तरवार है। ८॥ 


ॐ 
सवया- 


बावरी बोध न होवे अजौ कर कैसे लियो गिरि-गोधन सारो । 
त्यो छन ही महं पान कियो किमि पावक्‌ ह बन - दाहन - वारो । 


रक्षकलस रत 
हेरि कदे 'हरिश्रौधः हिं देवकी क्यो गहि नाथि कियो अहि-कासे | 
कृषहू कोमल मारि लियो किमि परलपो कोमल-लाल हमार ६ 
काम न रेह विकास कवौ रसन्दीनन सो रस प्यास न जेहै। 
चाह कर उपवास सदा कब काह बिस्ासी - अवास न जेहै। 
कै बन-बास उदासर रहै पे अनेहिन को बनि दास न जैहै। 
पास कपास-प्रसूनन के अलिबास - बिलास को श्रास न जैह।१८५। 


दोहा-- 
दोऽ नेनन सै रदी हवि -रावरी समाय । 
चहं - रोर तिहु -ललोक भै तू दी एक लखाय १९ 
कारे कारे कुबरे सगरे बरन लखाहि। 
बरनि सक्त कैसे कोड सुबरन - बरनी कारि ।१२॥ 
कहा भाग एेसो अहै विगरि बने जो बात। 
कबहु दुघवनं न सो जो केह एटि जात ।९३।, 
मलो बुरो समयो नदीं है अपने बस मोि। 
पं 'हरिच्मोधः नदहोत सौोभाग लिखो जो नारि ॥१५। 


बोलि रिस - वेन ए कत कीजत अलि बार। 
बन - बागन मै बावरी बगरी देषु वहार ।१६॥ 


२५६ रस निरूपण 


श्मगार 
स्थायी माव-रति 
देवता--विष्णु भगवान्‌ अथा श्रीकृष्ण 
वण--रयाम 
च्ालबन-नायक अर नायिका 


उदीपन- 
सखा, सखी, वन, बाग, उपवन, तडाग, चद्र, चांदनी, चदन, भ्रमर, 
कोकेल, ऋतुविकार्त आदि- 
चरनुभाव--ग्वकुटि-मग, कयाक्ष, हाव, भाव, मृदु सुस्कान आदि-- 
संचारी भाव--उग्रता, मस्ण, आरस्य ओर जुगुप्सा को छोडकर रोघ २९ 
समृति, इष, ओस्छुक्य, जडता, मति, विबोष आदि माव-- 
किसी किसी की सम्मतिदहै कि इसत रस मे कुर सचारी भाव आते है- 


विरोष 

विभाव, अ्रनुमाव, ओर सचारी माव के संयोग से श्र गार रस उखन्न हेत 
है, इनके द्वारा ही रति की पुष्टि ह्येतौ है । प्रिय वस्तु मे मन के पूर-प्रेम-परायर 
मावकानाम रति है, एेसौ रति उत्तम कोटि के नायक नायिक्रामोमेद्टीहोर्ती 
हे, त्रतएव प्रायः पर-ल्ली ओर अनुसग-शरून्या वेश्या को कुं ढोग॒ नायिका मे 
परिगणित नदीं करते । १--सयाग ओर र--विप्रलभ श्रगार के दो सेद ई। 

इस रस मे सचार, विमाव श्रोर अनुमाव सब्र मेदो सदित आते है, अतएव 
इसे रसराज कइते दै 

१-संयोग शृंगार 

एक दुसरे के प्रेम में पग कर नायक्र नायिका जब परस्पर दगन, स्पशन 

ओर संलापादि मेँ रत होते दै, तब वह सयोग श्रगार कहलता है | 
२६ 


रसकलस २९८० 


उदाहरण 


¢ 


कवित्त-- 


राधिका - नयन मै है मोहन - नयन बसे 

मोहन बिकत राधा ~ नयन निकाईपे। 
प्यारी - मुख - सुखमा सयाहत रहत प्यारो 

"यारी मोहि जात प्यारे मुख - मंजुताई प! 
'हरिश्मोधः स्याम को कहति रमनी है काम 

स्याम॒ रति वारत रमनि रुचिरा पे। 
लाल को दुभावति है ललना ललित - छबि 

ललना लट्‌ है मई लाल की नाई प॥१॥ 


पिय - तन - घन तिय - सुदित - मयुरनी है 

पिय - तिय - नलिनी मिलिद्‌ ~ मतवारे है । 
कोमुदी तरनि है कुमुद - मन मोहन की 

मोहन वरुनि लतिका ॐ तरू प्यारे है। 
'ह्स्तोध' नारि है सरसि मीन -प्रीतमकी 

प्रीतम मराली - नारि मानसर प्यारे है। 
बाल बनी बालम - विलोचन की पूतरी है 

लाल वने ललना केलोयन के तारे है।२॥ 


२--विप्ररम 
जब अनुराग सत्यत प्रबररु ओर प्रिय.समागम का अभाव रहता दै, तब 


विप्रलंभम अथवा वियोग श्रगार कौ उत्पत्ति होती रै इसके निम्नलिखित 


तीन मेद है- 
९--पूर्वानुराग, २-- मान ओर ३२- प्रवास । 


२५१ रस निरूपर्‌ 


उदाहरण 

स्वेया- 
बावरी बेकल्न क्यो न वनो पल ही पल स्योन उटौ अङ्कलाई । 

(~ न ०९, ९८ 
वेदन ते विलखो न कहा इन ननन ते असुरान बह! | 

न, (~ __ ५ + स, 
द्यो न्‌ गहौ 'हरित्रोधः च्रधोरता कैमे लह धिरता मनभाङ । 

सै (~ \. (~~ 

एरी लगी छत मे छतिया के गोपाल की वा स्ंखियान नाई ॥९॥ 


१--पूरवादुराम्‌ 
मिन श्रथवा प्षपागमसे प्रथ्मदृधयर्मे जो अनुराग का आविभमवि होता 
डे, उसको पूवराग अथवा पू्बानुराण त्ते है, इसके चार मार्गं ईै-- 
१-प्र्य्न दशन र्-चिक्दर्शन २३-श्राणःशन ५-स्वन्नदशन 


१--प्रत्यक्षु दक्षन 
किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के नयनगेचचर होने पर जिस अनुराग का प्रदुर्भावि 
होता है, उसे प्रस्यन्न दरोन कहते है । 
उदाहरण 
कवित्त-- 
क चै ५. ५ 
कलित - कपोलन पै अलके दरी है मंज 
खललित - अभा लसी अधर - तमोर कौ | 
हियरा -हर्न - वारे उर पै फव है हार 
चंगन प्रभा दै अष्ठे - भूखन -अथोर की । 
हरिश्ोधः वेस वसनादिक बखाने बनं 
भ “र, (~ भ, (क 
राते बने चित मे निकार नन - कोर की। 
एरी बीर काकी मति बावरी बनी है नोहि 
सु - हवि बिलोकि बकी नवल-किसार को ।1१॥ 


पखकलस १५२ 


अति अवुक्कूल सुख - मूल कालिंदी के कुल 

लोक - सिद्ध - पीठ जाको भ्रति ठहरावे है 
हु रि्रोधः स-व सम्ह्‌।रि निज-सोसिन को 

रासन द्र मारि सक-त्रासन भगव है) 
एरी बीर विटप कदंब पैन बेटो आज 

रस पेठो मंजु - मीठी - बोरी वजावे है ¦ 
काहू मोहिनी को मोह्‌-वाःरो मन, मोहन को 

मोहन हमासे मंत्र - मोहन जगावं हे।।२ 
भूक्लि ना सकी ह हलि हलि हिय मेरे उट 

ललित - लुनाईं वाके लोयन - ललाम की ¦ 
प्यारी छनि पापी-परान पलक विसारे नोहि 

छनन बगारे कारे - कारे - केसनदास की, 
हरि्धः कान ह्न मानं पान कीने बिना 

चेन-देन-वारी - सुधा बैन - अमिराम की 
्ओरखिन समाद्‌ स्यो ह कदत न माहं वह्‌ 

मंद मंद मुल अवाहं घनस्याम की ३}; 

दोदा-- 


मो मन श्रपनो करत है बोकी - मोह -मरोर। 
पवत है चितवत - चकित चाब-भरो - चित चोर ।%। 
२--चित्रदश्चेन 
चिव्रदशन द्वारा जिस अनुराग की उत्पत्ति होती है उत्ते चिवदर्शन कहते रै 
उदाहरण 

सवेया-- 
मावुकता-भव-भूति-निकेतन भाव-भरी मुख है बहु - भावत | 
माल को रोचन मोहत दहै मन ज्लोचन-लोच-भ्यो ललचावत ¦ 


२१.५८६ रस निष्प 


ए हरिश्योधः हंसी हित - जोरति हेरन है हियरा हलसावत । 
चित्र तिहारो चितेरे बताई दे चित्त बसे हं क्यो चित्त चुरावत ॥ १॥ 
दोहा-- 
चिते चित्र मे लाल के अमल - अमोल - कपोल्ल। 
ललित लालायित भये ललना - ज्लोयन - लोल ॥ २॥ 
२--भ्रषण-दशेन 
रूप, युस अथवा कीतिं श्रवण से जो अनुराग उत्पन्न होता है उसे भ्रवण- 
ददान कहत ह| 
उदहरमण 
सवेया-- 
तू बतरावति है मुमकाइ के मो- मति माधुरी मोहिं फसी है। 
पल्लव सै तव दोठ हिज्ञे नव-नेह-लता उर मोहिं लसी ३ । 
दौ छवि देखे विनाहं छरी गहै तू रे मोहि मई सु - जसी है! 
नेन मँ मेरे स्मे मनमोहन वैन मै मोहनी तेरे बली ३।। १ 
दोटा-- 
मानस को मोहन लगे मन - मोहन बि - पेन । 
लोने लेने वेन सुनि भये सलोने नैन॥२॥ 
४--स्वप्नदश्चेन 
स्व्नमे दशन क्रनेसे किसोमे जो अनुराग उत्पन्न होता है, उसे स्वभ. 
देरान कहते दै-- 
उदाहरण 
सवैया-- 
राति हीते है अराति भयो उर श्याल - भाव उसास सनो डे । 
हे न उवार उमाहन ते बहु -दादन तेदुख होत घनो हे। 
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भूलति सूरति ना शहरिओओौघः की सावन-नीर्द नैन बनो है। 
सो सपनो जरि जाड सखी अपनो सुख जाते भयो सपनो है । १॥ 
दोहा-- 
होवे बहुं कमनीय कोड कै कामिनि अनुक्रल। 
सपनो सपनो है अरौ तू यह सपनो भूल॥२॥ 


२ 
परियापराधजनित प्रणय कोप को मान कहते है! यह तीन प्रकार का होतः 
है-- लघु, मध्यम श्रौर गुर | 
घु मान 
पर-पक्ली-अवरोकन-जनित मानक ल्घु मान कहते, यद हंसी श्रौर 
मीटरी बातोहीसे निवर्त द जाता है। 
उदाहरण 
दोहा- 
मोको करि करि बावरी हेसहिं खिजटिं खिसियादि। 
पिय ए अअरंखिर्यो रावरी कत इत उत चलि जाहि १॥ 
ष्पम्‌ चान 
परस प्रशक्षा-सूचके वाक्य अथवा श्रादरपूवक उसका नाम ठेते सुनकर 
जो माने, उसे मध्यम मान कहने है, यह विनय ओर शपथ श्रादि से 
दूरदोजातादहै। 


उदाहरण 
दोदा-- 


अव लौं पतियाई बहुत पिय कब लौ पत्ियाहि। 
जो जिय को भावतिन तिय मुह मै आवति नाहि।। १॥ 


२५५ रस निरूपण 


गुरु मान 
अन्य स्वी रमण विश्वास जनित मान को गुरु मान कते ईै, यह नाना 
श्रलकार देने भौर पाव पड़ने से दूर होता है। 


उदाहरण 


दोदा-- 
प्रयतो मन्हींकी करहु जो मन मानत नाहि। 
वाही कं परसहु पगन जा परग परसे जाहि ॥ १॥, 


२-- प्रवासं 
प्रियतम के परदेश निवास को प्रवास कते दै | वहदो प्रकारका होता दहै 
१-भूत प्रवाक्ष, २-भविष्य प्रवास । 
भूत प्रास 
जिस प्रवास का सबध भूतकाल से होता है उसे भूत प्रवास कहते दै । 


उदाहरण 


सवैया-- 

अति आतुर प्यासे समान पियूख भरे अखरा-रस पीजत है 
दिनह् डिग आवन के गुनिके अपनो हियरा थिर कीजत है 

पद्‌ प्रान प्रिया पहि क हरि्ोधः बहे असुखा तनु भीजत दे) 
यह गावरी-प्रम-पगी-पतिया रखि कं तिया नित जीजत है १ 


पति ही परदेसी भयो तो कहो तिय जीवन को प्ल कौनं लह्‌ा | 
'हरिश्रौधः न धीरज होवे दुनौ अकुलात अहै मन मेरो महा) 
तन मो सी तियान के दाहन त मै जगमै जसकोन सोतेरो रहा। 
विहरे हियरा नहिं दुम परे विधना हम तेरो विगारयोा कहा ॥२।; 
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लखि के या कपूत-कला-निधि कौ सिगसे कल ्रापनो खोवती ई 
नभ के इन तारन की अवली निज नेन के तारन पोवती है 
हसित्रोध' न अख लगे कबहू' दुख सो पल हूं नहिं सोवती है 
पतिया पटि के सिगरी रतिया पकरे तिया हम रोवती है 


दोद-- 
जिय तरसत पिय मिलन कौ पावत पलौन चेन। 
पूम मास पावस भयो दग बरसत दिन रेन।४॥ 
विवस भट बनि बावरी केसे दिवस सिरार्हि। 
छरह्रति दातो रहति पाती च्रावति नोहि । ५॥ 


भविष्य प्रवास 
जिष प्रवास करा सचध मविष्य कालस होता है, उसे भविष्यं प्रवास 
कृहूते हे | 


। 
। 
। 


उदाहरम 
दोहा-- 
लखत विदे पयान को होत तिगूनो तंत। 
समानत कत कही नही श्रावत सरस - बसत ॥ १॥ 
जाह विदेस, इतो कद्रु, तव॒ जीहै केहि जोहि । 
कहि पौ कहो पपीहरा जब कलपैहै मोहि।॥२॥ 
छको गमन सुनि दल को बनी हबीली मूक । 
छटपटाति चछिति पर परी ल्लाती मदं टक ॥३॥ 
यरवा-- 
प्रीतम जात बिदेसर्वों निपट अनेस । 
सिसकत खरी तरुनिया बगरे केस । ४ ॥ 


2४५५७ रस निरूपण 


दश दया 


प्रियतम की वियोगावस्थामेजो दशे प्राणीकी होती दै, वेप्राय दस 
प्रकार कीटोती दहै, इसलिए इनको दश दशा कहते दै । ये दशर्पे भभिलपा 
स प्रारंभ होकर मरण तक पर्टृचती ई, उनके नाम ये है- 

१--अभिलाषा, २- चिता, ३-- स्मरण, ४-गुण-कथन, ५--उद्वेग, 
&--ग्रलाप, ७--उन्माद, ८-- व्याधि, ९--जङता भौर १०-मरण | किसी 
किसीनेश्श्वीदशामूरछछाभीमानीदै। 


१--अमिलाषा 
भरियोगावस्था मँ प्रियतम के मिकते की इच्छा को जभमिरखापा कहते है) 


उदाहरण 
कवित्त- 


सोभा के निधान सख-कद्‌-कल-कधन पे 

मानसो या आ्आपनी भुजान कब रखिहौ | 
मधुर -सुधा से सुखमासे भरे वेनन को 

कव इन प्यासे दोड सौनन सो चखिह । 
'हरि्रोधः प्यारे को लगाइ्‌ तिया सो कव 

बतिया प्रतीति-प्रीति रीति की परख । 
खृदु-बोल बोलि कब लोल - नेन - लालन कौ 

करत कल्लोल कालिंदी क कूल लखिदहौ ॥। १ ॥। 
व्रज ओ पधारि त्रजजीवन बिनोद देह 
ध ब्रन्दाबन - बीथिन मै विर्हेसि विचरिहै। 
रहे सधि विपुल- विहाल - ब्रज - बालन की 

तानन सनाद सथा कानन मै भरिदै। 
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'हरिश्रौधः फेर कवौ अनुकूल हेहै लाल 
करल पै कलिद - तनया के केलि करिह । 
हरि हमारो दुख - पुंज गुजमाल - वारे 
कुज के बिहारी फिर कुज मै विहरिहै।२॥, 
दोहा-- 


कब वियोग - निसि विनसिहै लहे दिवस - संयोग । 

कब शंखिर्यो अवलोकि मुख - अवलोकन-योग ।॥ ३ ॥ 

घन्‌-रुचि-तन-नव-हवि निरखि कव नचिहे मन-मोर। 

बदन-चंद्‌ अवलोकिहै कब मन - नयन - चकोर । ४॥ 
२-चिता 

परिय पापि अथवा चित्त-शान्ति-साधन विचारको चिता कहते ह| 
उदाहरण 
कृवित्त-- 


प्रम को पियूख जो न परतो प्रपंच माहि 
तो न योग- भोग देव - दानव मै ठनती। 
सुख को पयोधि तौ न वनतो अ - सुख-सिघु 
विबिध - विभूति अविभूति मै न सनती। 
'हरिश्मोधः अविधि-उपाधि क्यो परति पीडे 
अवधि को शास क्यो बिसास-जर खनती । 
तोन मन -काम - रिपु कामुकता काम देति 
मोहन की मोहनी जो मोहनी न बनती । १॥ 
सवैया-- 
होतिन जो ममता व्रज की व्रज के दुखियान को क्यो दुख खोतो । 
भूलतो जो अचुरागिन को अनुराग को तौ बहत्तो किमि सोतो । 


२५६ रस सिरूपण 


तो वनतो 'हरिच्मौधः हित्‌ नहिं जो उर मै हित - बीज न बोतो) 
मोहनी तो मन कोन विमोहित मोहन मै यदि मोह नदहयोतो ॥२ 
बावरी सी भह बेद्न ते कलप पल ही पल प्रान हमारे । 
भूलि न चेन परं असुरान मै दूबे रदै चरंखियान के तारे । 
मेरी धरी है पहार भई जब ते हरि्मौधः बिदेस सिधारे। 
बीर हमै न बतावत है कोड कैसे बितावत्त है दिन प्यारे ३! 


दोदा- 


चिनगी सी तन मे लगति चौकत राति सिराति। 
चिता - मनि चेतत नही चित - चिता नहि जाति), 
ह्वार करति क्यो तन नहीं है दाहक दिनराति। 
जो चिता है चिता तो क्यो न चिता बन जाति । ५॥ 


२--स्भरणं 
वियोश समय मे प्रिय के सयोग समय की बातो, चेष्टाश्रो, रर समागस- 
सुखो की स्मृति को स्मरण कहते दै | 
उदटदहिर्ण 
कृवित्त- 
काहे लोल - लहर समीर ते करत केकि 
सरिता कलोल - सयी होति स्यो सलिल से | 
काहु है रसाल्ता ते लसत रसाल - पुज 
डोलत प्रसून क्यो है मंजु - अनिल से | 
'हरिश्मोधः चित जो बिलोकि के विकल होत 
कां तर -च्ंद तो बने है मोह्‌-मिल्लसे। 
लतिका-ललित तो लसी है क्यो तमालं 
क्यो है कंज कलित - कल्िदज! यै बिलसे !, 
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स्वेया- 

मजु-तमालन सो लिपटी नव - लीनौ - लता है बिथा उपजावति । 
चुजन के बर - वेत्ति बितान की मंजुलतता है सहा - कलपावति । 
सृद्रता ससि - सोभित - रन की चार - सिता-सितता है सतावति । 
वारिद के ्रवल्लोकत ही अलि वारिद - गात की दै सुधि आवति।२॥ 


वेई निकुजन जा मै लखि इन नेनन ते वह सूरत-सोवरी। 
वेदं कलिदजा के कल कूल्ल भरी जहो प्रीतम के संग सोविरी। 
वेरं घने-वर-वेलि-बितान जहो ष्हरिश्ौधः भई ही निद्धावरी। 
हो भिभकी परी कवरी बीर बिलोकत दही मति ह गई बावरी ।|३।! 


दोदा-- 
नव-जल-घर-तन सुधि भये चूर होत चित-चन। 
लखि कलिद्‌-तनया-सक्तिल होत ॒ स्तिल-मय-नन |! ४ ॥ 
है लहरति लोनी-लता वायु बहति दै मद्‌। 
दुचित होत मौ चित चिते चंत - चोंदनी चद! ५॥ 
४-गुण-कथन 
वियोग समय मे प्रिय युणानुवाद-कथन को गु-कथन कते दै । 
उदाहरण 
वित्त-- 


परदुख-दुखी क्यो न दुखी दुख देखि होत 

काहे पीर पर -पीर-दहारी ना हरत दे। 
पर - नेन - भरे जाको नेन भरि आवत है 

वाको हगमोटग भरेनाक्यो भरत दहै) 


२६१ रस निरूपण 


'हरिौधः सोई मोहि धीरज बेधावें स्यो न 

धीर जो श्रघौरन बिज्ञोक्छि ना धरत है; 
दयारिधि क्यो न दयानिधिता दिखावत है 

करुना क्यो करुना-निधान ना करत है ।!१। 


ओंखिन को तासे क््यी हमारो है परारो होत 

उर को हरननहारो कत होत कोटी है, 
रसरस होत स्यो सरस-अदरस - वारो 

स्यो न देत दरस मयक्-मुख-जोही है ¦ 
'हरि्मधः बिरहु-पयोधि परी उबति हौ 

क्योनर्बोह गहत सु-बाटको बरोही है; 
जनम को दोही काद परम अद्धोदही भयो 

मोहन सो मोही काह भयो निरमोही है ॥२; 


सवेया-- 


काञ्चुकता-कमनीय-निकेतन कामिनी की अंखियन को तारो । 
सुधो सघो सुख-धाम सुधा-सनो सुंदर-सील-सनेह-सहारो । 
भाव-मरो सुथरो भव * बल्लभ जीवन - जीवन - भूतल - प्यासे । 
मोहि न कोड मही-तल मै भिल्यो मोहन लौ मन-मोहन वारो ।३।, 
सोवरे अगन सी स॒ङ्कमारता सोधरे-खगन मे निवसी है। 
मंजल-चअनन - सी कमनीयता मुल - आनन मोहि लसी हे। 
ए ्हरिद्मौधः अहै दचगसे दग मंजु -र्देसो सम मजु-्हेसी हे। 
मोहन - वैनन सी मधु-मानता मोहन वेनन दी मै बसी है।।षः 
दोदा-- 
मिरत उरुत थहुरत उडत यिरकत होत उतग्‌। 
तछऊःन तच - गुन - गुन तजत मो - मन अगुन-पतग।। ५। 
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५.८ 


रदी अवधि कौ अवधि नहि सुधि हं की सुधि नोह! 
तिय, पी, संग॒न-सरस-सुधा सरसति बुधा मार्ह । £ |! 
५-उद्रग 
प्रिय-वियोग से व्याकु होकर किंस विषय मेँ चित्त न लगने का नाम 
उदेग है| 
उदह्रण 


ऊवित्त-- 
गात पियराततो न हियरो हिरानो जात 
चिता तो निवेक-हीन-बेदना न जनती। 
सूखतो न अधर उसासर तेन ऊब होति 
रार तोन श्रास यौ निरास महि ठनती। 
८हरिद्मौधः विधि को विधान तो वेपि कैत 
तो न प्रेम मज्ञुता अमंज्॒ता मै सनती। 
वायु-चिर-संगिनी विहुगिनी सी वेगवान 
योगिनी वियोग मै वियोगिनी जो बनती ।॥ १ ॥ 
सवैया-- 
राति सिरातितो बार न बीतत बात बियोगकी काहि बतैये। 
जोहत पंथ थके युग लोचन क्यौ दुख-मोचन को लखि पैये । 
वेखुध हौ हरि्रोध' बिना भै को लौ बिथान कथान सुनेये । 
का करिये सखि सगम की बिधि बायु विहंगम क्यो बनि जैये॥२॥ 
दोदा-- 
उवति बीते अवधि दिन कोमल-तन-कुभिलात। 
तितनो आङ्कल होति तिय जितनो चित अककुलात । ३॥ 
सुन पिय-्रागस प्रात ही युग सम बीतत राति। 
'परलहि परी वनन चहति सेज-परी अङ्कलाति ॥ ४ ॥ 


२२६३ रस निरूपण 


६-प्रहाप 
परिय की अनुपस्थिति मेँ उसे उपस्थित मानकर अथवा वियोगसे विशेप्र 
व्यथित होकर अनगंल सिवा निरथंक वार्ताछाप को प्रखाप कहते द । 
उदाहरण 
कुवित्त-- 
करूुकन नदे री करुज-पुंज मै पिकन कर्हि 
आवन सदन मै न मंजुल-बयारि द 
तोरि दे सकल तस-बद के नवल-दल 
लोह लाल-सेमल-प्रसूनन को गारि दें 
८हरिञ्मौधः वबिरह-वेहाल-मन मेरो अहै 
एरी बीर अलि की अवलि कौ बिडारि दे । 
कलित - कमल - कुल - कोमलता - काल बनि 
ललित-लतान की ललामता निवारि द | ९ ॥ 


रसना पुनीत-गुन गाई गौरवित होति 

रुचि चार्-चरित विचारि विकसति हे। 
सुमिरि सभिरि मंजु-भाव मन मोदि जात 

उर मै प्रभावित-प्रतीति प्रविसति दहै। 
ह्‌रि्रौधः प्रीतम-विदेसी है बिदेसी कयं 

रोम रोम मोहिं पूत-प्रीतति बिलसति हे । 
वैनन यै बसति बिदित-बिरुदावलि है 

नेनन॒ मै सूरत्ति-सलोनी निवसति रहै । २॥ 


# 


= 
सतवया- 


माचिहौ नातो न बारिधि-बंस को बारिधिताको कबौ ना सक्कैहौ | 
ना कमला,.कमलापन सोचिहौ ना कमला-पति को पतिर | 


रसकल्लस र द््ु 


मोहि सताई बचेगो न पातकी पातक-सिधु मै ताहि इवेह | 


दहौ विथोरि करंकित-कालिमा दहछोरि मयक मयकता ठेहौ ॥३॥ 
तो से कपूत केपाप हीते बडवानल वारिधि को तन तावत। 
तो सम पामर्होत न, कोन तो, गौतम-ती को कटक लगावत। 
पी 'हरि्मोधः बिना अव पातकी मोहं को पावक लाइ सतावत। 


डूबत कोकहूं एरे मयंक तू एक चुलुक ह्रं वारि .न पावत ॥६।] 
रोहा-- 
तको कैसो बिरह दुख ताको कहा प्रवास । 
मेरे मानस मै अहै निस ~दिन जाघु निवास ॥५। 
केसी दहै यह सोवरी - सूरति कहत बनं न। 
निवसति है अंखियान मै अंखियो निरस सकं न । ६। 
रुधिर - भरो क्यो दै खसो किपुक कुलुमन व्याजः । 
प्राह शआ्माह कं कोकिला कहा कराहति आज ।। ७५। 
मो चित बिचलित होत दहै बहि बहि दहत सरीर 
बरजि बरनि श्वे न इत सीतल - मंद - समीर) ८। 
\७-उत्माद 
पियोगावस्था मे सयोगोत्पुक हो बुद्धि-विपयय-पूवेफ वृथा व्यापार करने 
जद, चेतन विवेक-रदित होने भौर व्यथ हंसने, रोने श्रादि को उन्माद कते ह 
उदाहरण 
कवित्त-- 
हसे, रोचै, गावै, बतराबे, बक, बोर नोहि 
उठे बेठ, धावं भरं बन बन भोवरी । 


नभ को निहार क्षर कहै फिरमभू को चै 
जकीहीसोरहै जो विल्लोकं छवि सोवरी 


२६५ रस-चिरूपण 


्रिश्रौधः काहू की कही न उर ्रानं 
रूख पात हूं सो पृद्धै मौ बखान बातत रावसी 
काल रही ननन की पूनरी जो बाल आज 
एरे निरदयी तेरे व्खे विना बावरी ।॥१॥ 


इत उत दौरी पिर हसं रोषं थिर नोहि 

चनु - हन दीबो करं बन बन भोवरी 
इक टक लावै जो पयोद लखि पावे कहूं 

भिरि तमाल ह बिलोकि हवि सोषरी । 
"ह्रिश्रौधः उघरी ही रहै लाज ह ना बह 

पलकन हूं ना चर्ह बीते हू विभावरी । 
प्यारी बह सूरत तिहारी अहो प्रान-नाथ 

सेखिर्यो हमारी भई देखे बिना बावरी | २ 


[१ 
स्वर्भा-- 
न मे | ५१ 
बाते बवियोग-बिथा सो भरी श्री बावरी जानं कहा बनवासी । 
पीर हूं नारिन के उर कीना पल्लानत ए तर-तीर - निवासी 


सोभा, स्वरुप, मनोहरता हरिओधः सी याम न ह छबि खासी । 
बाल तमाल सो धाइ कहा तू रही लपटाइ लवंग-लता सी। ३॥। 


दोहा-- 
वनति कमलिनी राति की निगत-निसा ससि जोति । 
भये रावरी - वि सुरति बाल बावरी होति।।&।॥ 


रोचत खत लरत भिरत ललकत लत न चेन। 
न न 
बिना रावरे - मुख लखे भये बाबरे नेन । ५।' 


द--व्याधि 
वियोग व्यथाजनित शरीरङ्यता, पाड़ता आदि अस्वास्थ्य को व्याधि कहते दै । 
३२ 


रसकृलस २६६ 


कृवित्त-- 


मावत न भौन भार भये अंग - भूखन है 

सेज सतराति ना सुहाति मजु-सारी दै। 
्चौदनी दहति दै अगारे बरसत चद्‌ 

चार-भूत कंजन की चारुता न प्यारी है) 
्रिच्मौधः बिना सुख-साध आधि-व्याधि-भङ 

पावक ते पूरित - प्रसूनन की क्यारी दहै 
पूकि फक देत है बसंत बजमारो मोहि 

करूकि कूकि कोकिला हू हनति कटारी है ।। १२५ 

सवेया-- 


लोनी-लवंग - लता लहराइ विलोचन मेरे नहीं ललच।वत। 
कोमल - मंज्ुलल - पादप के दल है न अलौकिकता दिखरावत । 
कौन सो रोग भयो विह्ुरे पिय भोग नहीं जिय को बेलमावत । 
है एल भावत ना मन - भावने है न छुभावने फूल लुभावत ॥२॥ 


दोहा-- 


है बिलास की आस नहिं पास रद्यो सुख कौन । 
मोहि अमावन-मय कियो मन-भावन तजि भौन | ३॥ 
हन छन ही जत जात तन छवि - विहीन भो मोन । 
मो छतिया मँ हय गयो पति बिलुरत हत कौन ।॥ ४ ॥ 
अरवा-~ 
सूखत याहि अनेसर्वो यह तन हाय । 
पिय सौं कहत सनेसवा कोड न जाय। ५॥ 
छुवतहिं सखिन अगुरिया जरि बरि जाहि । 
धधकति विरह - अगिनिया श्ंगन मोहि ॥ ६ ॥ 


रस निरूपख 


2२६७ 
दहत दह॒ दुलद्धिया बिरह - अंगार । 
सीतल होत न अंखियन की जलधार । ७॥ 
९--जडता 


अगो तथानं के चे्ाशूल्य होने ओर इन्धियो की गति के अवरोध 
को जडता कहते ह | 
उदाहरण 


क्रवित्त-- 
पतिया हुये ही कां छतिया ्विलन लागी 
गात दहछोरि गड क्यो ह्बीली-हंवि लक । 
क्यो है छुरि गईं स्यो ह्लावा मै परी लखाति 
छट केस, क्यो है छटा-दीन मंजु अलक । 
हस्मिधः कदा भयो कौन सी बही है वायु 
काहु लोप भह लोक लोभनीय-ललक । 
बोलि बोलि के हूं काह सकति न वोललि बाल 
खोलि खोलि के ह्र काह खोलति न पलक ॥ १। 


सवया 

चंपक को लता चार रही नहि क्यों कुभिलात है बेलि चमेली । 
काह मई चकि के जकि केकि केछन मे नव-बाल दुली । 

ए 'हरिच्मधः बिलोकतदही पतिया स्यो भं तिय को तलबेली । 
काह न खोलति है अंखियन को बोलति कां नहीं अलवेली ।२॥१ 


दोहा-- 
पर की कटी नर्द सनत अपनी कहति न बात। 
तिय है पाहन हौ गई किधो मयो पवि-पात | ३। 


रसकलस दम 


हिलत लत बोलत नही खोले खुलत न नेन। 
कहा भयो पतिया पदृत धरकति तिया है न) ४1 


१०-मूडां 
वियोग-दशणा मे शरीर के दु"ख-सुण्व का ज्ञान न रहने का नाम नूर्छाहै। 


उदाहरण 
कवित्त-- 

जो चित चिता की मोति चिनगी लगावे चेति 

वाते तो अचितित अवित उपकारी है। 
जो उर नरक नाना-यातना-निकेतन है 

वाकी शअनुरागिनी धरा मै कौन नारी ई । 
'ह्रि्रौधः विधि के विधान ते कहा है बस 

या ही ते बतावति बियोग-व्यथा-वारी है। 
मीनता मलीन-मीन-केतनता ते है मंजु 

चेतना ते चौगुनी ्रचेतनताप्यारी ₹ै। १॥ 


सवेया-- 
होत है ज्ञान कवौ हित कौ नदि गोठ कबो हित की जुरि जाति है। 
मोह-मयी कवदहूं दिखराति कवौ सब मोहन ते मुरि जाति है। 


प्रीति कवौ छलकी सी परे कवौ दीरघ-लोयन मै दुरि जाति है। 
है सियराति अचेत भये तिय चेतन चोंदनी मै चुरि जाति है।॥२॥ 


दोहा-- 
दही तिया पतिया पदृत रही देह-स॒धि नोहि, 
पकरि उर दिलत अपनो मुरि परी महि मोहि ।३ 
कित ते इत शाह्‌ ररी मंद संद करि गौन। 
मुरलित ह्व दिति पर परी अहै परी यह कौन। 


२६६ रस सिरूपण 


११--मरण 


प्राश-परित्याग का नाम मरण है, वियोगावस्था मेँ चरम नैराश्य की गणनां 
मरण दशाम की जाती है! 


उदाहरण 


कृवित्त-- 


परलोक दह मे पन पूरो होत काहूकोतो 

उर को प्रतीति प्रानप्यारे की धनी रहै 
अहित भये ह मेरे प्रति -रोम - कूपन नैं 

(हस्मिौधः प्यारे हीके दहित कीठनीरहै। 
होतो हौ मरत पै मिलत जो म॒येदह्ूंकद्कू 

तोह चह प्रमी की बासनी छनी रहै। 
लगी रहै ल्लोयन कौ ललक विलोकन की 

मुख - अवलोकन की लालसा बनी रहे ॥ १॥ 


हेहै दखी अंखियो हमारी तमे देखे बिना 
अराग ह्रं बरगी बार -बारमेरे उर मै 
तेरे कल - वैन विना कान्ह न पेहै कल 
नीरसता है किन्नरीन हं के सर मे। 
धर तिहासे पान कीने बिना ष्हरि्रोधः 
माधुरी न रहि जैहै सुषा से मधुर मे। 
तेरे बिना पएरे प्रान -ष्यरेए हमारे - प्रान 
पाडहै प्रमोद ना पुरंदर के पुर मै।२॥ 


रखकलस २.७० 


सषेया- 


काल कराल करालता मै परि वाती छितीसनहूंकी दिली ह 
रहै नहीं अमराधिप से अमरावति हूं कवौ जाति गिली है 
ए हरिश्माधः दली जो गह नहिं एेसी करो कोड बेलि खिली है 
जेहै युधानिषि हरं कबहूं मरि काहि सुधा बसुधा मै भिलिदहै 


दोहा- 


अत - समय अनुराग - मय पिय आवहि जो मौन। 
तो मम - जीवन - सम सफल जीवन है जग कोन ।। ।। 
मग जोहत लोचन थके अव रहि जात न मौन। 
जित मिलहु जो मिलि सकहु सूये मिलत ह कौन ।! ५॥। 
तम॒ आये नहिं देह तजि पौन करत है गौन 
मम - प्यासी अंखियन को प्यास बुफहै कोन । £ । 
जिन लालसा है नदी सुनहु रसिक - किर - मोर 
द्रधर - सुधारस - लालची चाहत सधा न ओर ॥ ७॥ 
मरत पे चहत मानियहु मेरी इतनी बात्त। 
मम ~ तन - रज पै पिय कबहु रखियहु पग-जल जात ।! ८ |! 


। 
। 


।२॥ 


९} 
© 
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कर्ण रस 
स्थायी माव-श्लोक 
देवता-यमराज 
वणं-क्पोतचित्रित 
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इष्ट के नाश ओर अनिष्ट की परिपुष्टता अथवा आविर्भाव सेदइसरस की 
उत्पत्ति होती है। किसीकिसीने वरुण को इस रस का देवता माना है। 


र्सकलस ९.७२ 
उदाहरण 
दिनिकां फर 
कवित्त- 
रमा - कमनीय - कर - लालित रहे जे लोक 
तिनके अमोल - लाल अन्न को ललात हे । 
सुंदर संवारे जाके सुर से सदन हूते 
धरा परे ताके मैन - तारे दिखयत है, 
ह्रिद्रौधः एदे भाग भुवनाभिरामन के 
भोरे - भोरे - तात भूमि-भार मये जाव हे | 


जाको बल-विभव बिलोकि लोक - पाल भूले 
ताके कुल - बालक बलूते लौ बिलातरहै।॥ १॥ 


पल पल पेहै आज तिनको पतन होत 

देव - विभवो ते भौन जिनके भरे रह्‌। 
ताको तात पलत चबाईइ तरु - पातन को 

परे जो सदेव कल्प - पादप तरे रहे। 
(हुरि्मोधः ते अंधकरुप पाने है बने 

भूपह्वे स -भीत द्वारे जिनके खरे रहे। 
ताको देखि शआमासन तजत ना गवासन हूं 

सासन ते जाके पाकसासन डरे रहे।२॥ 


धन के कुवेर गये बीते है बराक हं ते 
सूखि सुखि सुरवर बने है तच्छं तिनके । 
साज - बाज जिनको धराधिपते दनो हती 
तिनकेगिरो है रोम रोम पास रिनिके। 


२७२ 


रस निरूपण 


हरि्मौधः तेज - हीन तारे है तरनि बने 

एकसे रहेहै मेदिनी म दिन किनके। 
तने विने तिनके निवास है तरुन तरे 

सोने के सदन है सुमेर जैसे जिनके (र 


कलित - कपाल अहै कालिम - बलित होत 

सूखे जात कोमल कमल से बदन है 
लालसा ~ लसित उर मै है सूल सालि जाति 

कसक - प्रतोद मंजु -मोद के कदन दै। 
हरिश्रौधः लोचन हमारे अजहू ना सखुक्ञे 

भये बिकराल्ल क्रूर - काल के रदन है। 
रतन - समूह भरे सौध विनसे है जात 

सूने परे जात सजे सोने के सदन दै ॥&।॥ 


वसुधा मै बंदनीय ज्ञान को बिकास भयो 

लाके वेद्‌ - गान की मधुर - ध्वनि गूजे ते। 
तके वश - जात मुढता के तम तेह धिरे 

मान है रखत सर्णगि मोगि मान दूजे ते। 
हरिञ्मौधः जाकी भूत - भावना विभूति हती 

सोई है अपू, भाव - पूत -उर भूजे ते। 
अज पेट - पूजा ताकी पूननोय - पूंजी भई 

पूजनीय पूजे गये जाके पग पूजे वे ॥५॥ 


कण्ण कथा 


कवित्त- 


कैसे मला चोगुनो न चित - चैन चूर होतो 
क्योन चंद्‌ बदन बिपुल होता पियरो। 


रसकलस २५७९५ 


कैसे रोम रोम मै समायो दुख ऊन होत 

केसे होतो कटुक दहत - गात सियगे ¦ 
॥हरिोधः विधवा-विलाप जो करत नोहि 

कंसे भला वावयो बनत तो न जियसे। 
केसे पिक-कूकते करेजो ना मसकि जात 

हूकते न केसे टूक टक द्योतो हियरो ॥१॥ 


कब लो निबाह होतो वेदना - वहन करि 
कौ लो करि केते व्योत काया कोहि कसती । 
व्रत-उपवास कै वितावति दिवस कौ लौ 
क्व लो बचावति विवेचना विनसती । 
'हरिश्रौधः बार बार निपुल - बेहाल बनि 
कैसे बाल - विधवा वसुंधरा मै वसती | 
मन कोमसोसजोन कटृतो उसास - मिस 
उरकीक्कजोन ओं हं निकसती ॥[२।; 
धै 
रूप होते जाको है कुरूपता -कुरोग लगो 
कवो जो कंक - अकते न उबरति ३, 
बारि - धर जाको तन दहत बरसि बारि 
जाको मति मधु - रितु - माधुरी छरति है) 
'हरिश्मोधः एेसी बाल-विधवा अभागिनी है 
जाको दुख अनुरागिनी ह्र ना दरति हे! 
चोदिनी चमकि जके चित को हरति चेत 
जाको चेन चूर च॑ंद्‌ - चारुता करति दै 1३; 


समुर को सुर जके सुर सो मिलत नोहि 
जाको जर सासु ह विसासिनी खनति है 


२७५ रस चिरूपण 


देवर के तेवर है जाको बेधि -वेधि देत 

्रोगुन - गनन जाके ननद्‌ गनति है। 
'हरिश्मौधः कैसे होवे विधवा व्यथित नोहि 

जाको जाति नाना यातना हित अनति है। 
जाकी पति पिता - सम पाता दह्र रखत नोहि 

जाके हित माता द्र बिमाता सी बनति है। ४॥) 


= 
सवया-- 


नागिनि-सी भई एूल की सेज दवागिनि-सी उर मोहि बरी है । 
मंजु कला-कर काल भयो बिधवा - सुख - साज पे गाज परी है । 
सो बिधिस्योन महं जरि ह्वार श्रयो 'हरि्रौधः जो दाह भरीटै। 
काह भई छतिया हत - पूरित कां छरी गई फूल - छरी है ।५।। 


जाको छबीलो उद्ाह भरो लिया - बिधि के लद्द ते ष्य ! 
जाको सु-जीवन मंजु-हरा भव-कंटक कालके हाथ ते टूस्यो। 


ए ह्रिञ्मोधः स॒दह्यगिन होत ही जाको सुहाग अभागने लघ्यो। 
वा सम कौन अभागिनि जाको भये बड़ भागिनि भाग हे पएूख्यो ॥६। 


कारुणिकता 
कवित्त- 


जाको कुंसुमावल्ि - कलित चिततचोर हती 

सोई भूरि -धूरि-भरो भूतलपे परोरहै। 
जाक फल चाखि रही रसना सरस बनी 

पात बिनुनीरस हंताको गात गसो है; 
एहो (हरि्ोधः जो अवनि-अरंक लाल हुतो 

सोहं आज काल को कवल बनिश्ररोहैः 


रस्कलस २७६ 


ताप-जरो जीव जाते सुखित - खरो है भयो 
सोई हरो भरो तर षुखो, सरो, मरो है।॥ १॥ 
सवेया-- 


नीले वितानमै हैन लसेखव हैन बसे तम सै बनि न्यारे! 
हे रजनी के न अंक बिभूखन है न विलोचन - रंजन - हारे । 
ए ्टरित्मौधःन हीरक से अव है बिलसे बर - जोति - बगारे। 
तेज - बिहीन ह धूरे - भरे भहि मै है परे बिखरे नभ - तारे! 


मम्म-व्यथा 
कवित्त- 


आवत है दूर ते विमोहित बिपुल बनि 
भावतो न मानतो त्रमावको तो हरतो) 
तन - मन - वारि भूरि - भावरेँ भरत हेरि 
रीकजोन जातो भत्ते-भावतेतो भरतो। 
हरिश्मोधः कहै एरे दौपतू दिपे दहै कहा 
लोक ते नही, तो परलोक ते तो डरतो। 
देह क्यो दहत है पतग जैसे प्रेमिक को 
नेह भरोहं कैष्यी सनेहदहै न करतो।॥ १॥ 
सवेया-- 
चंद चकोर को चाहै नहीं पै चकोर है चंद्‌ को चाहि निहारत । 
नीर कवौ नहिं मानत मीन कौ मीन है नीर ते जीवन धारत। 
ए ष्हुरिश्मौधः अनेही कवो नर्हिं नेह कै नेहिन कोहि निहास्त । 
है न पयोद पपीहरा प्रेमिका प्रान पपीहा पयोद यै वारत ॥२॥ 


२५७७ रस निरूपरणः 


लोचन-बिहीनता 
कवि्ठ- 


जाति - दयनीय - दसा देखि दख होत नो हि 
लोच - भरी - बात पै रहत ललचायेदहे। 
हित को अहित आ अहित को कहहिं हित 
पेच - पाच - वारे पेच पाच वै ल्ुभायेहे। 
हरिओौधः भूल ही पै भूल है करत जात 
अजहू लिलार - लेख को न भूल्न पाये है । 
कोरे बनि कर्हि निहोरे करजोरे रहै 
भोरे-भोरे-भाव भोरे - हिदुन को भये हे ।॥ २॥ 


जगत मै जाकी जगमगत सु -जोत रही 

वाकी जाति - वारे नोहि जागव जगये है । 
तेज - हीन भये जात तात तेज - बारन के 

जीवन - विहीन जग ~ जीवन के जये है। 
'हरिश्रोधः आज तिल ताल तिन्ह को भयो 

कहूँ तिलोक के जे तिलक कटाये है। 
भरत के पूत ह्र उभारे उभरत नोहि 

भारतीय भोरे - भोरे भाव पैद्टुभये है, 


तंतकैकै हिदुन को च्रंत जोन देहैः करि 
कैसे तो दिगत मोहिं कीरति बितरिहै। 

कैसे भारतीयता - विभव को विकास कै 
तिजो न भरत -कुमारन कीहरिहैः। 

हस्मधः "देस प्रमपाग मे पगेगे किमि 
जो न जाति-लालसा लह सो हाथ भरि 


रसकल्लस २७८ 


केसे कुल - कमल कहाइहे कमाल करि 
कुल को कटक ते कटंकी जो न करिह ।। ३॥ 


सवेया -- 

कते कंक भयो के मये बलि केते गये गरिमा ते ग्ज्िहै 
ठेते धरा मै अनेक धसे जिनके मुख-पंकज हून खिल्तेहै 
द्धोजि गये अजौ ह्ीजव जात तञ हिय पाहनसे न हिज्तेहै 
भूर पे फूल-से-बाल मरे वह धूल मै लाखन लाल मिते है 


विनय 


| 
। 
। 
॥^.1 


सवया- 

्रौगुनके ही रहे बन ओगुनी नोहि गुनी गुन की गर्गा । 
द्मोरतन पेरि भई पुलकावलि जानि परी नर्हिं पीर पराई । 
रकल भो ष्हरिथ्ोधः करटो अवलोकत दी जनता ऋअङ्कलाई । 
देखि भरी दुखिया-शेखियान कौ है न कवौ अेखिया भर आमा ।। १ ॥ 


ओ्ओखि-बिहीन हौ अंखिन आह्वत नाथ कवौ अंखिया मत फेरो 

मो मति पगु भई है, मया करो अधर पंगुको पथ निवेसो। 

है 'हरि्रौधः तिहारो न ओ्रौर को जैहै को तजि के पग तेरो । 

मो करीन ते काज कों करना करिकं करुनाकर देयो! २॥ 


विपत्ति-वासर 


दोदा-- 
जल सुखे, सरस भयो, सरसिज नोहि लखादहिं । 
केसे विसर न जोय चग पसे सरवर को्ि। १। 
दूर भह सब मंज्ुता ताकत नोहि भिलिद्‌। 
अवनीतल परं है परो धूरि भरो अरविद।॥२॥ 


२७६ 


रसनिरूपण्‌ 
मिलत नही फल पूल दल रही न ह्या अस । 
कैसे आवें खग सकल सूखे - तर्‌ - वर - पास ।३॥ 
भरि सूखे रज मै मित्ते भये काल प्रतिकूल | 
न्यारी लाली रखत हे लाल ल्लाज् जे एल ।४। 
जिन म तस्‌ - वर लहलहे रहे महा - ह्बि देत । 
दै उजरे सूखे परे हरे भरे ते खेत।५॥ 
मनोव्यथा 
दोटा-- 
कव ॒ तोको निसखत नहो पपिहा प्रीति - समेत । 
घन नू पाहनता करत जो पाहन हनि देत ॥१॥ 
कत॒ चमकावत बारि - धर चपला - मिस्र तरवारि । 
चाहत केवल बृंद द्रवं चात्तक चौच पसारि।॥२॥ 
अज्जु कालि मै जह सुधि मरत जिश्रावहू पालि। 
घन तव जल बरसे कहा सूखि गयो जब सालि।२।। 
हरो भरो मरु नहि भयो वुभ्णै न चातक - प्यास) 
घन तो बरसत वारि कत जो जरि गयो जवास ।४॥ 
अकरुण वित्त 
दोहा-- 
कोर चितवत चित्त द कव चाहक की श्चोर। 
अहत चास कर चंद के चिनगी चुगत चकोर ।९॥ 
कहा नेह करि कीजियि भल्लो न नेही संग। 
दीपक के देखत दहत तअ्रपनो गात पतग ।॥२॥ 
कैसे तानत बान तू छोड़ि मनोहर तान। 
रग रखत कैसे बधिक हरि कुरंग को प्रान ॥३॥ 


मरुतस २८० 
जो जानत जन तोरिदै लखि सुखमा - सुखमूल । 
तो काहे को एूलतो कबहु कोड पूल॥४॥ 


कहा मनोहरता मित्ते पाये सरस - सुबास । 
मधुप न मोहत तो कहा सुंदर - सुमन - बिकास ॥५]। 


बेचारे बिहग 


तोदा-- 
बसत बिपिन मे खात फल पिच्मत सरित - सर - नीर । 
तिन बिहगन करहु वेधी मारि बधिक्‌ - गन तीर ।॥९१॥ 
काटे बिधि सुंदर कियो दियो सुहावन -रंग। 
वधिक - वान बेधत रहत जो बिहग को अग र| 
तीखे बानन ते बिधत कुसुम - मनोहर - अग 
चित्रित पर छे का करे ए वापुरे विहंग ।द 


वसुधा मेँ बेधत बधक गहत गगन मै बाज) 
कहौ जाय विहरे बसे बेवस विहग - समाज ॥४॥ 


अंतचदना 
दोहा- 


जाते श्रालोकित वने तिमिर - भरे सव श्रोक। 
कव फिर अवलोकिहै भारत वह आलोक १ 
गड रओखि हू जाहि लहि जोहन - वारी होति, 
कहा कबौ पिर जागिहै जाति मोहि सोई जोति ।२॥ 
जाते बहू - विकसित बनत जनजन, पूजे आस | 
का कबहु हहे न फिर वंसो सरस - विकास ।३॥ 


२८९१ रस निरूपश 
अद्भुत 


स्थायी माब--विस्मय अथवा आश्चयं 


देवता ~ बह्मा 
वणे - पीत 
आठबन 


अलौ किक-वस्तु असभवित-ग्यापार लोकोत्तर-कार्यकरपि विचित्र दृश्य आदि ! 


उदीपन 
लोक-चकितकर-काय-करप, वस्तु ओर व्यापा का दशन, गुण-ध्रवण 
मदहिमा-निरूपण, वेचिन्य-अवलोकन श्रादि । 


अनुभाव 
स्तभ, स्वेद, रोमाच, गद्गद सपर, भ्रम, ने्रविकास भादि | 
संचारी भाव 
वितक, आवेग, भाति, इर्ष, श्रौत्सुक्य, चाचल्य आदि । 
विशेष 
किसी किसी ने इस रस को देवता गधवं माना है। 
२३ 


र्सेकलस २६ 
रश्स्पवाद्‌ 
मनहूरम 


कवित्त-- 

छबि ॐ निकेतन अते - हिति होर मोहिं 

काकी हवि - पुंजता द्गूनी - हुलकति है । 
वन उपवन की ललामता ललाम ह दह 

काकी लखि ललित - नाई ललकति ३ ! 
'ह्रिश्मौधः काको हेरि पादप हरे दै होत 

कुसुमालि काको श्रवलोकि पुलकति दै 
कौन बतर है वेत्ति सोहि काकी केलि होति 

कली कली मोहि काकी कला किलकति है ।१॥। 
मंद मंद सीतल - सुगंधत -समीर चलि 

कत प्राणि - पुंज को पुलकि परसत हे। 
भरि - अनुराग - भरी उषा को कलित अंक 

कत प्रति -बार हवं सराग सरसत है 
ष्हरिश्मीधः अंत ना मिलत इन ततन को 

कत हृ सुद्ावनो दिगंत दरसत है। 
काकी सुधा -धार ते सुधाकर सरस नि 

सारी ~ बहुधा पे न्यारी - सुधा बरसत्त है ॥२॥ 
लहलहे काको लद ~ उलहे ~ विटप होत 

कासो दिते लतिका ललाम ह्र ह दहिलती । 
काके गौरवों ते गौरवित ह लसत गिरि 

धन - रासि धरा काके बल सो उगिलती । 
'हसित्मौधः होतो लोकम न लोक-नायक तो 

कलिका कुसुम की विज्लोकि काको खिलती । 


रद्‌ 


रसं निरूपण 


दमक दिखाति काकी दमकति - दामिनी भँ 
चोदनी मै चंद मै चमक काकी भिलती।३॥ 


एक तिनके ते है अनंतता विदित होति 
पथ -रज-कन हूं कहत नेतिः हारे है, 
सत्ता की महत्ता पन्ता पत्ता है बताये देति 
काल की इयत्ता गुने लोमस, विचारे है। 
हर्परीधः अनुभूते - रदित विभूति अहै 
विभव-पयोधि-वारि-बिदु लोक सारे है। 
भव - तन मैहै भूरि भूरि रविसौस भरे 
बिस रोम रोम मै करोरो व्योम-तारे &।॥%॥ 


देहिन को सुखित मनेहिन - समान करि 

पंखे अति - संजुल - पवन के हिल्तत है। 
चंद के मनोरम - करनते अवनि काज 

चोदनी के संदर विद्धावने सिलत है, 
“हरिश्यौधः कौन कहै कके नुङ्कूत भये 

सीपन मै मोती मनभावने मिलत है। 
कोच मोहि अमल - कमल विकसित होत 

धूल सोहि सुमन - सुहावने खिलत है ॥५॥ 


काल - अनुद्रूल केसे कारज - सकल होत 

पिक क्रूके केसे सारो कङुम उमहतो । 
निक्षित केसे होति कला ङुघुमायुध की 

केसे लहराति लता पादप उलहतो। 
हरि्मोध" देतु-भूत सत्ता जो न कोठ होति 

कुसुम - समूह छुघमाकर स्यो लतो । 


¶सकलस ९ 


बेहर क्यो डोलति बहन के मरद भार 
मलय -समीर मंद मंद कैसे बहतो॥६। 


पूल खिले देख के विल्लोके हरे - भरे - तरु 

मूलि निज - भाव ललचाई ललके थक | 
जा थल दिखाता लोक-लोचन छबीलो लाल 

रो छवि देख वा उमंग - हुलक छकी । 
'हरि्रौधः उत भव॒ - हित मेँ दुक्त हरि 

इत सुख-युख जोहि जोग - जुगते जकीं । 
कित हैलसे न विलसे न दग सौरै कबौ 

प्रोखि मै बसे हूं ना विक्ञोकि अंखि्यो सकी | ७।! 


बसि धर बार मै विसारे घर बारिन को 
घरी घरी बचि घेर धारन $ घेरे ते। 
तम मै उजारो फियेउर को जारो लहि 
देखे जग - जीवन के जीवन को नेरे ते। 
"ह्रि्रोधः कहै मेद खुलत अभद को है 
सारे -फेर -फारनते मानस कोफेरे ते) 
कानन के काननं की बातन को कान करि 
ओंखिनकीओओंखिनको ओंखि मोहि हेरे ते।८।} 


नेश गगन 


कृवित्त -- 


अ्राललोकिक उजरे सुनहरे स॒हावने है 

कारे पीरे नीले हरे भूरे रतनारे है। 
नयन - बिमोहन विचित्रता - निकेतन है 
| बिधि ~ कमनीय - कंज - कर के सँवारे है। 


-व्९ 


रस निरूपण 


(हरि्ौधः विसु-वियुता के है अनंत ओक 

लोक - अनुरंजन के सहज सहारे है। 
सेज-तोय-निधि के बवूते -° चमकीले चास 

व्योम-तर - तोम ऊ फवीज्ञे - पएूल तारे है । १॥ 


भरकरति - असीमता - अनंतता के अर है 

अकर हे अमित - प्रभाकर के थल के। 
विपुल - अरलौकिकता - ललित - निकेतन है 

केतन है लौकिक - ललामता महल कै, 
हरिश्रौधः विशु की विभूति ते बिभूति-मान 

वैभव है मूल - मूत साधन सकल के । 
दिवि के दुल्लारे लोक - प्यारे तेज पुंज-वारे 

सुथरे - संवारे सारे तारे नमतल के।॥२॥ 


कोटि कोटि कोसको है अंतर सितारनमै 

लाख लाख कोस मोहि काया निवसी अहै | 
रवल्लोके गये' नोहि अजहू कर करोर 

मति अजो कोटिन को थिति मै ष्ठी अहे । 
"हरि्मोधः, गिने नाना - तारन - कतारन के 

अरब खरव की विवृति बिनसी अहै) 
तारे है अनत - या अनंत नभ-मंडल यै 

ण्क एक तारे यै अनंतता वसी शहै।॥३॥ 


काटि-कोटि-तारे भिन्न मिन्नरंग -म्न्प- वारे 

विपुत्त वगारे जोति बगरे अरे अहे। 
कोटि कोटि दुन हन द्धीजत बनत जात 

जगत - जवाहिर से कोटिन जरे अहै। 


बरसल ८. 


सिश्रथः कोटि कोटि दिवि-पति देव 
कोटि कोटि धाता पाता अंक यँ परे च्रहै। 
सारे - विभागवारे के समूद को सहारे दै दै 
भारे - भारे - भूरि-मालु नम मै भरे अहैः ६॥ 


किधौ है अनंत मै अनंत-वायु - यान उड्‌ 

प्रकृति - बधू के किधौ लोचन के तारेहै, 
नंदन - विपिन तस के है किधो दिव्य-फएल 

किथौ कल्प - पादप प्रसून - पुंज प्यारे है । 
'हस्िधः किथौ है बिमान दिवि देवन के 

उडहि पतंग कै पतगम ए सारे है 
रतन पसारे है कि पारे के संबारे - पिड 

अनल - शगार किथौ न्यारे - नम-तारे है ॥ ५॥ 


सागर, सरित, सर, बन, उपवन, मेर, 
धन, जन, बिपुल बहन कै श्रमे से है! 
पल पल भमत रदं विकस्हि भूरि 
दिव्यता - निकेतन बताये किमि कैसे है। 
'हरिश्रौधः लाख लाख कोस को कलेवर है 
तारक ~ विमान मंजु ञ्ाप अपर -जैसे है। 
बद - वेग - वान छबि - मान तेज के निधान 
रान नभयान, ना जदान मोहिं पेषे ३॥ &॥ 


किधौ नील - श्र॑बर मै सलमा, सितारे ठंके 

किंधो नम - श्रंक मै अनंत जोति जाल है । 
स्यामल चेदोवे के किधों है चमकीले-विटु 

किधौ मान - सर भै कलोलत मराल ॐ, 


०८७ 


रसं निरूप 


'ह्रिश्रौधः किधौँ ताल मोहि है कमल सूले 

किधौं तम - तोम मोहि वरत मसाल है। 
तारक कै निसि-कंठ - माल के सुङत - मंजु 

खेलत कै दिवि मै दुलारे देव - बाल हे ।।७।। 


हीरक लुभात दरि सेतता सितारन की 

वारति ललाई लाल - तारन प गजता । 
तारक - अवलि रवलोकि मोहि मोहि जाति 

नदन - बिपिन-कुसमों की कल - कुजता । 
'हरिश्मौध' मंजुता कथन मे कला -कर की 

मानव चकित होत हेरि मति - लुजता। 
छहरि ह्वहरि हके - नेनन को दौरे तेति 

ताररो-भरी राति की दूती - हबि-पुंजता ॥८। 


कतहु प्रकृति की शअह्कुती - हटा छरति 

कहूं देव - बाला मंजु मंडली दहेसति हे । 
कत्र दिखाति है कतार तारकावलि कौ 

कहूं जगी-जोति सुधा - धारा भ धेसति है । 
'हरिश्रौधः ताकी अलौकिकता बतावे कौन 

जा सारी-कांति कांति-कांत की बसति है । 
बहू - रबि-ससि ते ललित ओक अक अहै 

नभ मै ल्लामता चिलोक की लसति हे ।\६। 


विचित्र चित्र 


कृवित्त- 


दिवि दै श्रदिवि उत देव हूं अदेव अहै 
वाकी न्यारी - जोति श्चहै जगत जो नहीं । 


वाको तेज जित को हरत तम-तोम नोहि 

तेज वितरत है तरनि ह तो नदी) 
'हसर्ष्यधः जर्यो पे न रस सरसत वाको 

सरस मिलत सरि सर दह बयो नही। 
तीनो लोक सोहि स्गर्ग की कलाये करि 

मन की तरंग है तरंगित को नहीं ।।९१॥ 


मरो जन हरत न शुवन - बिभूति कोहि 

जोहत न भालु जोति भव समै पसारे है। 
सूघत न सुनत न गहत कहत कषु 

काठ ~ सम रहत विचारन ते न्यारे है। 
'हरिश्रोधः नोष्ि अनुभवत परस पौन 

सारी - अनुभूतिन ते रहत किनारे है । 
जीवन - विहीन - जन को न जग-भान होत 

जगत की सत्ता जीव - जीवन सहारे है।।२॥ 


कहू तरु हिलत लसति तृन - राजि कहू 

कुपुम खिलत क्ट बेलि उलहति हे । 
नाचत मयूर कहू गान है करत गरंग 

कलित कथान कष सारिका क्ति है । 
शररि्रौधः कत्र कललोलत दै सरग - यूथ 

परक्रति - वधूटी कहू नटति रहति है| 
कहू रंग स्ग के कमल सों लसे है सर 

कतं तस्ग - वती सरिता बहति रहै ।॥३॥ 


कहूं रस - धारा कहूं बहति शुधिर - धारा 
कोड कुम्हिलात कोड कंज लौ खिलत ३ । 


२८६ 


रस निरूप्‌ 


कहू है मसान कहूं सरग विराजमान 

कोड विर्हुसत कोड बेत लो हिलत दै) 
हरिच्मोधः बिधि - करतूति बहु - रगिनी है 

कटहर राग -रग कहू हियरा दिलत हे। 
कतं अराजक, है राजत स्वराज कहर 

कोड राज ज्तेत कोड रज मै मिलत दहै ॥ ४। 


सगि लगि जाति है जवासन के तन र्मोहि 

विदृहत अरक - दलन शवल्लोके है) 
पीपी कहि वारि पीन सकत पपीहरा दै 

पवि के प्रहार हं रुक्त नोहि रोके हे। 
८हरि्मोधः पावस मै निसि तम-तोम मोहि 

बरत प्रदीप पाद्पन पे विलोके है। 
वारिद बहावत सुधा है बसुधातल पे 

बरसत मोती मजु - मारुत के भोकेदे॥ ५॥ 


हंस को गयंद ओ गयद्‌ हंस होत दहरे 

रभाकेसु- खभ बारिजोंपे गये रोकेहै। 
चंपक की कलित - कलीन मोहि तारे मिले 

जग कलभ - कर मोहि" अवलोके है। 
हरिओरधः मंजुल जपा - दल बनत लाल 

गहब गुलावन पै मोती गये ल्लोके है। 
कजन मै ललित - लुकजन लसत देखे 

विधु मै चपल युग ~ खंजन बिलोके है ॥ ६ ॥ 


अनुकूल रहि प्रतिद्रूलता करहि नित 
वचन - रसाट कहि ग्बीचि जेत खाल है । 


सकलस २६० 


्वुलः ना करहि पे करेजो सखीलि छलि देहि 

राखत कपाल बानि लेत बाल बाल्लहे। 
'हरिद्योधः का है ए स्वराज तर्‌-अलबाल 

सुमन की माल के युजंग - बिकरालहै। 
जाति - हित ~ डाल किंधौ हितू कंठ-करवाल 

दिद - इल - लाल किधो दिदू-डल-काल है ॥ ७॥ 
मंदिर बिलोकि कं पुरंदर सिहाने रहै 

पासं सदा इंदिरा को आसन परोरहै। 
सारे-लोक पिस पावे कन ना पिपीलिका ह 

पै प्रभूत - धन धरया -धिप लँ धरो रहै) 
'हरिश्रौध' चाहत है भोरे - भाग वारे यहै 

छ्वे ना छदाम द्वारे धनद खरो रहै। 
मावते अभाव हरि भोला - नाथ भूल रहै 

भवन सदेव . भूरि - वमव - भरो रहै ॥८॥ 

दोहा- 

है लोकिकता ~ रहित हरि परम अलौकिक चीज । 
है बारिद्‌ - भव - साल्ति को जगत - विटप को बीज ॥ ६ ॥, 
चित - अक्ति कतत भरमत रहत करटो नहीं है बास) 
बिकसित - ऊुसुभन मै शअ्रहै काको सरस - विकास ।१०॥ 
करटा नही निवस्ते अहै सकल - लोक - अभिराम | 
लखन जोग लोयन लखत वाको रूप - ललाम ।१९१॥ 
श्रालोकित वाको करे मिल्यो न वह आलोक) 
लोक दरि परलोक को कत अवलोकत लोक | १२॥ 
तीनो लोकन मै. रिरे देखे तीनों काल) 
कटि पायो परलोक को को अवलोकित - दाल ।१३॥ 


रस्‌ निशूपरए 


हित चाहै पर अहित करि द द पूजा भरी 
हरि अखिन हूं मे अधम ोकन चाहत धूरि॥] 


का जग है काह भयो कहा देतु का काम। 
कौन बतेहै कौन है या मंदिर को राम ।१५) 
बोधन हित भव - उदधिं मै सत - रज - तम को सेतु । 
है चि-देवे की कल्पना एक देव के देतु ।१६। 
प्रम - पिपासा है बद चित प्रति - दिन पवि होत 
पारावार तरन चहत रचि पाहन को पोत ॥१५।) 
कैसे अनुरागी बनं है नं राग - मय अंग। 
लालः न, कारो चित भयो लहे लाल कोरंग।॥१८॥ 


रसकलस् ९६; 


हास्य 
स्थायी भाव-हास् 
देवता--प्रपथ अथात्‌ शिषगण 
# १ 
वण--उवेत 
मआलबन-यिकत श्राकार, विचित्र वे्भूषा ओर अनुपयुक्त वचन 
प्रादि के आघार । 
उदहीपन-- विचित्र स्वरूप, अभ्यवस्थित वेशभूषा व॒ अकार प्रकार, ढे 
मेदे वचन श्रौर्‌ हृदय मे गुदगुदी उ्पन्न करनेवाले अगमगी, भाव आदि। 
अनुभव नेत्रो का मुशरुलित शरोर वदन का विकसित होना, मध्य अथवा 
चे स्वर से ईहषना. खिलखिलाना आदि । 
संचारीभाव-- निद्रा, आलस्य, इष, चपर्ता रादि । 
५ 
विशेष 
किती किक्षीने स्थायी भावदहदासकादु येद्‌ साना है, यह युक्तिसंगत नदी। 
समी स्थाथी भाव वासनारूप दै अतएव अतःकस्णमे उनका स्थान दै, शरीर 


म नद्य ! स्मित हसित, विसित अवहसित, अपहसित ओप अतिहसित के नाय 


ओर छ्तण बतलाते द फ उनका निवासस्थान देह है, भतएव ये दसन क्रिया 
केही मेद हे। 


उदाहरण 


कांति कस्पना 
कवित्त-- 


कारे कारे अहि ते कपाल परि - पूरित है 
अलि की अवलि श्राली अलकन्टुरी की हे। 


२६३ रस चिशूपर 


बरद्धी विसारे - बान ~ बल्लित विलोचन है 

अधरदहिं लाली मिली बिबता बुरी कीडै। 
'हस््मोधः गात मै वसत करि केहरि है 

कुरुचि ते चूर महं चार्ता चुरी कौ है। 
केसी कमनीय - काभिनी की कमनीयता है 

कल्पना मघुर केसी खूप - मधुरौ कीदहै।॥१।, 


९ 
सवया- 


सोप सेकेसख भवं करवार सी है ओखिययो सफ़रीन सी नाची 
सीप से कान, है नासिका कीर सी, बिवता है अधरान मै राची। 
कवु सोकंठ उरोजदहै मेरुसे छक म्नाल केतंतुसी बोची। 
चारुता है के अचारुता है यह चंद - मुखी किधौ कोड पिसाची ॥२।! 


परिहास्-परायण 
कवित्त-~ 


कुक - कुजन जो जनता के काज कहै 

सहज - मना तो क्यो सहज-साज सजजिहै । 
कुरुचि ~ निकेतन जो ' बोडहै ऊरुचि - बीज 

सुशुचिवती तो क्यो सुरु चता न तजिहे । 
८हुरिश्मौधः कोऊ सरलता निवाहिहै तो 

सरला - परम ॑स्यों सरलता को भजिहे। 
निपट - निलज जो निलजता दिखाई है तो 

नास-लाज-वारी कौ लो लाज कै के लजिहै)। १1: 


श्र्सलस २६५ 


सवैया- 

पामन होति नहीं भ्रेखिर्यो भ्ुंह फेरि सुनावत वैन रसीज्ञे। 
यानन जोहत बासर बीतत मोहि रिफाबत खोजि वसीज्ञे॥ 
ए शहरिश्रौधः मसेरत भौह नचावत ननन को करि दय्ते। 
कोड लजीली लजै है को लगि श्चाप ही जो है लजात लजीत्ते ।२। 


घुड्की धमकी 


कवित्त-- 

श्रोखि दिखराइदै तो दगुनी दिखैहौ श्ओंखि 

पर - चित -चोरन की कसर निकार । 
रार जो मचैहै तो तिगूनी तकरार है 

पीछे परे बार बार पकरि प्ारिहौ। 
'हरित्रौधः मान किये बनिहौ गुमानिनी हो 

केसे भला नारी हौ अनारिन ते हारिहलै । 
गारिहो गरब सारो गोरे - गात-वारन को 

मरद - निगोर्न कौ गरमी निवारिहौ ॥१॥ 
मंद -मंद देसि संजु- वैनन सुमेहै नोहि 

चित्रं न चंचल ~ चितोनन ते चोरिै। 
लोल - लोल-लोयन ते मानस लुम नोहि 

मोह हँ न भाव - साथ कबं मरोरिरै । 
'ह्रिश्रौधः नर है नकारे तो नकारे रहै 

नारि ह्रं नरन ते तमाम नतो तोरिरै। 
द्बे चाव साथ बेठि रुचिर -चअगारन मै 

गोर गात-वारन को गोरी ना श्रगोरिै ॥२॥ 


२९६५ 


रस निरूपण 


च्माद्र न पैहै तवौ बार जो विश खरे 
तबो ना महै जो मनो - भव लौ लसिहै। 

सहज - सनेह के न भाजन बततैगे तवौ 
मंद -मंद सोहक -मयकनलौजो हसिहै। 

'हरिश्मोध' अकम तजत ना अकम - चायो 
. कते कहिकब लो कपौरिन पै किह 

कवौ काहू कामिनी नयनम वसे तो बसे 

नर अव नारि के नयन मै न बसिरै।। ३॥ 


सरस - बदन - वारी बिरस - बदन हेहै 

गुनन - गहन - वारी शआरगुन को गहिहै। 
उपहास कै है संद - मंद - बिहेसन - वारी 

नेह - गेह - वारी - नेह - गेहता न लहिरै । 
८टस्मधः पति - परतोति मै न प्रीति रहे 

राग - मयी सहि मँ विराग - धारा बहिहै। 
पिक - बैनी पिक - बेनता ते पुलकैहै नोहि 

सरग -नेनी -सृग-नेनताते रूसि रहिषै। ४॥ 


मोहक - मधुर -प्रेम मलय - समीर लगे 

कामना कौ वेल्ल नोहि मंद - मद हिलिहै) 
नदन - बिपिन - सम - मानस - मनोरम 

मज्जु - भाव ~ पारिजात-कुघुम न खिल्तिर । 
'हरि्यौधः कांत को अकांत अवलोकि हैतो 

मृदुल - करेजो कुल ~ कामिनी को दविलिदहै । 
कोमलता कमल - वदन की न काम रहै 

कनक लता मै कमनीयता न भिल्िहै।॥ ५॥ 


रसकलस 
सबला अचला 


फवित्त-- 
खास मौ ससुरमे ननेहजो भयो तोकदा 
टग मै सनेह - मयी जब सहि सारी है 
माता ओर पिताके मनये ओर माने कटा 


मानवी को जव मंजु - मानवता प्यारी है। 


'ह्रिश्रौधः माने क्यों समाज-जीति मान-वारी 
वाने जव समता ङी ममता पसारी है। 
ष ॥, ५. ( 
पूनि पूजि पद प्रम -रग-रगे -प्रमिन को 


बिना पति पूजे पूजनीय होत नारी रहै।॥१॥ 


कैल सावधान ह स्वचरत्रता - सुरा को पान 

को लौं परतंत्रता कसैल्लो - रस चखिहो । 
हरिहो गुमान मगरूरी ~ अविचारिन को 

परम - अनारिन कौ नासी ह परखिहो। 
देखि 'हरिौधः बंक-भौह्‌ ना सकैहौ नेक 

मुख ना करक - अंक-अकित के लखिहौ । 
त्रे - परद हेहय ना निवारि सारे - परदान 


चादर उतारि लाज - चादर मेरखिहो।॥२॥ 


जमी - नरन के दसद ~ ज॒रमन कोहि 

आजु लो सद्यो तो सद्यो अव नोहि सहिहै । 
देखिहै न शओ्यख कवौ एूटी-अरंखि-वारन को 

याहूकोन सोच दहै कि कोड कहा कहिहै। 
'हरित्रौधः ढाहि टाहि भीतन श्रभीत हेहै 

टक टूक करि परदानं को उमहिहै। 


२६७ रस सिरूपण 


नाचिहै उधरि जो उघारन न मुख पैहै 
बंद कौ लौ धरनी धरन मोहि रहिहै।३॥ 


स्वेया-- 


प्रीति नके कवौ परदानं ते नीति - पुरातन ना प्रतिपालिहै। 
लाख करो कोड पै कुल-लाज को लोयन-कोयन मोहि न लाल्तिहै | 
जो कहिहै हरिश्रौधः कवौ कल्य सूल लौ तो तेहि के उर साक्िहै । 
घूघट घाल छे घंट - लोप धूंघट - वारी न धूंघट घालिहै ॥४॥ 


पुष्प्‌ वर्षा 
कवित्त-- 


टंबी खंबी - बति सुनी है लालसाये भरी 
सुल न लाये नेह - बीज देखे बोके हे; 
चूर चूर किये केते अरुचिर - चावन को 
चूके बिना चित के चपल - माव रोके है। 
'हरि्मौधः बाला है अचल लौ अचल ताहि 
नाहि बिचलाते चाल-मारत के भ्गोके है| 
बार वार लाली अवलोकी है कपोलन की 
लालन क लाल-लाल-लोयन विल्लोके है। १॥ 


अखिल-छबीले दै छबी ली-ढबि-अजुरागी 

रस - मयी रसिका के रसिक बसेरे है। 
सधु-मयी मधु की मधुरता पै मोहित ह 

मधु -लोभी करते मधुप -सम फेरे है। 
'हरि्मौधः कैसे नारि - समता करमो नर 


रूपसी मै रत रूप - वारे बहुतेरे है । 
(३; 


रसशूलस म 


लाल सष लोच-वारे-लोचन ऊ तालची है 
कामुक - सकल काम - कामिनी के चेरे है।॥२। 


छवि के निकेतन है बि के सहारे बने 

तन मै नवलता लसावति नवेली है। 
मोहकता भिली जोहि जोहि मोहनी को सुख 

गौरव गहाइ देत गरब - गदेल्ली ३। 
'हसर्त्मोधः नरता की नारिता सजीवन है 

नारि के स्नेह हीते साहिबी सहेली हे । 
परलवेत्ले याहि ते रहत अलवेल्ले बने 

अलवेत्ेपन यै बसति अलबेली ३।।३॥ 


भामिनी क ्रोप-वारे माल के विमल-भाव 

तम - वारे मानस के मंज्जल -््रेजोर है, 
घन-र्चि-रुचिर चिछ्कुरवारी-कामिनी के 

कामुक ~ निकर - कमनीय - तन - मोर है। 
घ्रिश्रोधः सकल ~ सरस - चित चाव-साथ 

सरसा के कलित - रसो भम सरबोर है। 
चखन र्ीकोर चितचोरकी है चितचोर 

चंद्‌-मुख-वारे चंद - मुखी के चकोर है।।४॥ 


सवेया-- 

बदी ललाम न कैदै लिलार कोजो न बनी रदिहै मुख-लाली। 
जो है विलासिता की जननी तो न कानन मोहिं बिराजिहै बाली। 
बाजिहै ना पग-नूपुर हू यदि मानवता बनिहै मतवाली। 
दूखित ह है बिभूखन ते तो बिभूखित हव है न भूखन-वाली ।५॥ 


२६६ रस निरूपण 


अधजलङ गभरी 


कवित्त-- 

बालपनदहौते जो न बानरता बादि देति 

लोग स्यानतारी देदे बानर तो कहते! 
दूरजोन करति बिपुल पसु कीसी वानि 

कषे तो न पष्ुता-तरग ही मै बहते। 
हरि्रौधः गहते न गेल मदजातनकी 

व्हके गूर -वारे गौरव न लहते) 
नारी को परखि कौन हरति अनासीपन 

नारी जोन होति त अनार नर रहते।।९॥ 


सच्चं जाति-दितैषी 

सवेया-- 

है जनता को जगावत जागि कै पं नदीं जागि सकी मति सूती । 

है अवनीतल के उपकारक ह नदीं कल - प्रीति दै दूती । 
जाति रसातल जाति चली पे कहावत है जग मे करतूती। 
सारत काज सपूत समान है काहै सपूत कीओर सपूती ?।१॥ 
वाः नरता को करेजो निकारं नारिता की जर जो खनती है। 
वाः विधी के उर ह्र को विदारि जो विधि-बामता मै सनती है 

ए ष्हरि्यौधः कवौ नहि मानिहो छूटी नः गाही अजौ नती है 

तो सधवा करिह बिधवानको जो सधवा, विधवा वनती है ।र 


नेता 
च 
सवेया-- 
जाति मै बोच्त आगि रहै कुल मँ है विरोध की आग जगावत। 
माय लगाई कै दर खरे रदहिर्व्योत बावन के दै बतावतत। 


बसशूलर्स ३. 


& (दरि्मोधः वने अगु पर गही के उगिले सुख पावत | 
है सलगावत देख मै श्राग तङ जह मे नदीं आग लगावत ॥१। 
नामस काम वंडी वडी बात बडे कपटी तञ उच्नत चेत्ता, 
चोकत पातन के खरके पग पफूकि धरे पे वै जग-जेता। 
ह धसे जात धरातल महि कहावत लोक भै ऊर्व - रेता । 
जोरत प्रीति अनीति नद्धोरत नीति न जानत नाम है नेता ॥२॥ 


सच्चे चीर 


कृवित्त- 
अपनी अधम-रुचि रुचि-कर-बेलि कोहि 
बाल्लिका-रुधिर-धार दी सो सदा सींचिहो । 
तनिकन हहौ दुखी तिय - तन ~ तापन ते 
देखि महा - पापन को नयन, न मीचिहौ ) 
नाम मेयो सने नाक नरक सिकोरिहैतो 
यमराज - दंड सोहे बनिहौ दधीचि हौ। 
खोलिहै जो मेह तो तुस्त एेचि रद जीह 
बालिदै जो बाल-बिधवा तो खाल खींचिहौ ॥१। 
संवेया - 


ह मिटे जात पै अंखिन खोलत है बह जातपे देत है खेवा। 
हे सगकोक्बौँबातन पूष्धत है ठग कोहि खि्मावत मेवा। 
है सनमान विसरासिन-नारि को है चली जात रसातल्ल चेवा । 
देख को सेवक दृसरो कोन है दूसरी कोन दै देस की सेवा॥२ 
छुची न कैसे रखे ेखिरयो बने अच है नीचन कोहि चपेट । 
च्रोरन को किमि मान करे जब मान भिल्यो मरजाद क मेदे । 
माहुर है पै बने मधु -मानहै, है फन सोपि के फूल लपेटे । 
कैसे न दूर बडप्पन संर है बडेश्रौ बे बाप केवेटे॥३! 


३०९१ रस निरूपस्‌ 


सच्चे सपूत 


सवेया-- 

१ [क धः कछ (क ~ भ, 
"पून हौ, काहू को दास नही अपनो पद्‌ केसे नदीं पदिचानिहा । 
एक पदो लिखो, मुह है दसो, केसे समान दुद्रन को जानिही । 
जो (हस्मिौध' मई सन की नही कैसे भला तो नदीं इठ ठानिहये । 
वाप के मानन की कहा बात मै वापकेवापहूं को नहि सानिहौ | १॥ 


कोऊ नवीन नवौीनता कोतजि केसे पुरातन - पथ गहैगो । 
याको करे परवाह कहा लगि बाप जो वाहि कपूत कहैमो । 
ए ्ह्रिञ्रौधः सपूत कहा करं कैसे मला अपमान सहैगो । 
वात केममे नहीं मन मानिहैबापके माने न मान र्हेगो॥२॥ 
का करे पूत वड़ो सुखिया जननी जो रहै दुखिया बनि भूखी । 
वाको भता कवौ कैते मित्ते कल्लु देव वनाद दियो जेहि खूखी । 
चापकेभागदहीको यह भोग दहै जो नदीं पावत रोदियौ रूखी। 
जो मुख दूखो न देख्यो गयो कब सो सुख बात कै यदि सूखी ।। ३॥ 


साह बहादुर 


ऋवित्त-- 

सूट की सनक स्योन स्िरपे पवार होय 

क्यो न कोट पतलून प्रीति होवै महती । 
नकटाईं कालर ग्ल्ञे न परि जाय कैसे 

टोप बृूट-चाट क्यो रहे न रुचि सहती। 
रित्थ क्यो न बुर माने जात रपोत-वारे 

स्योन होवे जनता अनक बात कहती । 
साहब हमारे कैप्े साहव बनहि नोहि 

साहव वनेदीजो पे साहनी है रहती। ९॥ 


रसकलस . ३ 


बापकोन माने सनमानें जननी को नोहि 

मेम कुल -बाला को बखाने उमहत है 
निज वेस तजि पर- वेसर पै बिकाने रहै 

बोली ह्र विरानी बोलि बोल्ि निबहत है | 
'हरिच्रौधः कौन सी सपूती दिखरेहै ओर 

साहब हमारे साहिबी ही मे रहत है। 
पोटी दूहि दहि के पुनीत-परिपाटिन की 

चोटी काटि काटि वात चोटी की कहत है २॥ 


स्वैया- 


सूट कौ चाट के चेरे रहे कबदहूं उतरी नहीं बूट की वूटी ¦ 
सपति बानक-वंदिनी सी रही हैट के हाथ गर पति लूटी | 
ए ्दरि्रोधः वेधी मरजाद्‌ हूँ कोट के बंधन मै परि टूटी। 
कालर काल भट कुल-मान की नाक कटी नकटाईन कूटी ।। ३॥ 


कचा चिठा 


सवेया-- 


कामतेक्योन करे मनमानतेजे मनके गये दास गिनेहे। 
कैसे नही तव ताने सहै जव वानं बुरी रहती दिने है । 
ए हरिथ्रौधः है मूष्धं बनी अथवा मुख के बि-वारे धिने है । 
या विगरेल विलासिनि ह्यथ सो बालम मृष्टं के बाल चिनेहै॥ १॥ 


चाहत ऊ रसचाखन चाहहिं भूत के पूत चुरेल > चेले, 
बानर है पहचान चाहत पारस से मनि को मुख मेले 
का द्रि ्रौध" कै गति काल की केले समान कोहि करेले । 
छल चछिघ्लोरे, छद्ंदर है बने, वैल कहावत है अलवेले ॥ २॥ 


३०३ रस निरूपण 
बज्ञ-ब्रहर 


कविंत्त-- 
पाइ के बिजाति-पग-लेहन सरग-सुख 
कैसे जाति-हित के नरक सोहि परिहै। 
करि के कुटिल-नीति-सरस-सुधा को पान 
केसे ना सुनीति की सुरा को परिहरिहै 
हरिश्रोधः तोरत जो गगन-तरेया है 
कैसे टग-तारन मै जोति तो बितरिहै। 
कुल को कटक अकटकता को वानो अहै 
हिदू -ङुल बिपुल - कर्क कैसे हरिहै।। १ ॥ 


कैसे तो कपूत ह सपूत - सिर - मौर हष 

भारतीयता के मूढे (भावः न दिखहै जो 
देस प्रेम-पथ को पथिक क्यो कहैहै क्रूर 

च्मापने समाज मै न पावक लगेहैजो। 
“हरिश्मोधः क्यो कुल-करंक पंहै नेता-पद्‌ 

कादि कै करेजो जाति को न कलपेहैजो। 
रप हूः पिसाई मोहिं परिक पिसेगो खल 

पिसे जात हिदुन को ओ्मौसो पीति देहैजो।॥ 


जा कुल के है कैसेवा कुलके कालदहै 

गाज बनि आङ्कल-समाज पे क्यो परिह: 
कैसे भारतीयता बहाने भर - भूत रहि 

जाति-भव - विदित - विभूमि कोहि हरि । 
हरिश्रौधः नेता कहवाइ क्यो अनीति कटै 

रुधिर - पिपासित - उदर कैसे भरिरै। 


रसकलस ड! 


पास कै प्रपंचिन को पै पिसाई कैसे 
दिदुन को पीसिके पिसानजो न करिह ॥३। 


तचन्‌-बाण 


कृवित्त-- 

वेहैमूदजोनरूप - चंद छवि देखि मोह 

नरक - अघेरी काको करटो पे लखाति है । 
जहा बोकी परम - मधुर - भनकार होति 

काको तद्यो कथा पाप - पुन्न की सुनाति दै। 
'हरिश्मधः लोभ की लहर लहराति जर्हो 

तह जाति - पोंति, पोति बाहर जनाति है। 
पेटवारे कैसे तव पेद की न मानें कही 

ेचि बेचि वेटी जव पेटी परि जाति है ॥१॥ 


चावन कौ चारुता मे चारुता रहति नोहि 

भावन ते भावुकता करति किनारो है। 
वििध-बिलास की बिलासिता बिल्ीन होति 

रस-हीन बनत सकल-रस प्यारो है) 
ह्रिश्मोधः बिना धन रूपहै विरूप होत 

मृदर सनेह ह ना लहत सहायो हे। 
कैसे भरे पूर छल चादर्हिं छबीली नोहि 

कहूं नाहि पृष्लो जात दष्टो हाथवारो हे ॥२॥ 


मुह-कौर छीनि छनि भूखे नर-नारिन कौ 

केसे भरे पेन को बारवार भरते। 
कते देस-प्रेमिन क नेनन क सूल होते 

केसे जाति - प्रेमिन के चित ते उतरते। 


2०५ रस निरूपण 


"ह रि्मौधः कैसे दास बनते बिलासिता के 
कैसे धन धनिक -चस्॑धरा को हरते। 
चित को बिदेसी भाव कैखे तो बिदित होत 
जो नहम देसी ह बिदेसी पट धरते।॥३॥ 
सवेया-- 
तो कहा सीढिन पे चदिके कियो चावकेसाथनजोद्चेचदृना। 
तो कहा दूर महै मन - मूढता मानवताते गयेजो मदे ना। 
ता कहा कोड कियो गह्के शरिद्मौधः गये यदि ठीक गद ना। 
तो कहा आगे बहदेजो बहे नहींतो कहा पूत -पदेजोकदेना।॥४। 


सीस पेमोग बनी श्रवलोकिके पौरुख पानिप खोद परायो। 
याल बने श्र मूं मुंडी लखि बीर को वानो सहा वलखायो । 
साहस कैसे विचारो करे नर मै न रन्लो नर को सरमायो। 
जाति सपूतन सूरपनो सव ओंखिन मै सुरमा हं समायो ॥५॥। 


निरारे शङ 
दोहा-- 


वे. जनमे. दै श्राप दी अथवा मिले. भभूत। 
कैसे मानं बाप को दहै न बाप के पूत॥१॥ 


स्यो न मला चोटे सहै है माई के लाल। 
कै मुंह - लाली रहै बिना भये मह लाल।२॥ 
नामी नेता 
दरोहा- 
रही नीति को सधि नहीं भूत्लौ नीयत वात । 
केसे करे अनीति नद्धं नेतापन है जात॥ १॥ 


सकलसं ३ 


निकसे मुंह ते बात किमि जाति गहं जव चेति। 

वात॒ रखन कौ लालसा बात बनन नहि देति॥२। 

जा नेता की मति हरत नेतापन अनुराग । 

सौ न परत जो नरक मै तो है नरक अभाग।३। 
दिर के फफोले 

दोदा-- 

केसे तिनशटो लालसा लह -भरी नदि होय) 

जिनकी मुह - लाली रही कुल ललना को खोय।॥ १॥ 

ते किमि रखिर्हृहिं जाति - पति कितना ठे कोंखि। 

श्रोखिन के तारे दिने जिनकी गह न श्रोखि।२॥ 

बेगानोपन लहि वने जो वेगाने माल । 

केसे दिद -दहित करे वे हिद - ल - बाल। ३॥ 

वे क्यो देख जाति - दुख देखि देखि दिन रन । 

द्र दे अंखियन के अह्वत जिनकी अंखियों हे न॥४॥ 

इतना द्भ सममत नहीं तङ बनत हं पूत। 

जाको कहत अदत है वमे कसी दूत । ५। 
माननीय महत 


१1. 


दोहा- 
केसे बने महंत नहि महि मै महिमा - बान, 
सकल दान चेली करति रखति रखेली मान। १॥ 
मानत बात न॒ काहु की सुख के साज अनत। 
जाय महती या रहै मन कौ करत महत।॥२॥ 
बार - विलासिनि सो विलसि करि कमला सो हेत। 
चाहत सरग महंत नहि यहीं सरग सुख लेत।३॥ 


३०७ रस निरूपरः 


सच्चे साघु 
दोदा-- 
जो साघुनको सेस धरि करत असाघ्रुन काम । 
ताको जो मिलिहै नतो काको मिलि है राभ॥१॥ 
जो योगी सयोग लह तज्ञि है योग प्रसंग) 
तो गुरुता दिखराइहै केसे गेरुद्रो रंग।२॥ 
बे कैते नहि भूक्लिदै ताङ्‌ बिलोकि अपान। 
जिनकी ताड़ी लगणतिदहै करिताङी को पान।॥३॥ 
पावन जो करतो नहीं वाको संत - सुजान। 
सुरा - मान हयेतो न तो सुरसरि सलिल - समान ॥ ४॥ 
केसे कार संत को तो सिर जातो धूम । 
धूम - पान को नहि मचतिजो धरती मै घूम ॥ ५॥ 
जो नव - जीवन - दायिनी गोँजा-चिलम न होति 
कसे साधु - जमात मै जगति ज्ञान की जोति।॥ &॥ 
जो नभोग को भूलतो योगी पी पौ मंग) 
कसे होतो भाव - मय भव - भयावनो -स्ग।॥ ७॥ 
भग तरंग 
दोहा-- 


मतवाली केसे नदी वाकी कला लखाय। 
जा कवि - मुह-लाली रहति मद को लाली पाय। १॥ 
तो क्यो जय लदिहै नहीं कहि जय जय कवि कोय | 
जो कविता पे विजयिन विजया - देवी होय | २॥ 
हन ह टत दहै नही कड़ी सौरा संग। 
कविता सों गाद दहन्ति गादी नि मंग।३॥ 


रसंकलसं 2० 
वा कवि दही मिलति दहै कवि की सहज-उमंग। 
जाको कविता स्ग मे विलसति भंग -तरग।४॥ 

4 (^~ ०२ 
बूरि सहि रुधबुध भिर प्रतिभा होय अपग। 
सुधा मयी कवित्ता करतत कवि - जन छाने भग । ५॥ 
कवि - पुंगव कलि - काल मे दर्‌ हं को करि जेति । 
कोन जड़ी - बूट नर्हा बूटी जन को देति॥६&॥ 
देवी हति चुरेल है देव - दूत यम - दूत। 
भग - मवानी सो मित्ते नाना ~ भाव ~ भमूत॥ ७॥ 
व्यंग वाण 

दोहा -- 
जन को लूटत रदं ङे दुगुनो - तिगुनो - व्याज । 
अहे महाजन करत है महाजनी के काज। १॥ 
सोना तबा को करहि तोवा सोना कँहि। 
साहु कहावदहि पै सदा मूसि मूसि धन खोहि ।॥ २॥ 
साह साहु कहि होत है सब दिन साहू - बखान । 
कृतर -व्योत करिचोर ह के है कतरत कान॥३॥ 

१ 
चाहत सरग - विमान हद्‌ दमरी को दान। 
बनियन की दछुटत नहि बनियापन को बान || £| 
कोड़ी खात हराम की ज्ेत राम को नाभ। 
€ 
कौन दूसरो पाइहै स्वगं - लोक - अभिराम ॥ ५॥ 


२०६ रस निरूप 
वीर-रस 


स्थायी भाव-उत्छाह 


देवता- मरह 
वर्ण--कनक-काति-निम-गौर 

टवन विभाव रिपु अथवा रिपु का विमव एव रेश्वय्य श्रादि। 

उदहीपन विभाव-रिपुचेष्टा, उस्षकौ ललकार, मारू-वायय, रण-कौराहल, 
केडखां गान आदि | 

अनुभाव-अग-स्छुरण, नेत्र की अरुणिमा, युद्ध के सहायक उपादान-- 
धनुष श्रादि की खोज, वेन्य-संग्रह आदि | 

संचारी भाव--गवे, असूया, उग्रता, पैस्यं, मति, स्प्रति, तक्र आदि; 


विशेष 
किसी किसीनेइद्रको इस रस कादेवता मानादहे। कीर-रसकै प्राय 
चर मेद मने गये ई । 
१-घमवीर, २-युद्धवीर, ३-दानवीर, ४-दयावीर । मेरा विचार है कि 
प्चवां कर्मवीर भी माना जाना चादहिए 


€ 
धमवीर 
वेद-शाख्र के वचनो ओर सिद्धातो प्र ॒श्रचल श्रद्धा ओर विइवाक्ष आलं- 
बन, उनके उपदेशो मर शिन्ाओं का अवण, मनन आदि उदीपन षिमातर 
तदनुकूल आचरण गौर व्यवहार अनुभाव एवं रति, क्षमा आदि घमंके दश 


लक्षण संचायी भावै धर्मबीरसे धम-धारण यर धर्म-सपादन के उत्सर 
की पुष्टहे। 


-रसकलस ३ 
उदाहरण 


कृवित्त-- 


समय ~ सरसता निहदारि सरसत जात 

कुल - अनुकूलता बिलोकि उमहत है| 
वार वार भरि मरि अभित-उमंग माहि 

तरल - तर॑गिनी -तसर्ग मै बहत इहै, 
'हरिञ्मौधः लोक-पति-लील्ा पे दभानो मन 

ललकि ललकि भाव लीनता लहत है| 
चोलत रहत है सलिल-कल-कल मोहिं | 

कला - मयी - केलि मै कल्लोलत रहत है ॥ १॥ 


द्रति रहति है दुरित के दुरंत - भाव 

ह्रति रहति है मन मलिन - मलीनता । 
करति रहति है अपार - उपकारन को 

नासति रहति अपकारन को पीनता। 
'ह्रिश्रोधः मोचति विलोचन - बिपुल - मल 

सोचति सदेव सदाचार - समीचीनता । 
जनम सुधारि सारी धरनी उधारति है 

धरम -धुरर की धरम - घुरीनता।२॥ 


पल्लित - जटा - कलाप कलित-पताका है 
, कलाध- भरी -साधनाके सुंदर सदन की। 

कानन की मुद्रा योग -स॒द्रा कौ सहेल्िका है 
माला कर कज की क्रिया है मंज्ु-मन की। 

'हरिदथोधः संत ~ जन - सहज - उपासना की 
बोधिनी है पूत - विभा गैरिक - बसन की । 


२११ 


रस निरूपण 


सुचि श्नुभूति की प्रसूति है तिलक-रुचि 
भव की विभूति सी विभूति है बदन की ॥३। 


सापद्‌ा-सहित सारी अपकासिता निवारि 

कनक - कनक्ता को कहत निकाम, ना। 
वाकी वामता मै अभिरामता - अमित भरि 

तजत सकामता समेत धन - धाम, ना। 
'हरिश्मोधः होत अविवेकी ना विवेक-वारो 

रति ते विरति ह मे गहत बिराम, ना। 
सारत है काम सारी-कामनवारी बातत ते 

राखत न काम-सयी कामिनी की कामना ।।४। 


मानस मै सरिता सनेह की है लहरति 

लोचन मै लोक -प्रेम -रस निचुरत दै। 
कोमल - बयन मे लसत दहै सुधाको सोत 

चावन को चित - चारुता ते चुपरत है । 
हरि श्रोधः भावुकता - भरित - उदार - नर 

भावन मे भावना सुहावन मरत है। 
लहि भूत - हित को प्रभूत - अनुभूत - पोत 

वनि भाव - पूत भव - सागर तरत रहै ॥५॥। 


गमन करत मंद मंद दहै सु- श्थ मोहिं 

अपुनीत -पंथ को न पग परसतहै। 
लोक हित - लोष्ुपता ललित ~ अयन - बनि 

रस - बितरन को वयन तरसतदहै। 
हुरिश्मोध" संत - जन वरद्‌ - करन मोँहि 

वसुधा - विमोहिनी - विभूति दरसत है । 


रसकलस 


तरेम - वर -वारि बार बार बरसत नेन 
खर मै सुधा को मंजु - सोत सरसत है।।६ 


लोक होत ललित तिल्लोक ~ पति - लाम होत 

ललक अललोकिक - विलोचन लहत है) 
रुचि होत रुचिर बिचार अति चारु होत 

मानसर महान - मोद लहि उमहत है) 
सित्नोध" भीते भव -रग मै विभूति होति 

भूत - हित - तरु प्रीति - भू मै पलुहत है । 
चित चाव भरे होति भावना प्रभाव - मयी 

भाव - भरे - उर मै (अभावः ना रहत है ।।५] 


जाकी कृति रतन -मयी है रतनाकर सी 

जाकी कल - कीरति कलाकर सी सेत हे। 
लोक-पति की सी जाकी लोक-हिप-चितना हे 

जाको चित्त, चेतना लो रहत सचेत है । 
'हरिद्मौध" सोई दै धरा मै धमे - घुर-धारी 

जाकी धनु - धारिता न रुधिर - उपेत हे । 
दान-धारा जाकी धाराधर लौ वरसि जाति 

जो जन्‌ धरा - धर लौ धीरता - निकेत है ।८॥ 


चितके मलिन भाव अमलिन होत जात 

बिमल - विलोचन के प्रेम -बारिचूयेते। 
उचित ।विचारन के कंधे ना लिलन देत 

उपचित बहु अविचारन के जूयेते। 
'ह्स्परौधः धरम्‌ - धुरंधर मुदित होत 

मोह - मद॒ विनसे प्रमादिन केमूयेते। 


रस निरूपण 


छ्धाये रहे उर मै अवनि के अदयुते भाव 
बनत पूत ना अद्यत -जन दूये ते|! ६॥ 


द्वीन को बिलोकि हीन, धन दधीन लेत नोहि 

वनि कै सचेत न हरत चित -चेत दहै: 
च्मौरन को दुख देखि परम दुखित होत 

हरो भरो करत रहत दहित - खेत है) 
'हरिश्योधः जीवन दै जीवन - विहीनन को 

पूजनीय - जने जगती मै जस जेत है) 
रिस कै मसकि मीसिदेतना मसकहू को 

दति पीसि पीसि काहूकोन पीसिदेत हे 11९०); 


हरत रहत दहै अहेतुकं बिकारन को 

काहू पै कवौ न कोद करत कहर है। 
मद्‌ - मान ~ मत्तता निवार्त है वाको मद्‌ 

प्रम -पूत काम के फरेरे की णहर हैः 
'हस््मधः मोह ते न मोहत महान जन 

वाको मोह - रवि पाप ~ ताप - तम-हर है, 
लोक - हित - लाभन पे र्लकि लुभानो रहै 

होति लद - लोहित न ल्लोभ की लहर है।१२। 


्रखि फारि देखे अओंखि काहू को न फोरि देत 
प्राह भरे भुस खाल मोहिं ना भरतदहै: 
जीह ॐ हिलाये जीह काद की न खेचि लेत 
मुंह खोक्ते कंठ पै कुठार ना धरतदहै, 
'हरिश्मौधः धीर-बीर बनत श्रधीर नोहि 
धाक हित जेवरी न धूरि मँ बरतदहै। 
३५ 


रखकलस ३। 


एक टूक रोदी - हित बतिया दो टक क्‌ 
काहू को करेजो टक टूक नाकरत ई ।१२॥ 


कमनीय-शचि को करुंकित करत नोहि 

कोमलता कोमल हदे की ना हरत है। 
बनि बनि कीट ना बस्त छघ॒मनन महिं 

पावक न मोरे-मोरे-भाव मै भरत हे। 
'हरिश्मौधः लोभ-हौन ललित ललक-वारो 

काह के न अतुङकूल - काल ते लरत है। 
लाल लाल अखि करि लाल ह न काल होत 

लह नोहि लोक-लालसान को करत है ।॥१३॥ 


बेद्‌ कौ बिभूति ते विमूति-मान बनि बनि 

लोक्‌ - बंदनीय - बर - बिरद्‌ वरत है, 
गौरव गहत गाद गाइ गौरवित -गुन 

ज्ञान - रवि पाइ उर - तिमिर हरत है। 
'हरि्रौधः धभ-वाये सासे मन -मानोद्धोरि 

मुनिन - मतन काहिं सनन करत है। 
भारत के भूत-हित भरे भाव - पक पे 

मत्त मन भौर भूरि -भवरे भरत दै ॥१४६॥ 


महिमा महंतन की मति को करति मंजु 

संतन को संतता अरसंतता हरति दहै। 
पावनता परसे अपावतना दूर होति 

देव - रुचि दुरित - दुरंतता दरति है। 
'हरिरौधः मानवता भावुकता भूति बनि 

भावन मेँ ल्लोक - हितकारिता भरति है। 


३१५ रस निषूपण 


धमे - धुर - धारी के सुधारे लोक सुधरत 
धमे क उधारे सारी धरा उधरति है॥ १५॥ 


करूर होत कंपित मथित मगरूर होत 

पामरता दूर होति परम - नकारे की। 
धरकति हाती है श्रधम - अधिकारिन की 

द्हलति दानवता दानवी - दुलारे की । 
्ट्स््मोधः धरती अनीति-भरी धसकति 

युनि कै धुकार धमं - ध्वनित नगारे की । 
होक सुने बडे बडे होँक-वारे हहरत 

मानत न कौन धाक धमे-धाकवारे की | १६॥ 


सरसरि - सलिल बनावत सुरा को नोहि 

सुर बनि बनि ना असुता पसारे देत। 
बिधि बोधिं बोधि नोहि बोधत श्रविधि बोध 

वंदित ह्व बंदनीय-बानो ना बिगारे देत | 
ष्टरि्रोधः पूत-नीति-पथ को पथिक प्यारो 

बातन तेतारे ना गगन के उतारे देत) 
चारिद ह्व बहुधा बरसि ना अगारे जात 

सुधा-मिस वसुधा पे बिस ना बगारे देत १७॥ 


दोहा- 
अमल-आरसी-सम अहै बिपुल - बिमल - मन तोन । 
पूत - माव - प्रतिबिव ते प्रतिविबिति है जोन ॥ १८॥ 


द्रवत पसीजत जो रहत लदहि परितापन कोहि। 
वाको उर नवनीत है या अवनीतल मोहि ॥ १६॥ 


ग्सकलस 


है वाके मुख -चद्‌ को चित अनुराग चकोर । 
पर - हित - सुचि चोरत नही जाके चित को चोर ।॥२ 


लोचन -वारे को न क्यो सव थल लसत लखाहि। 
जगत-बिलोचन वसत है जब जन लोचन मोहि । र; 
ललित - लुनाई जगत की दिन दिन होत रसाल। 
लने ल्लोने नयन मै बसे सल्लोने - लाल।) २; 
क्यो संधरति जो नहि लहति धरम - धुरंधर - सूरि । 
तो कंसे उधरति धरा जो न धरति पग- धूरि।। २३ 
अति - पावन -पग-संत को जो नहि परसत अग। 
पावनता कषे लति पतित - पावनी - गंग || रद्र 
बह सजीवता दान करि जीव - विहीनन कोहि! 
सुधा बहावत संत-जन बहृवा वसुधा मोहि'। २५ 


कमवीर 
कतव्य - परायणता यर काय-सिद्ध के सिद्धाता पर दढ विश्वास्त आ 

चन, कायकारिणी शक्ति क सफल प्रयोगो का अनुधावन आर चिते 
उद्ीपन विभाव, काये-सिद्धि के साधनो ओर प्रयोगो का समुचित व्यवह 
अनुभाव एवं धत्ति, मति गव, उग्रता आदि सचारी भाव ै। कर्मवीर 
कायं-साघन मे रसं उत्साह की पुण है। 

उदाहरणं 
कवित्त-- 

विपुल शअरललोकिक - कलान ते कलित वनि 
रेलतार काज क्यो अकल्पनीय करते: 


दामिनी क्यो कामिनी लौ सारति सदन-काम 
कंसे दिवि - बिभव दिवा - पत्ति बितरते। 


2३९७ 


रस निरूपण 


'हरिओौधः' जो न कम्मं बीरता धरा यैं होति 

वारिधि को बोधि केसे बानर उतरते। 
प्िरते बिमान-अनगन क्यो गगन मोहिं 

केसे नग-निकर नगन ते निकरते।१॥ 


केसे प्रथु भ्रथित बनत प्रथिवी को दूहि 

केसे सातो सागर सगर-घुत संवारे लेत । 
केसे पार करत पवन-पूत पारावार 

गिरी कर-धारी कैसे भिसिविर धारे लेत । 
हरि्रोधः जो न कमे-वीर की विरद होति 

वार बार बीर कैसे बुधा उनारे लेत । 
टगन के तारे क्यो सहारे होते साधन के 

नभ-तल-तारे कैसे मानव उतारे जेत ।२ 


केपे मघवा के घन प्रवल विलीन होते 

रन की वसुंधरा विभूति केसे लहती । 
करति सजीव क्यो सजीवन सी मूरि मिलि 

दूर होति कैसे कोसल्ेस-बिथा महती । 
हरिश्मोधः जो न करतूती-करतूत होति 

साहसी सपूत की सपूती कैसे रहती । 
केसे धूरि-धारा को उधारि या धरातल पै 

सुर-सरि-घाय सी पुनीत-धारा बहती ।\२॥ 


जल-निधि केसे दान करत अपार - निधि 

गाद़ी कैसे गगन-बिभूतिन ते नती | 
नाना कत केते लोक-यान क्यो जनम ज्ञेते 

वज्री स्यो बिपुल-निराली-जोति जनती । 





२१ 


८हरि्मौधः जो न करतूत होति मानव मे 

वायु बहु - विभुता - वितान केसे तनी ¦ 
केसे रमा राजति निराजिव विभूति मोहि 

रजमयी महि क्यो रजत - वती बनती ॥ र] 


कंसे बास बनत रसन को बिधान होत 

बिकिध-सुपास के बसन कंसे सिलते: 
दीपक स्यो दिपत दिखात तम-पुंज मोहिं 

निकसति कसे सुधा सागर - सलिल ते । 
'हरिओौधः जो न काम धुन होति कामुक मै 

राख मोहि कनक-कनूके कैसे मिलते 
केसे मरू-मूमि फएल-मूल-अनुक्रूल होति 

धूल मे क्यो परम अनूढे फूल खिलते ॥५॥ 


साधक की साध सारी साधना निकेतन है 

सिद्धि बिना इति" है न साहसी के (अथः मै 
संगिनी सफलता सफल करतूत की है 

विजय विराजति है क्म-समरथ सै। 
हर्तरीधः सारी बाधा बाधति अबाध गति 

भू मै बिचरत बीर वेठि भभूत्ति-रथः मै । 
पार करि लेत है अपार-पारावार हूं को 

मानत न हार है पहार परे पथ मै।॥६] 


काम-घुन-वारो कोन कामहै न साधि लेत 

वाको सारो काम किये साधना सरत है! 
धरा मै धेसत पठि जात है पतार हमै 

विहरत नभ मैं दिसा मै पसरतहै। 


२१६ 


रस निरूपण 


“हरि्मोधः संभव बनावत असंभव को 

लोक को अलौकिक-बिभूति बितरत है। 
बूम - बल नागर करत है अनागर को 

सुभः - बल गागर मै सागर भरत है॥ ७)! 


तोरि देहे पविको मरोरि देहै मेरु - दंड 

मरुत महान सर -महि की निवरिहै) 
दरि कै प्रखर पवनातप प्रकोप ~ ताप 

अवरोधि पावक पयोधि पार परिह, 
"हरि्ौोधः बाधा परे साध-भरे साधनम 

कमेवीर बाधक - वाध - गति हरिहै | 
द्रिहै दिगंत - दति - ल को दुरंतं - दाप 

प्रबल - प्रहार के पहार चूर करिहै। ८): 


भूरि-भाग-भाजन न भाजत सभीत चनि 

बहि बहि भरन भरत भव-धाम है, 
कसि कै कमर कौन समर करत नोहि 

अजर अमर हव रखत इल -नाम हैः 
(हरिद्मौधः कमे - बीर पीकेना धरत पग 

बीषे बीक्ठे पथ पे अरत वघ -जाम हे। 
जमदृत - जोरा -जोरी कयि जुरत जात 

कालदहूंकीद्धोरा-छोरी हडोरतन कामदहे।।६)।, 


केसे मुख-लालिमा रहति लोक-कामना की 

काम की लगन कृति-कालिमा न खोती जो ¦ 
कैसे भव - यख - लाभ - तर्‌ पल्लवित होत 

बीज - हित -कारितवा के बीरता न बोत्ती जो । 


रसकलस २८ 


'हरिश्रौधः कैसे धरा धारति उधार - नतं 
घीर-मति धाम धाम कामलन धोतीजो। 
कैसे अवनी मै बड़ कमनीय काम होते 
काम - धुन-वारे मै न काम - धुन होती जो ॥१०॥ 
दोहा-- 


तजत काज अपनो नहीं लहत विजय को हार) 
हार न समानत साहसी सिर पर गिरे पहार ।१९१॥ 
परि कटक -बाधान मै होत चौगुनो चेत । 
काज ~ कंज - सुमिलिद बनि बीर - च्रंद रस लेत ।१२॥ 
जन मिज बल ते बनि बली होत भूति को मोन, 
स्यि भरोसो भाग को मागवान भो कोन ।१३॥ 
पावन चरित सजीव - जन है जग जीवन - मूरि। 
ताप निवासत कर - परस्स पाप हरत पग - धूरि।१४॥ 


करतूती - कर - तल्ञ॒ परसि सुद्कत॒ कहावत पोत । 
रजत बनति रज - राजि है कनक लौह - कन होत ॥१५॥ 
गुन - आगर - जन मनि लहत पहुचत उरग समीप । 
मोती ते गागर भरत लहि सागर की सीप ॥१६)। 
दूर होत घर - घर तिमिर जगति जगत में जोति । 
तेज - वंत - तरवा परसि नवनी अवनी दहदोति ॥१५॥ 
मवा - बाहू - वैभव मित्ते सकल होत अुद्रूल । 
कटक - जाल कलित - कुम बनत रसाल वरून ॥१८॥। 
दे अवित्त को चित्त बहु हरत कुपित को पित्त! 
सचल बनावत अचल को परम - अविचलित चित्त ।॥१६॥ 


मानस - बल बलवान - तन संकट पावत डू न। 
नावकं बनत मयंक ~ कर पावक बनत प्रसून ॥२०॥ 


३२१ । रस निरूपण 
युद्धबीर 


राच का प्रताप, पौरष ओर देश्वयं आदि मलबन, मारू वाद्य ओर सैन्य 
कोराहल आदि उद्ीपन, अग-स्फुरण ओर नेच - लालिमा आदि अनुभाव, 
ग्वै, उग्रता ओौर वृति आदि सचारी माव है। 

युद्ध वीर में बल, पौरुष प्रतापादिजनित उस्ताह की पुष्टि दै 


कृवित्त-- 


भूरि भै समैरै गोल्ले रोले के समान गिरि 
टक टूक हृदहै तोप बार बार दनकी 
घोर घमासान बीरता की धूमधाम हह 
धीरता रही जो बनी धीरन के मनकी। 
हरिश्मोधः विरद निबाहत वबिरदवारो 
बात अविदित है न बात - भरे तन की। 
बर - बीर दिति मोहि होरत अद्कूतो जस 
सुधि दहं न्ते छदी हती के हतन की। १॥ 


पीठे ना परेगो कबौ परम -उमंग भरो 

र्ण -रंग-रेगो दंग करके पधारेगो। 
चार वार धृश्मोधार कठिन समर करि 

कीरति अपार या धरा पर पसारगो। 
'हरिश्रौधः वेरिन को उदर विदारि दहै 

लात मारि मारि ओत अरि की निकारगो। 
जाको करतूत मै लगीना दूत एकौ बार 

जपूत ~ पूत मूत सिर को उतारगो ॥२। 


उठो उठो वीरो चीरो अरिन -करेजन कौ 
पीरो मुख परे बनी बातद्ं बिगरिहै। 


रसकलस र्‌ 


छटकि इंटकि ती गुली कस्यन को 

कौन आज उद्रि उद्रि कै कचरिहै। 
'हरित्मोधः कहै बीर-छरद ना श्रवेर करो 

होकि ते तिहारी धीरदह्ूना घौर धरिहै 
पारावार - धार मँ उड्गी ह्वार च लगे 

टोकर की मार ते पहार गिरि परिहै।२॥ 


बहे वर्हेकि सारी बर्हेक निवारि देहौ 

बाल बाल्ल बीनिहयौ बलकि बने बलवान ! 
तमके तमकिं तम॒ हरिहो तमारि सम 

दात पीसिर्है तो दोति तोरिहौ मरदि मान! 
'ह्रि्मौधः वैरिन की बीरता विफल केहो 

वादिन पै बदिके बगाए्हि बविखीत्ते बान | 
मुंह जो बनेहै तो पकरि मुंह तोरि देहौ 

द्मंखिजो दिखेह तो निकारि रहौ श्रेखियान । ४ ॥। 


विदित पुरारि - बज्र बजरता बिलोप कै 

विकराल - काल की करालता को खलिहै 
चक्री के प्रबल - चक्र कोहि चूर चूर के दै 

कालिका - कृपान कौ कृपानता को हलिहै । 
'हुरिश्रौधः कोड रन - बङ्किरो उमग भरि 

वंक करि भोहै सत्र सोहै जब चलिहै ¦ 
खंड खंड करिहै पिनाकी के पिनाक कोहि 

टोकि सुज - दंड यम - दंड हू को दलिहै ।! ५ 


बीर - कुक्त-बाल ह्व न सदहिहौ त्रिकाल मोहि 
लोक-प्रतिकरुल्ञ की ऋअकल्पित-कुचाली को । 


३९ 


रस निरूपण 


खल्नन की खाल खींचि छेदो खलता के किये 

बाल बाल वीनिहौ बिरोधी-बल-शाली को ! 
हरिश्रधः कर मे कराल - करवाल गहि 

अरि-कल काल ह्व रिमंहो मै कपाली को । 
मानव अमंडनीय - मुंडन कोकारि काटि 

मुंडन की मालिका पिन्हैदो संडमाली को। 


पातक को पल्ल पल प्रबल - प्रसार देखि 

जा दिन श्रपार - बिकरार रूप धरिहौ। 
करिकं प्रकंपित पताल के प्रवासिन को 

गरल सहस - पन पंक लौ बितरिहौ । 
ह्रित्रौधः दिपत-दिगत मै दवारि भरि 

प्रलय - प्रभाकर लौ व्योम मै बविचरिहो। 
उवाल पर उ्वालामुखी लो बमन करि 

सारी मेदिनी को उवाल-माला-मयी करिह ।} ७ ¦ 


बाल बाल विने पे मनोबलं न जाको जात 
सोई बलवान गयो सबल बखानो है; 
सोई साहसी है जो समर मै सपूती कर 
रोम रोम मोहि जाके साहस समानो है) 
'हरिश्मोधः बाह - बल बिजय - बधावरो है 
सूरन की सुरता अमरता बहानो हे । 
ह्बो ना अधीर धीर - धीरता को बेभव है 
हबो नाश्च-बीर वीर बीस्ड। कोबानोदहै॥ ८)! 


परम अङ्कठित वियोधिनी स -कंठता कौ 
कुलिस सी कठिन कठोरता मै टली है। 


रसकलस ३२ 


अंग-भंग-तियुन तरगित तरगिनी सी 
भरित -उमंग रन -रंग- मतवाली दहै। 
्रिश्मौधः वैरि-उर-विवर-बिहारिनी है 
कालल को कराल रसना सी कपवाली रहै) 
णश 
लहू-लाली-भरी के कपाल-माली-आली अहै 


बीर-करवाल् काल - व्याली किघो काल्ली ३। ६॥ 


र), ह क # २१ हौ (~ भ, 
पग जोन दहै साथ पंगुततो बनहौ तिनं 
धः [९१ ९ 
कर जान केष कदी लुचता सकार्हि। 
(~ १ 
बार वार ताको छत विहत बनंहों छेदि 8 
जाति-दुख-छत जो न छाती मै निहारिहँ | 
{. (~ घ (~~ ~ स ~ (~ भस मे 
हरिौधः जाति-हित जीहौ जाति-हित कहं 
. भरविद्ूल भये रोम रोम म उखारिदौ । 
बिगुल बनेगोतो न मुख रहि जैहै मुख 
रस जोन राखि तो रसना निकार ॥१०॥ 


कंचन विहा कोच पेजो मोहि जेहै ;मन 

तो मै ताको मानवी विमोह सब हरिहौ। 
बासना सतैहै तो बसेहै नौँहि बासना की 

विचलित चाव ते बचाव के उवबरिहो। 
'ह्स्वरिधः जाति पीसि पेट पालिहौ ना कवौ 

ओंखि जो फिरी तो अंखि-मोंहि धूर भिदो । 
चूक पर चूक जो निबोरी हित होति जाति 
रसना निगोरी को तो टक टक करिहौ ॥११॥ 


४ 


एक वृद रुधिर रहैगो जौ लो गात मोहि 
देस-च्रलुराग-ताग तव लौ न तोरि 


३२९ 


रस निरूपण 


अपनी बिभूति को बचे बाल बाल चिन 

खाल ऊे चिच हूं रक्त अरि को निचोरिहौ ¦ 
(ह्रिश्मौधः पैट दिव्य हार हार के भये 

बजर परे ह सिद्धि दृटी गोठ जोरि! 
छाती के चिल हूं मोरिहो ना मता ते मुख 

रोम रोम दिदे जाति-ममता न द्टोरिहौ ।१२॥ 


फुकरत देखि फनि-पति को न मौत होत 

देव सेनापति कौ दुरतता द्रत है) 
दबत न देखि भूरि भेरवता भैरव की 

संयमिनी - नाथ दड - पानिता हरत है) 
'ह्रिच्मौधः मानत धरा-पति को धाक्ररनोहिं 

सोहै परे नाक-पति दह को निदरत डैः 
करवाल गहे ना उरत लोक -पालहं ते 

बीर - बर विकराल काल ते लरत है।१३), 


करिके समर धृश्ोधार धीर बीर नर 

बार बार अरि को पञ्डारे, है उद्वरतो); 
काटत पिरत गज-बाजिकी कतार कोहि 

पीर भीर-भार मे संभार, है उभस्तो! 
'हुरिश्ोधः वार बोधि बोधि तीखेतीरनको 

मीर-भावना मै, है भभर-मूरिभरतो । 
हनित कटार पार ह्योत है करेजन के 

वार पर बार तरवार कौ है करतो 1१४; 


बड़ ~ षडे बीरन को पकरि पद्वारि रेत 
भारी - भारी - भौरन हनत पल्ल - भर सै। 


रसकलसं ३२ 


रोम येम दिदे हनौ होरत उडाह नोहि 

छत लगे हाथी को उद्धारत अधर मैं। 
'हरित्ोधः करि के धरा को शर-धारा-मयी 

मंड - माला देत भंड-मालिका के कर मै। 
कसि के कमर बनि अमर अमर -सम 

सूरमा करत सूरमापन समर सै।॥१५॥ 


रनकी बिभीषिका ते भीत कवबहूना होत 

रन -रग-रगो-बीर वीरता बरत है। 
काल - दड गहि दडदेत है उदड कोहि 

वरि - वड - दल को विहंडि विहरत डै। 
'ह्रि्रौधः मारतंड - मंडल - समान बद 

तामसिक - संडली को तामस हरत है। 
खड - खड - परम - प्रचंड शुज - दंड करि 

मंड - मड -ऊुड भँ बितुंड लौ लरत है ॥१६॥ 

दोदा-- 

पवि - समान तोरत रहत करिवर - क्रुभ - अपार । 
काहु गदा - धर -करन को गुर्‌ - तर गदा - प्रहार ।॥१५ 
लोक - लाल ˆ प्रतिपाल्न - रत कल्ल ~ कर्क ~ नर - काल ! 
कामद - कल्पलता सरिस दहै नेपाल - करवाल ॥१८॥ 
जिश्मत न जो नर - केरी नर - केहरि - तरत धारि! 
कदाचार -करि -कुभ को कैसे सकत बिदारि।१६॥ 


गरजि गरजि जो बीर -बर करत न वारिद काज। 
पर - अकाज - रत छु -जन पे कौन गिरावत गाज ।२०॥ 
भू-मंडल मै जो नही होत बीर-मुज-दड) 
दृडिति करत उदड को तो काको कोदंड।|२९॥ 


६२. रस निरूपण 


जो काली - रसना - सरिस होति न बीर - कृुपान। 
रुधिर - पान -रत -नरनको रुधिर करतो पान ॥२२॥ 


बीर-भाव मै मूति को होतो जो न उभार। 
ता, को करतो भूत -हित को हरतो भू- भार।२३॥ 
परति भार मै काहि लखि भार - भूत - जन - भीर । 
उबरति कैसे बयुमती जो न उबारत बीर ।॥२४। 
किमि दुरत ~ नर - दव - दही - महौ लहति रस - सोत । 
जो न वान - धारा - बल्ित बीर - वारि - धर होत ।॥२५॥ 
लाला पभ्रानन को परत लहत न कोड अन। 
जव दामिनि लौ समर मै दमकति बीर - कृपान ॥२६॥ 


दयावीर 
दीन, आत्तं ओर दुःख-दग्ध जन अालंबन, आत्तं स्वर, करुण-कन्दन, दुःख- 
पूणं वणन श्रौर हृदयद्रावी विनय आदि उद्दीपन, मदु माषण, उदार आश्वासन, 
दुःख दूरीकरण चेष्टा आदि अनुभाव, एव॒ च चलता, उ्कटा ओर धृति आदि 
४५ ए = 
सचारी भाव ह । दयावीर मेँ चित्ताद्रता संभूत उत्साह की परिपुष्टि है) 


क वित्त- 


ताको सुर-तरु के समान दहै फलद होत 

मूढी नाज काज जो तिगूनो तरसत है । 
परम प्रवंचित अकिचन - कु - धातु कोहि 

फली -भूत पारस - समान परसत हे । 
हरिओधः दीनन को दीनता तिभिर हरि 

ससि के समान इ सरस सरसत हे। 
वार बार जन - विटपाल्लि पे बरद - वर 

वारिद ~ समान बारि - धार बरसत रै।॥ १ 


रसकलस 


बिपुल - पिपासित - पिपासा कैसे दूर होति 


केसे पेट भूरि - भूखे लोगन को भरता 
कैसे द्रबीमूत होत पाहन - समान उर 


गज कैसे म्राह के बदन वते उबरतो। 
'हरि्रौधः होति जो दयालु मै दयाटता न 


मजु - मोती केसे पातकीन पै बगरतो। 
बनतो सदय कौन दुखिया न - दुख रैखि 


कोन दयनीयन पे दौरि दया करतो। २); 


मानवता - मंजु-वेलि चित - आलबाल मोहि 


प्रतिदिन फलि फलि पलति फलति है । 
पर - उपकारिता - बिललोचन मे बिलसति 


तोक - हित - कारिता करन ते पलति ह। 
ह्रिश्ओधः बार बार विपत्ति - हरन - बाचि 


विविध - विथाको अ -बिथा ते बदलति है| 
दलित - जनन के दलन की दलक सारी 


दयावान दिल की दयाटुता दलति है! ३॥; 


पगन मै सुपथ - गमन वेस मेँ हे बसी 


करन भ मंजु - दान -मिस निवसति है! 
वदन भ सोहति सनेह्‌ - सने - यैन बोलि 


पर - काज सोसत सहति विहसति है ¦ 
'हुरिद्मोधः दया-वान-जन की निराली दया 


सरस - पादन परसि सरसि हे। 
उर मै बसति है तरलता - निवासत बनि 


लोयन मै वारि ह्व विपुल विसलति है ४। 


३२६. 


रस निरूपण 


कैसे गिरि - अंक ते प्रसूत - सरि-धारा होति 

मंजु - सलिल स्यो सरन मोहिं रहतो , 
माकी तियान मै भरत क्यो अद्धूतो छीर 

बिद्ुध - बरूथ क्यों रसा को रसा कहतो । 
“हरिष्मौधः होति दयामय मै दयाजो नोहि 

केसेतो मयंकते सधा को सोत बहतो 
केसे तरु - लता मै सरसता - निवास होत 

तोयद कोतोम तो तरलता क्यो लहतो। ५॥ 


कुसुम - सरिख होत कोमल, कठोर - पवि 

मंजुल - खनाल लो म्रदुल दहदोत मूसरो । 
सुधा होति सुरसरि - सलिल - समान ‹ पूत 

नीरसता दौरि कै सरस होत उ्सरो। 
'हरिच्मौधः तेरी कृपा - कोर ते उधरि जात 

धीर तजि धूरि मै मिलत धमधूसरो | 
कोऊ तोसो दीन - बंधु दीखत दनी मे नोहि 

दया - निधि तोसो दयावान कोन दूसरो ॥ ६ ॥ 


प्रभु - पग - बल पवि - प्रबल - प्रहार हीते 

चुर॒ होत पातकीन - पातक - पहार दहै। 
तेरो वर - विरद निवारत त्रिबिधि - ताप 

दर करि देत भव - बिबिध विकार हे) 
'हुरिश्रौधः ठेसो अपकारी है अपर कोन 

तोसों कौन करत अपार - उपकार है) 
तोसो कौन बिदित - दयानिधि दुनी मे अहै 

दिवि - मोहि तोसो कौन उदित - उदार है । ७ | 
३६ 


रसकलस ३. 


बिभा देत भानु सुधा खवत सुधा-करहै 

बरसत बारि-धर वर बारि-धार है। 
सरस बनावत र्सा को है बिपुल -रस 

मंद मंद बहति मनोरम -बयार दै। 
ह्रिश्रौधः वगर बगर भै बगरि भूरि 

करति बिनोदित बस्त की बहार है] 
हरि छंहरि जात तारन - कतार हूं 

कृपा - पारावार की कृपालुता ~ अपार है।॥८॥ 


दोहा-- 

तृन - तस्‌ - हित बसतो नजो प्रभु - दयालुता मोहि) 
, पाहन वतो न पस्तीजतो तजि पाहनता कोहि ६॥ 
जो न दया-निधिता लहे सरसत दया-निधान। 

केसे जीवन को करत जीवन जीवन - दन । १०॥ 
सुख - मय नर्हि होतो दिवस रस-मय होति न राति। 

जो न द्या-मय कौ दया दया - मयी दिखराति ॥ ११॥ 
जो नदया -निधि कीद्या धेरति बन घन -घोर। 

कौन दूबरी दूब पे बरसत बारि - अथोर॥ १२॥ 
व्रज - ललना लोनी - लता केसे होति ललाम । 

द्या -वबारि ते सीचतो जो न बारि- धर -स्याम।१३॥ 


३३९१ रस निरूपण 


दानवीर 


याचकगख ओर दानपात्र आलवन, कतंष्यज्ञान, कलित-कीर्ति-घवलिमा, 
दानपात्र की पात्रता आदि उद्यीपन, अक्कपणता ओर वस्वदान एव ओौदार्यं 
श्रादि अनुमात्र ओौर हयं मदि सचारी भाव दहै, 

दानवीर मे दान करने के उस्साह की युष्टता हे | 


कवित्त-- 


कच्चन - समान है अकिचन - जनन काज 

पर - हितकारिता सरस मंजु रस है। 
कौपुदी है सब सुख-साधना कुमोदिनी की 

कामुक निमित्त काम -धेनुको दरस है, 
"हरिश्रौधः दीनता-धरा की है परम - निधि 

कु-दिन - कु-धातु कोहि पारस - परस है । 
ऊीचवन - विधायिनी है प्रवति - उदारता की 

तेरी दान - धर छुधा - धारा तेसरसदहे।॥१॥ 


पलुदति कैसे उपकार की कलित - बेलि 
सुल उदारता - लता हं केसे लहती । 
भूरि - दुख-धूरि की दुखदता क्यो दूर होति 
जीव - दया - सरिता सरस कैसे रहती । 
'हरिश्मौधः केसे अकिचनता तृनावलि मै 
लेखति हरीतिमा ˆ बिभूति - वती ~ महती । 
दीन - तर्‌ होत स्यो हरित हित-बारि लहे 
दीनता धरा पेजो न दान-धारा बहती ॥२॥ 


रसकलख ३३ 


दीन-दुख दुसह-दवारि बर-बारिद, है 
दारिद-अपार-पारावार पतबेरो है, 
भवन है बिपुल-उदार-उस्भावन को 
चारु-भूत-चावन को रुचि-कर-खेरो दहै | 
'हरिच्रौधः पर-दितकारिता-विकास-मूमि 
लोक-उपकारिता को लसित-बसेयो दहै; 
चेरो अहै दया-मान-विगलित-मानस को 
तेरो दान दया - मंजु - आनन - उजेरो है । ३॥, 


प्विभव महि है बिराजत्त विभव बनि 

भाव ह्न के बिपुल अभाव मै बसत ड, 
रस है अरस मे विभा दहै बिभा-दीनन यै 

खख ह के अअुखीन मोहि निवसत दै ¦ 
हरिश्रौधः भोजन ह्व भूखे की हरत भूख 

नीर हं पिपासित-गरे मै प्रचिसत है; 
दीनता निवारि, कं अदीन सब दीनन को 


दिन दिन दानिन को दान बिलसत है) ॥ 


सीचन को बंस-विरद्‌ावलि-दलित-बेल्ि 
गात को रुधिर बारि-धाय लौ बहैहौं मे) 
तन वेचि बेचि रोम रोम ते निवबाहि पन 
वंचित-समाज-बंदनीयता बचेहौ र्यै। 
हूरिद्मौधः धन-वारि बंधन-निवारि पैहो 
सिर दे दे सोची-देस-बंघुता दिखंहौ मँ 
जीवन-बिदहीन को सजीवन बनेहौ जूमि 
जाति-हित जीवन हं दान करि दहो मैं ५। 


३३२ 


रस निरूपस्‌ 


तेरो पद्‌ ञचो पद अची पदवीम्‌ को है 

द्रिदन्दुरित को दरन तेरो द्र है। 
तेरो प्यार दाता है अपार-अधिकारन को 

बिपुल-विभूति को बिधाता तेरो बर है। 
ह्रिरौधः तौ मन स्रदुलता-निकेतन हे 

तेरो छर अतुल उदारताको घर है। 
लद दयाछता तिहारी कल्प-बेलि-सी है 

कामधेतु - कामद विहारो कांत-कर दहे ।।६॥ 


तो सों कोन दृसखरो द्रवत पर-दुख देखि 

तोसो कौन दानी को दयादुता-निकेत है । 
याचकन कोहि कौन करत अयाचक है 

कचन बरसि जात कौन चित-चेत है! 
ष्हरिश्रौधः रकन को करत छुबेर कोन 

सकल अकिचन की कौन सुधि लेत है। 
काने सनमाने दीन-जन जानि दीनन को 

जाने अनजाने को खजने खोलि देत दहै ७ 


धन, जन, श्रसन, बसन, वासनन दे 

दानवीर दीनन की दीनता द्रत है। 
हीर-हार मंजु-मनि-मोतिन कौ माल देत 

भूर-मव-बिभव भवन मै भरत दै) 
हरिरौधः राजी है करत बर-बाजी देइ 

साजी घेनु-राजि दे अघेुता हर्त है। 
लावत अबारः न बराकून-उवारन्‌ 

बार बार बारन-कतार वितरत है।।५। 


रसकलस २३ 


दिन दिन रतन-ब्खेरन की बानी हेरि 

रतन - समूह -आकरन मै अरो अहै 
धरनि यै धन, मूधरन मै द्विपे दहै नग. 

मुत ऋगाध-अबुनिधि मै पसे अहै; 
'हर्त्रधः तेरी दान - बीस्ता बखान सुने 

भभरि कुवेर भूरि - मीति ते भरो अहै; 
कनक -अपार वार बार चितरत देखि 

सोने को पहार एक कोने भै खसे अहै ॥६॥ 


घनता तिहारी ही रसालता की अवलोकि 

घन - माला धूमि घूमि नभ मै धिरति हैः 
रवि की किरिन विकसित ह वसुंधरा पै 

तेरी गुरुता ते गौरवित ब्व गिरति है; 
'हरित्रोधः तेरी ही दमक को दमामोदे दे 

दमक्त दामिनी दिगत मै फिरति है) 
लहि कै तरनि लो तिलोकतम - हारी तेज 

तारावलि तेरी दानधारा मै तिरति दै।१०]। 


दोदा-- 


जगतीतल मै कौन है दानी जलद-समान 
जो जीवन हित कस्त है अपनो जीवन दान ११; 


वायु सहत; दीजत, दहत, गरत गेवावत्त मान } 
तब हूं जलधर जगत को करत रहत जल - दान ।१२।; 


दानी ससत ह्र सहे दान देह जस लेत) 
सहि पाहन बनि बनि बिषठल्ल सप्ल बिरप फल देत | १३। 


२३५ 


रख निरूपण 


जो न सुधा - निधि ज्ञेत सुधि बनि वनि दया - निधान | 
सरस - सुधा तो करत को वसुधा तल को दान।१४॥ 
वा सम कोन दया है अवनी - तल मै अन। 
पर - दुख देखि द्रवत रहत तो नवनीत - समान ।॥१५॥ 
वा सम दानी कौन जो गात उघार निहारि। 
चस न चलत ह देत है अपने वसन उतारि॥१६।, 
सोचो दानी सरस - उर अहै घन - सरिस कौन। 
उसर मै सर ते अधिक रस वरसत दहै जौन १५ 
मान गुमान कब नही होत दान अनुकूल । 
बिन कूले फल देत दहै गूलर - तरु को एूल।॥{८), 


र लद्छलद 
ष 
राद्ध 
स्थायी भाव-कोध 


देवता-र्र 


वणे--अरुण अथवा रक्त 
व्माङखवन---शञ्च अयवा वह पुरुष जो जाति ओर देश्च का द्रोदीहो 
कटाचारी ओर कपटान्चारी व्यक्ति आदि- 


अलुभाव--भ्रुमग, श्रधर्दशन, ताल ठोकना, डया, ललकारन 
रोमाच, स्वेद, मद, परष-माषण आदि- 
सचारी भाव-गव, चपलत्ता, मोह, अमै, उग्रता, भवेग श्रादि- 
उदीपन--शघ॒ की चेष्टाये ओर उसका व्यवहार, उसका म्फालन 
अन्र-गन््र-प्रहार श्रौर आक्रोश देशद्रोही, जाति-रानु ओर कदाचारौ पुरुषं 
का काय्यं कलाप ओर उनकी कृट नौति मादि- 


विशेषता 


इस शस्ये उदीप क्रोध की प्रवता ओर पुष्टता होती है। 
उद्‌हिरण 


अहभाव 
कवित्त-- 


कबलों अभाग तू बनाइहै ्रभागो मोहि 

जो न भागिहै तो तोको पौरुख दिखेहौ यै । 
कादि हौ कचूमर पकरि ह लाल कैहों 

चाल चल्िदै तो बाल बाल बीनिर्होँै। 


२२५ 


एरे कूर मानि है कही ना हरिच्मौधः की तो 

धूर मोहिं तोको चूर चूर के मिर्ौ यै। 
पटुता दिखेहै तो पिसान करि देद्य पीसि 

मसक समान मूढ तोको मीसि देहौ मै॥१॥ 


सामने जो देहै महा बिकराल - कालहर तो 

लोहा लेइ तासो ताल ठोकि ठोकि लरिहौ । 
गरजि गिराइहौ गुमान मगषरूरिन कौ 

तरजि तित्लोक - पतिद्रं को तेह हरिहौ। 
'हरिश्रोधः धाइ केपाइ दिगरदंतिन कौ 

बड़े बड़े घौर - धुर -धारिन कौ धरिहौ। 
वैरिन की अखि्यो ब्रनेहो वारि - धारा - मयी 

धूरि - धारा - मयी मँ बसरा कौ करिहौ । २॥ 


दून की जोर्है वाप देहौ त्तिगुनो तो ताहि 
बहुके वर्हक - वानि कोहि बहकैटौ यै 
कीच जो उद्टारिहैतो पकरि पद्ठारि देहौ 
पीकेजो परेगोतोन पीडि पोव नेहो मै। 
'हरिरोधः करिकै बिरोध का विरोधी कैहै 
वाको अवरोध बारि - धारा मै बहैद्य मै। 
वल जो दिखाइहै बिलाडइहै बदूले सम 
वैर - बलि - वेदिका पै वाको बलि देहौ मै।॥ ३॥ 


उत्तेजिता षाठ 


कवित्त- 


बीलुरी विलसि घन - शंक मै जो कहै केलि 
तो मै ताको पूटी-ओंखि हं ते ना निहारिहौ । 


रसकललस ३३ 


सारी वारि-बुदन को वारिधि मै बोरि देहौ 
बहुधा ते बरखा बयारि को निकारिहौ, 
'हरि्मोधः वैर्‌ करिहैजो मो बियोगिनी ते 
. तो मै मोर - ल को मरोरि मारि डारिह्तै | 
अ्रदरन देहौ कबो कादर - पपीहन को 
वजमारे ~ बादर को उदर बिदारिह्ौ। १, 
मंजुल - रसाल मजरीन को बिथोरि दंहौ 
रसना - बिदहीन केदो कोकिल - नकारे को 
कुसुम - समूह कौ कुसुमता निवारि देहौ 
मारि देहौ गुजत - मिलद्‌ - मतवारे को | 
ए हो हरिओौधः' जा सतैहै दुख देहे मोहिं 
बिरघ बनेहो ता सरोज -रस -वारे को 
अंतक लौ सारे-सुख - तत को निपात कहौ 
अत करि देहौ या बसंत बजमारे को॥२॥ 


पवबि-प्रहार 


मनहरम 


कवित्त-- 
कैसे तो रसातल पठाहई देहो तोको नोहि 
ताड्ति जो तोते होत भारत अवनि है) 
तू जो बार बार वार करत हितूनपेतो 
मेरो कर कैसे ना कटारी वोहि हनिहै' 
'हरिच्रोधः कहै एरे कुल के कलंक जो तू 
तमकि तमक्छि जाति - नेहिन पै तनिहै। 
मेरी बक -भो तो तेरी वंकता नसेहै स्यो न 
मेरो लाल-नेन क्यो न तेरो काल बनिहै। १ 


३३६ 


रस निरूपण 


एडी मौर चोटी को पसीनो करिषएक जोतू 

खोटी हे करत क्यो नर्दति कोट कहौं मै। 
रोटी के निभित्त पेटकारि तेत ओंरन के 

ठेसी ह्धोटी बातन ते कैसे ना चिनेहौ मै। 
(हरिश्मौधः तू जो जाति-पीठ की चमोटी बन्यो 

कैसे तोन बारवार पोटी दृहि लेहौमेै। 
मोटी-मोटी-बाहै बदी-मोरे जो बनतिहै तो 

एरे नर तेरी बोरी बोरि काटि देहौ नै।।२॥ 


कमनीय - कामिनी मै ऊुल मे कुलीनता यै 

कालिमा लगाई क्यो कटक मै सनत है | 
काहे वहू - आनन के सुनत अनेसे वैन 

काहे अपकीरत - बितानन तनत दहै) 
(हरिश्रौधः तोते जो पे हिदु हित होत नोहि 

हिद हके जोत जरदहिद्‌ की खनत है। 
का करवाल कालिका कीना परतितो पे 

कां तोन कालको कलेवा तू बनतदहै।३॥ 


कोड गिरि काह तेरे सीस पेगिरत नहिं 
धाक खोई कहँ तूधरा मैना ्धेसत दै 

काह ना रसातल सिधारत रसाके हिल 
। काहे ना कपालिनी - कोस मै फेसत दै । 

'ह्रिश्रौधः हिद्‌ बनि हिदू - कुल-बाल होड 
हिदू-गरो जोत जेवरीन ते कस्त है। 

काह तो प्रचंड - यम - दंड ना लगतत तोहि 

काह तोको कारो काल -नाम नासत है॥४।; 


एसकलस ३। 


मानव की कहा है छुषित अमानव हूं 

खग सरग मीनन कौ मंडली कंपाबैगी। 
तर काल हेहै फूल फल मै समैहै सूल 

दल दलि दैहै बेलि लता कलपावेगी । 
््रिप्रोधः करै देसद्रोदी तून पैहै कल 

धाई धूरि-घारा असि-धारा सी सतावेगी । .. 
भारतके कोटि कोटि कीट काटि कारि खैहे 

चीटे चोट कहै चीरी तोको चारि जावेगी ॥ ५॥ 


दिनकर-किरिने करेजो तेरो वेधि दहै 

चंद की कलाये तोषो गरल पिश्नाइहे | 
अत तेरो करिहै दिगंतन के दति दौरि 

धूरि मोहि तोतो धरा-धरहू मिलादृहै । 
'हरि्रौध' जो तू कृल-लाल ह बनेगो काल 

हिदुन को तेरे दग-लाल जो कपा । 
कारे-कारे-बारि-बाह ते तो पवि-पात हं 

नभ-तारे तो पै तो अगारे बरसाइहै।॥ ६ ॥ 


रेति रेति जाति-गरो कोलो त्‌ मनेहै मोदं 

चेति चेति कौलं लोक-चित्त-चाव ह्रिहै । 
काल वनि बनि काहू कोहि कलपैहै कौलौ 

लाल हेहै कौलोतू लहूसो हाथ भरिहै। 
मानत है काहं दहरित्रोधःकी कहीना कूर 

कालिमामयी तू कौलो मेदिनी को करिहै। 
कोड उवाला-मुखी एटि कहै टूक टूक तोहि 

एरे महा-पापी तो पै ब्र टूटि परिहै॥ ७॥ 


२४१ 


रस निरूपर 


दिवि हेहै अदिवि धनाधिप बराक हेहै 

सकल बिभूति अ-बिभूति पद पावैगी 
सुर हेहै असुर सुराधिप-समन हह 

काम -घेनु सारी कामघेनुता गेवावेगी। 
कहै (हरिश्रोधः पएरे हिदू कुल के करक 

जाति कोहि तेरी करट नीतिजो केपवेगी 
ञ्वाल-माला ह है तो मयंक-कला केलि-मयी 

तोको कल्प बेलि कल्प कल्प कलपावेगी ।८॥; 


तेरो नाम सुने नाक नीचता सिकोरि लेह 
तेयो यख देखे महा-पातक सिहरि है। 
पामरता पै है यमयातना परसि तोहि 
लोक-कालिमाहं को कटकित तू करि दै । 
८हरित्रोधः कहत पुकारि जाति-बेरी सुन 
जाति बेर-विरद वर्हेकि जो त्‌ बरि है) 
गौरव तिहारो तो अरगौरव-बिभूति है 
कौरव-समान तू हं रौस्व मै परि है।६। 


कैसे भला हिदुन को कहं अकाज हो तो 
हिद्‌ ह अहिद्‌ काजजोन करि जातोत्‌ू। 
भीर क्यो परति क्यो भमरि-हित भागि जात 
नाना बेर-भावनतेजो न भरि जतो त्‌! 
ष््रिश्रौधः जाति तो अरकटंक न कैसे होति 
कटक-समानपंथ ते जो टरि जातो तू 
गरि जातो सरि जातो कतहूं निकरि जातो 
जरि जातो बरि जातो जो पे मरि जातो त्‌।।१०।। 


रस्कलसं 


दोहा-- 

गर्ल बमत वहकत रहत दहत हरव चित चेन । 
कैसे लोने नैन मै राई ल्लोन परे न॥१९॥ 
कैसे एेची जाय नहि क्यो त वनहि बदनाम । 

जब चलति जीभ चलावते रहति चाम के दाम ।६१२॥ 
सत बनेहु जो हरत क्र गर को हार । 
काह वाके सीसर पे दरूटि न परत पहार ॥१३॥ 
ते असंत है सत नहि क्यो न गहहि करबाल। 
जिनकी ेखि्यो लाल ह्व बनहि लोक-हित काल ॥१४॥ 
जोभिरिदहै करिहौ उभरि बीर भाव को अत 

हो वेैरिन कौ तोरि हौ सकल - विखीले - दत ॥(१५॥ 
रचि पै है वैरी नहीं परि सोहै करि सौह। 
दरिहि सारौ पंकता वक भई मम मौह ।१६॥ 


२४३ रस निरूपण 


अयानर्क 


स्थायो साब-भय 
देषता-कार 
वणे-रयाम अथवा इष्ण 


आखबन- भयंकर दृश्य, धरोर दशन जन्तु अथवा प्राणि विशेष, भीति- 
वद्धक स्थान आदि । 

उदीपन-मयृंकर द्यो का श्रवलोकन, मयजनक प्रारियों ओर 
स्थानों का दञ्च॑न, उनकी चेष्टायं ओर उनके का््यकङप | 

अनुभाव--विवणता, कप, मूर्छा, स्वेद, रोमाच, स्वरमग श्रादि | 

सचारी भाव ~ भविग, सोह, चास. देन्य, शका, तथा मृस्यु आदि ! 

मरस्य इद्विय विक्तोमकेसाथ भय की पुष्टि होतीदहै। इस्केपात्र 
कापुरुष ओर मीर खरी आदि ईै। 


विरोष 
किमी किसी ने इस रस का देवता यमराज को मानादहे। 


भषकी मिभूति 
मनहरण 


वित्त - 


याजन यजन बहु - साधन - बिराग राग 

त्रत॒ उपवास काल - बास करतूति है । 
ससत - सहन नाना - सासन प्रतीति प्रीति 

सहज - भयानक - विभावना प्रसूति है । 


'हर्त्रौधः विविध - बिभीषिका थहर भरी 

सकल - ससंक ~ भाव - गात-भूति दै। 
भमरे जनन की भभर भूत - प्रम - मीति 

भीर - जन - अनुभूति भय की विभूति है । १॥ 


भूत - प्रत परम - मयावनी कुमूतिं देखे 

चैन से कवौ ना भूतं को पूत सूतिहै 
फुकरत फनि - गन फनिता बतेहै कौन 

कालिका-करालता करटो लौ कोड कूतिदै । 
“हरिच्रौधः काहि से गरल - कंठता है छिपी 

काको ना कपाल-नन-ज्वाल - अनुभूति है । 
भेरव समेत भूत -नाथ की प्रभूत -्भू 

भूरि - भय - भावना भयंकर - बिभूति दै ॥२॥ 


कहा अजगुत ब्र - दंत बिकराल - काय 

कदाकार कोऊ भूरि - भीति उपजेहै जो । 
कोन है विचित्रता विकल्पित विपुल - मूरति 

वनिकं भयंकरी बिभीषिका बदृहैजो। 
'हरिश्मौधः क्क्‌ ना श्रचंभो तम-तोम - तर्‌ 

भैरव - ५९ ह श्रपार डरपैहै जो। 
जदो तदो खरे क्यो दिखे ना प्रभूत - भूत 

भय - अभिभूत - मनभूत बनि जैहै जो।॥३॥ 


विभीषिका 
कवित्त-- 


सुरता विलोके सो चे-सूर - ल - केसरी की 
बड़े - बडे - साहसी समर मँ सकाने है! 


३४५ रस निरूपण 


बीरता - विकपित भई है बोके -बीरनकी 
वैरिन के बेभव वले लो बिल 
“हरिश्मोधः कर - करवाल - गहे कैतवे भीर 
भीत हौ कै गिरि की गान मै सामनेदै 
धनु तने केते हहराने केते थहरानें 
केते हराने केते भभरि पराने हे॥१५॥ 


वासर बडे है पे अवासर बनगे विधि 

लोमसता चाव कोलो ल्लोमस दिखावगे 
चिरजीवी जेतेटै न वेड चिरजीवी अहै 

कैसे चिर - जीवन जगत जोव पावेगे॥ 
'हरि्योधः अमरावती न अमरावती है 

सारे लोक काल के उदर मै समवेगे। 
कोन है श्चमर ? है मरता निवास करटो ? 

एक दिन अमर - अमर मर जावेगे॥२॥ 


श्रय काढ 


कृवित्त 


सरे - लोक लोकपाल सहित विलोप है 

कल ~ कला-निधि काल - गाल मै समावेगे । 
तारकतां तजि तजि तारक तिसेहित ह 

प्रलय - पयोधि मै बलूत्ञे पद्‌ पवेगे 
हरिच्मोधः देव देव -लोक हू दुरेगे कर 

दिवि मै दिवा - पत्ति न दिपत दिखावैगे 
मिलि जेदै सारे भूतदही नपंच भूतमोहि 

एक दिनि पंच - भूत भूत बन जावंगे || १॥ 
२५७ 


रसकूलस 


सिव की समाधि भरे मंग मीम - नाद्‌ भयो 

केपे लोक - पाल धीर धव ना धरे रहे 
सहमे सखरघुर स-संकिव दिगत भयो 

सारे पारावार ना प्रपंच सरे परे रहे। 
ह्रि्मौधः प्रलय - विभति को निकास देखि 

सुवन -स -भूधर भयातुर श्रे रहे। 
भीत भये यत मारी - भीरुता धरामे भरी 

सित - मानु डरे भानु भमरे खरे रहे । २। 


धोय घोय दहिषै धरातल मसान -सम 

द्मगनित खाने उवाल् - माल-जाल जनिहै । 
पावक ते पूरित दित हू दुरंत हह 

दव के अधर मै वितान बह तनिहै। 
'ह्रि्ौध' ण्है ठेसो वार जब नाना लोक 

लोक - पाल - सित हृतासन मँ सनिहै । 
मूर ससि जारे जैहै प्रलय - अगारे मोहि 

सारे तारे तपत - तवा की बुद्‌ बनिदै॥३॥ 
डरपेहै विरि चेरि दानव - समान घन 

परम - प्रचंडता प्रभंजन दिखावैगो । 
कर्यं - मेदी - गरज केपहै दिगजन कोहि 

काको बिज्जु-त्यापक-प्रकोप ना केपावेगो । 
हरिोधः बारि - धर मूसल-समान-धार 

बारि-निधि प्लावन लों वित्रस बनात्रैगो 
ममि - तल निलय वनै भ - बलय मोहि 

सारो - लोक प्रलय - सलिल मे समावैगो ॥ ४॥ 


सारे - प्रांत प्लावन मँ परिक विलीन हवै 
पुर - भराम - पत्तन की सत्ता लीप पत्रैगो | 


2७ 


रस निरूप 


पवि - पात भये बिनिपात ह्व है जीवन कौ 

प्रलय - प्रबलता ते जनता विलवेगी | 
धहरिओओधः प्रखर - प्रभंजन - प्रकोप कीने 

बिदलित पूरी - पादपावलति दिखावगी | 
भिलि जैदै धूरि मै धरा - धर विधूनित हं 

धारा - धर - धारा मै व्ुधरा समावेगी ॥५॥ 


वाल - माला ~ बमन सहस-फन-सेस करै 

काल - जयोति उ्वल्लित - दिगंतन मै जगिहे । 
मदन - दहन को दहन - पटु सुलेगो नेन 

दाहकता दाहक - चिसूल की उमगि है! 
८हरिओओधः प्रवल - प्रलय ~ परिपाक भये 

लोक-ओओक पावक - बिपाक - पाक पगि है| 
परम - प्रचंड - मारतंड उगिकेमो आग 

अनल - अखंड महि - मंडल मै लगि है ॥६॥ 


कूदि कूदि उरि उरि कै लगेहै आग 

लाग कं लवर - व्योम -व्यापिनी उडावगो 
दाहैगो अनत - जीव - जतु - यातुधान-दल 

वरत - मसालल घर बार को बनावेगो। 
'ह्रिञ्मोध" करिहै दिगंतव को दवारि - दभ्ध 

वसुधा-विभूति को विभूति के दिखावंगो 
प्रलय - प्रकोप - पौन - पूत अति बंका-बीर 

डंका द्‌ इ नाना - लोक-ख्का को जरावगो ७ 


उवाल-माल जगे दग्ध इहै जगती के जीव 
घर.वार बसन-वितान जेसो बरि है) 


तृन-पुंज-सरिस वहत दिखरहै मेस 

बन भै भयंकरी-लवर एटि परिदै। 
'हरिश्नौधः बारहो-दिवाकर उदित भये 

दुसह-दबारिता दिगंतन भे भरिदै। 
तूल-सम सकल-घरातल को तरु-तोम 

तेल-सम तोय-निधि तोय-रासि जरिडै।प 


नाचि नाचि जरति जमात मनु-जातन की 

बारिदही मै बरत रहत बारि-वारे &ै। 
विहग उडत गिरि परत दहत जात 

पसु-वंद पावक मै परि पचि हारे है। 
हरिश्रौधः को जोय, कहा कर, कंसे वचं 

प्रलय~प्रपंच ते प्रपंचित विचारे दै। 
च्रवनि गगन ही अहै न उगिलत आग 

सरित-पतीन हं मै भरित रंगे रै।९ 


भातु ते भमरि भूरि-कंपित-भयो है लोक 

पति -उर प्रलय-प्रकोप ते हिलत है। 
द्रवी-भूत-धातुन को प्रबल-प्रवाह्‌ श्रा 

पल पल नाना-प्रानि-पुंज को गिलत दै 
'हरिश्रोधः हाहाकार पूरति दिगत्त भयो 

कहो जाय कोड कहीं चान ना मिलत है। 
तारेही गगन ते न गिरि सरारे-भरे 

भूतल र श्राग ह अंगारे उगिल्लत है १०४ 


भभरि भरि भमागिहै पे कों जैहै भागि 
हदरिहहरि कोपिहै पै क्यो उवरि दहे) 


2३४६ 





करटो कै है माता पित्ता भाता क्यो बचे काहि 
्मपदही जो प्रबल दवारि मोहिं परिहै। 
'ह्रिश्रौधः कैषे ता विमृद्‌ जन है नोहि 
सिगरे सदन जो बरूद्‌ जैसे बरिह। 
धरती बनेगी जो पै जरती चिता-समान 
कषे तोनसारे जगती के जीव जरि ११९॥ 
^ 


धसके, धरातल सै सि जेहै नाना जीव 
ज्वाल माललने गेह धू धूधूधू जरि 
परि परि पावक मै बिपुल - पहार-पक्ति 
प्रलय-पटाका है प्रचंड रव करिहै। 
हस्मिोधः बार बार भू पे बज्र-पातह्दै 
काल-पेट दहत - भुवन भूरि भरिहै, 
को चे-घट-तुल्य सरे-लोक ूटि फूटि जं 
टकराये कोदि कोटि तारे टूटि परिह ।॥ १२॥ 


नभ-तल भूतल पताल दहै दवारि भरो 

दिवि है दहते दहै उद्धि-बारि बरतो । 
तारक-कतार परि पावक मँ हार होत 

प्रानि - पुंज -प्रान है दुरंत -दव हरतो। 
हरिओधः नाना - पुर - नगर-अगारन 

उलका निपात है श्गारन को भरतो। 
कोपे काल प्रलय - अनल विकराल भयो 

जमे उवाल् - माल है जगत सायो जरतो ।॥ १३॥ 


कोडः हाहा खात अहरत कांड भहरात 
कोडः पसे दुसह दवारि मै दिखात हे। 


ष्रसकटलस 


तसहै जरत घरू धूधू धू है जस्त मेर 

धय धय बरत धरातल को गात हे, 
'हुरिश्रौधः ठटौर लोर धधकत आग ही है 

उ्वाल मै जरति जीव - जंतु की जमात है| 
महा हाहाकार है सनात श्रोक - रोक मोहि 

प्रलय जराये ल्लोक ल्लोक जयो जात है} १ 


¶ ॐ. कै 
कृरको प्रहार तारकावलि को लोप केह 


दिवि को दङेगो दिवा -पति को मिट्रैगो, 
नाना - चंग - चालन दिगंतन को केहै चुर्‌ 
ध्वेस कै धरातल को धूरि मै मिलावेगो ¦ 
'हरियाधः होत महा - काल को करालचत्त 
सहस - बदन - व्याल - बभव बिलावेगो ! 
लात लगे टूटिहै अतल - तल पत्ता- सम 
पल मे पताल हूं को लत्ता उड़ जावेगो ।। १५ 


सरग - नाद्‌ सुने घोर - डमरू ~ डिमिक भये 

कोपे महा - काल के सुरार सिहरिने । 
उच्छलत - बारिधि को वारि विचलित भयो 

धसके घरा - तल्लं धरा- धर बिद्रिगे ¦ 
'हरिश्रोधः चौदहो भुवन्‌ भय - भीत बने 

कोपे पंच - भूत दसो दिग्गज भभरिगे। 
कोल गयो डोल काठ सारिगो कमट हूको 

वेल बिललानो व्याल - बदन विहरिगे | १६॥ 


हकरत वेल के वलूले लो विलाने ल्लोक 
फुकरत फनि के श्रनंत - रोक जरिग। 


रस निरूपण 


भ्रकटे चिललोचन -चिसूल ते द्रत -द्व 

सारे प्रानी दावा मै पतंग - सम परिगे। 
(हरिश्मोधः कटै प्रलयंकर - प्रकोप भये 

मरिगे अमर बारि - धार - वारे बस्गि। 
गरे के गरल ते अगारे भरे मूतल्ल पे 

नयन उधारे तारे पावक ते भरिे। १७ 


बाम देव वामता ते मर ह अमर जैहै 
कोटि कोटि मनु -जात कीट जैसे मरिहै। 
धूरि मोहि मिलिदै सुमेर से धरा -धर ह 
बारिद्‌ - प्ररे के तेल - बिदु जैसे जरिहै। 
ह्रिश्मौधः चिपुयारि - नयन तृतीय खुक्ते 
तीनो लोक तूल के अंबार जैसे बरिहै। 
काल - कोप पौन क हिलाये व्योम-तर्ू-तोम 
फल के समान सारे तारे भरि परिह ।। {८॥ 


लोकन की सत्ता अ महत्ता महा-भूतन की 
प्रलय महान विकराल कर द्टटेगो | 
अतक-अरनत की श्र्नतता को अत है 
टक टूकं हवे ते छपा-कर न दूैमो। 
८ रिभौधः हर ॐ श्रकाड - तांडवो के भये 
भांड के समान सारो ब्रहमांड पटेमो। 
प्रवल प्रचंड - मारतंड खंड खड है 
परम - उद॑ंड - यम॒ कालल - दंड ट्ररेगे।। १६॥ 


रसकलस 


प्रलय प्रकोप 
दोहा-- 
रवि ससि रहि जैहै नदीं बचि है नहिं अनत) 
अंत समय करिहै प्रलय शअतक हू को अत।।१। 
जरि जेहै सारो जगत वरि जह बनि घास। 
उगे दिवाकर बारहो बहे पवन - उनचास॥ २) 


नरक वणेन 
दोटा-- 
पग पग पेपग- वेधिनी पथ - पौरुख - गिरि गाज । 
है कटक - मय नरक - महि कुल्ल - कंटक जन काज । १॥ 
पग॒ पारत जरि वारि उठत तरणन हाहा खात) 
दै श्माततायीन हित नरक - अवनि अय - तात ।२॥ 
सोसतत पे सोस्ति सहत पिसत दहत दिनरात । 
जब कौरव से पातकी रौरव मै परि जात॥३॥ 
कोन नारकी बिन जित निज तन लोह चारि। 
को काकी पोटी दुहत बोरी बोरी काटि।४॥ 
जरह बरहि पल पल पिसदहि भिसि खाहि तरवारि । 
कंन यातना ना सहि नरक परे नरनारि॥५॥ 
काल - व्याल - मय - महि भित्ते दहत देखि सव श्रोक । 
भते भागे फिरत है नरक श्रभागे - लोक। ६ ॥ 
गिरत परत सोनित वमत परत रहत कपार। 
पापी पावत नरक मै पल-पल प्रवल - प्रहार । ७॥ 
अरत नसत को जीव है पे न होत जरि छर 
धरा श्रागि उगिलत रहत बरसत गगन अ्रंगार।८॥ 


ज्मन्न 


२ रख निष्प 


वीभत्स 


स्थायी भाव--जुयुप्सा अथवा गानि बा घृणा 
देषता-परहाकार 
वणे-नीरु 
पाछंवन--दुगन्व युक्त पदां, मास, रुधिर, चर्बी, विष्ट, मूत्र आदि- 


उदीपन--दुगन्धित पदार्थो मँ कीडे पड़ना, उनपर मक्लिकादि पतन । 


अनुभाव--भूकना, मह फेर ह्ेना, ओँख बद्‌ करना, नाकं सिकोडना, 
रेमाच श्रादि। 


संचारी भाव-मोह, मूर्छा, ्रावेण, व्यापि, आदि । 
इस रस मे ग्लानि ओर धृणा कौ परिपूरता होती दहै ओर इन्दं मार्या 
द्वारा यह्‌ पुष्ट दोतादहै। 


पिशेष 


इस रस मे जुगुप्सा की पुष्टि ओर ग्टानि एवं घृणा की अधिकता होती दै 
उस रस कापा उद्वेगमय मानस होता हे) 


युद-मूमि 
मनहरण 
कवित्त-- 


काटि काटि खात मुंड-माल मेके मुंडन कौ 


मास सेद मलना ते वाइ उमहति है। 
असित - कन्ञेवर, डरावने विसाल - नेत्र, 


चाबि - चावि हाड विकरालता गहति है । 


रसकूलस २ 


(हस्म्रौधः बाल बगरे है काल ~ जाल जैसे 

बार वार श्ट ष हेसति रहति है। 
शव-राशि-कदी रण-भूमि रक्त - धारा मोहि 

शव पे सवार शव-वाहना वहति है} १॥, 


कटी श्रगुरीन ते संगारति रहति गात 

रोति ते संवरि भूरि-गौरव गहतिहै। 
सेद मास मला खाद खाईके मुदित होति 

स्वेद चादि चादि स्वाद सौगुनो लहति है 
हरि्मोधः कहै रण-भूमि-सरि-घाया मोदिं 

विपुलल-बिनोदित ह अरबी वहति हं 
खिलति महा है गज-खाल को बन धारि 

लोह को महावर लगाद्‌ उमहति है] २॥ 


[> 


री 


खोपरीन खाइ के बदन ते बमति ञ्वाल् 

रुंड - मुड - भुडन बिर्हडि विहरति दै 
पकरि कवंधन करति दै रुधिर - पान 

प्रचुर -करेजन चबाइई्‌ उद्टुरति दै 
'हरि्ोधः जोरि जोरि जीह्‌ गज-बाजिन की 

पान सम चावि मोद मावरे भरति ३। 
रण-भूमि मोहि भूत-नाथ का विभूति बनि 

भूत-लीला भूतन की मडल्ली करति है ॥३ 


> 


१. 


करूकर-समृह अंग भंग के भिरत भूरि 
भरित-उमंग काक श्रोखि कादि खात है 

स्स्त्मा ररत भूत भीर दै करत रब 
भेरव-निनाद भरो भूतल दिखात दै 


३५५ रस निरूपणं 


हस्तरधः रणं॒मै दछठत है बिपुल्-लोथ 


` पल पल शोणित प्रवाह अधिकातदै। 
घात मोहिं वेठि गीध ओत एेचि जेत 


गात नोचि नोचि खात जम्बुक-जमात है ॥ ४॥। 
पवेया-- 
काल कले बनावत लोक को कालिका मुढन ठार है उाटति) 
गीध-समूहु निकास्त अति है त्यों करवार धने-सिर काटति | 
ए हरि्ौधः अरी रण-बाहिनी लोथते है धरनी-तल पाटति। 
नाचति €ाङ़ चवाई्‌ के योगिनी चाट ते लोह चुरेक्ञ है चाटति।(५॥। 
माम्त-तन्‌ 
कवित्त- 
कीचर भरेदहै नेन नेटा भरी नासिका है 
धूक ओ खेखार लार परिव बदनदहै। 
नख ते विहीन अहै एक मोगरी ह नाहं 
हाड को है टढोचो रोम-सस्या अनगन है | 
'हस्िोधः अग अंग अहै चाम-आवरित 


रक्त मेद मलना मास स्वेद को सदन है। 
क्रूर-करतूत-भरो दूत-भरो सूत-भरो 
मल-भरो मूत-भरो मानव को तन है ।\१॥ 
र्मश्चान-भूमि 
कवित्त-- 
कहर भ्रूम उठत बरति कहूं है चिना 
कह होत रोर कहू अस्थी धरी हैः 
कहु हाड परो कटू जरो अध-जरो बोस 
कहू गीध-भीर मास नोचत अरी अहै | 


रसकलस 


ह्रिश्रौधः कहू काक कूकर है शव खात 

कत्र मसान मै छ्दरी मरी ऋअरै। 
कट्टर जरो लकरी कहूं है सरी - गरी - माल 

कहू भूरि - धूरि - भरी खोपरी परी अहै ।।१॥ 


ककर श्रषछर 
कवित्त- 


चंद - मुखी चाव ते वनावत चुरल कदि 

ताको कै कंज जो बिसिख - बिख-घर हे । 
नरक - विधायिनी को मानत सुरांगना है 

अआमिख के पिडको गिनत गौरि-बर दहै! 
'हरिद्मोधः काहै काम काभिनी-बिजित - नर 

कूकर कि सुकर किंकाक है कि खर है। 
समानजो हरत ताके मुख को चात पान 

मूसत जो माल ताको चूसत अधर दे ॥१॥ 


नरपिशाच 
कवित्त-- 


सोप ते डरावने भयाने है भूतन ते 

काक जैसे कुटिल अपार - अर्चिर दै । 
्रपजस - भाजन कुखक के निकेतन दै 

कामुकता - मंदिर के निदित श्रजिरहै। 
'ह्रिश्रौधः मानव - स्वल्प मोहि दानव दै 

प्रोखि कान आह्वत ते शओधर बधिर दै। 
हाड जे चिचोरत वेचारी - बिधवान के है 

भोल्ली - वाल्िकान के जे चुस्त रुधिर है ।॥९)। 


३७ रस सिषपर 
वानि के सजीवन जे जीवन हरत जात 
जीवन को केते ह्वल करि ज्ञे ह्युरत हे। 
सतत पतंग - प्रानि - पुंज के दहन काज 
मेदिनी पै दीपकं - समान जे बरत हे। 
'हुरित्रौधः काहे वे अमानव कि मानवै 
छाति पै सजातिन के मृगजे द्रत है। 
श्रौरन को मूलि मसि जिनको बढत मास 
लहू चूसि चक्षि के जे फलत ररत है।॥२॥ 


नराधम 
दहा-- 


ताको थूकै क्यो न जन हठ दुखनते काटि। 
जाकी काया पलति है थुक पराया चाटि।॥१॥ 
हलो दिवि को दूत है दूजो है यम -दूत। 
सोचो पूत सपूत है दहै कपूत तो मूत॥२॥ 
लाज न आईं नीच को भयो कान नहिं तात। 
बात बात पे देखियत जनता भूकत जात ॥३।; 
वा सम अधम न दृक्ररो जो दुख देव दुलारि। 
जाकी मह - लाली रहत ललना - लोहू मारि \*1; 
सो मानब है जगत भे तो दानव है कोन। 
मास -खात लोह पिच्रत हाड चिचोरत जीन ॥* 


करक कथा 


बिगरत है परलोक दह कीने काज पूत । 
प्सो खिन्न नर को करत नरक भरो मल - मूत ।\६।| 


|| 


श्सकलस २५ 
सौदै संह कैसे करे है कलंक -मय गाथ। 
लहू बने लोचन अहै लह भरे है हाथ।२॥ 
ताके चित कौ बासना ताप चाव कहि ठेत। 
अगल बगल अवलोकि के बगल सूधि जो लेत ॥३॥ 
मलो मुख मल वमत है जब कहूं समुहयत। 
मेद बतावत भीतरी स्वेरद-गध-मय-गात 


बोल्ति अनेसे-यैन जो बरबस बनत बलाय । 
तो यह मै कीरे पर तुरत जीह सूरि जाय ॥५॥ 


2५६ रस निरूपण 


शात 


स्थायी साव-शम अथच निषेद 
देवता-संविमूतिं विष्णु 
वणे-डं द-पुष्प-कांति समान शुक्ल 


अआख्वन--ससार की यस्रारता ओर अनिव्यता का ज्ञान, परमात्मा के 
सत्यं स्वरूप का अनुभव | 

उदीपन--सद्गुरु प्रासि, सत्सग, पवित्र श्राश्रम, पवित्र तीथं, रमणीय 
एकात बन, सनच्छास्र अनुशीलन, श्रवण मनन श्रारि | 

अनुभाव-रोमाच, पुलकाबली, अश्रु-विसज॑न आदि । 

संचासीभाव--धृति, मति, दषं, स्मरण, प्राणियो पर दया आदि । 


पिशेष 


काम क्रोघादि चमन पूवक निर्वेद की परिपुष्टता को शात कते ई, इसका 
आश्रय उत्तम पात्र हे) 


असार संसार 
मनहरण 


कवित्त-- 


मिलति जे धूरि मै धरा-धर धरा-तल ह 

काल-कर सागर - सलिल को उलीचिहै | 
बड़े बडे लोक - पाल बिपुल विभव - वारे 

पल मेँ विषै ज्यों विलाति बारि-बीचि है, 


रसकल्षस २६ 


हस्व्मोधः बात कहा तुच्छु-तन-धारिन की 

कबो मेदिनो ह मीच-भंते ओंख मीचिहै 
सरस-बसंत हवं बिस्स सरसैहै नोहि 

चरसि स॒धारस सुघा-कर न सींचिहे।१॥ 


देसी दही लसैगी हरिच्मारी हरे र्खन मै 

एसी दही ललामता ललित लता लहि ह । 
ठेसोई करगो कूजि कूजि कल गान खग 

सुमनसुरभि लं समीर मंद्‌ बहिहै। 
हरिौधः" एक दिन त्‌ ही ओंखि मूदि रे 

फेसीदही रहैगी मोद-मयी जैसी महि है 
एेसी दी चमक चार्‌ - चोदनी चुरहै चित 

रेस हंसत मंद संद चंद रदहिरहै।२ 


प्रान बिन ताको तजि भजति सदाकी नारि 

तरसत हती जाको किन्नरी बरन को) 
दाहत चिता पे राखि सदर सरीर वाको 

जाकी पलिक्ा को पावा हूतो सुबरन को । 
'हरिश्मौधः देखत मसान मोहि ताको पसे 

जाकी धाक कपत करेजो भू-धरन को 
चौर होत हती जिनं ससक निवारन को 

तिनं खात देखे नोचि गीद्रन का॥३॥ 


पूजित - सचीस-धनाधीस अओ फनीसहूं के 

जगदीस ईसहूं क सीस जो धरी ररै। 
कामिनीखे कंठ कुच करन चरन हकी 

जाते जेवरन ह की सुखमा खरी रहै) 


६१ श्य निरूप 


हरि्ोधः कल अ कलेस काल-कौतुक रै 
सदार्नोहिएकदही सीकाहूकी धरी रहै। 
धूरि-भूरि-भरी गरी च्िन्न-करी भूषै कवौ 
वस्तु हं अनोखी मंजु-माला-सी परी रहै ॥ ४॥ 


आत्मग्डानि 


कवित्त- 


चलत फिर न सकर परे है फेर मोहि तञ 
बार बार फेरे पाप-पथते पिरे नहीं। 
घरी घरी घर के धनेरे-दुख चेरे रहै 
तब दह्र सचिर-रुचि घेरे ते धिरे नहीं । 
'ह्रि्रोधः शआ्रायु-भोग-माजन भरत जात 
चित-भीरुताते तड उभरि भिरे नहीं 
गई ओंखि तञ अखि होति्ओओखि-वारन की 
गिरे दोति तड दोति बिख के गिरे नहीं| १॥ 


बड़े-बड़े - लोचन के लालची वने रहे 

बिसर न पाई वात बेदी - बिकसी की है। 
छी द्धी दोही करैलोगतञदहैनद्धोद्धीस्ुधि 

सछवि न मूल पाईं छाती-उकसी कौ है । 
'हरित्रोधः चूकि चुकि करूं न चूक चुकी 

कसक सकीन कदि कंचुकी कसीकीहे। 
उकसि उकसि आज हन कस मे हैमन 

कस न दूटि पाई काम-अकसी की है।॥२॥ 


सकलसं २६२ 
निवेद 
कवित्त- 
मेरी नारि मेये पत मेये परिवार सारो 
मेरो गोव मेरो गेह मेरो धन जनै, 
मेरो मीत मेरो तात मेरो हित मेरो नात 
मेरो मुख मेरो नेन मेसे यह तन है। 
शह्रिश्मोधः एेसे नाना चावन को चेरो अहै 
मोह - भरे - भावन मे रहत मगन है 
खोरि हरि हारे होरे बंधन नदूटि पाये 
मोरि मोरि हारे मोरे मुसतन मनै १॥ 
स्वेया-- 
चाह नहीं सुर पादप की तर वोँकेतरून केजो रहि जैचै। 
प्याक्ष पियुखहूं को न हिये हरिष्मौधः जो पूखन-जा लखि ख्ये । 
काम - दुघाहूं सो काम कहा बह गो - धन जो अपनो धन कैये 
त्यागिये राज तिहूं पुर को श्रज - पूजित जो व्रज की रज पैये ॥२। 
मुख जोहत जो नित मेरे रहे उनको अव वैन सुनातो नदीं। 
जिन सामु दीठ न कीनी कवौ उनको श्रव जोम जनतो नदीं 
८ह्‌रिश्रौधः कहा कहै श्रौरन की सगं लगतो नगिचातो नहीं | 
श्रब तो जग - जीवन तेरे बिना जग मापो कोड दिखातो नहीं ।॥३॥ 
श्रारस छोरि लद तुलसी - दल पारस पाड पलौ न उमाहौं। 
गावत वे प्रु के गुन ~ पावन पावत मोद्‌ पलास की दोहौ। 
या जग मै जकरे संकरे परौ भाग दुटे हरि्ौधः सराह । 
सोबरे राजञ वे काज कहा हमै रावरे पायन की रज चादौ ॥४॥ 
पाड बिभौ कबहू गरवात क्वो दहित पेट के आतुर धातै। 
मोद सों मच्च बने कबहूः अति चितित्‌ ह कहूं कलाव । 


६६३ रस निरूपख 


भूल कवौ 'हरिष्यौधः सनेह यै सोक पगो कवरं बिलखावें । 
या बिध बावरो जीव बनो रहै केसे कवौ गुन रावरो गवे ॥५॥ 
का पद्वी जन - मान बिभो सिल्ञे जो पल्ल मै तजि संग पराहीं | 
विद्या विवेकते काज कहा ह्वल हछोरिके तोको न जो पतियाहीं। 
तो 'हरिौधः दया - निधि सोबरे ओर क्क्‌ कबो चाहत नादी 
काहू उपावन प्रीति वनी रहै भावन वा पद पावन महीं ।॥।६॥ 


विरागं 


दोदा- 
थोरे भै अवसर परे ्रोरे लौ गरि जात। 
गोरे -गोरे -गात पे कत कोडः गरबात॥ १॥ 
बाहू हेरि बहकत वथा बनि पर - सुख - ससि राहू । 
सहसन के देखे कटी सहस्र - बाह की बाह ।॥ २॥ 
कोः बल करि शबल पे कत बलकत इतरात। 
लखे बलूत्े के सरिस बहु - बल - वान विलात।। ३॥ 
सारी धरती मै रही जाघु धाक की धूम। 
धूमिल सच्यो मसान करि तासु चिता की धूम॥४॥ 
जके धौसे की रही महि मै भरो धुकार। 
धूधूधूधू जरि भयो सो द्धिति-त्ल की इर ॥ ५॥ 
तीन हाथ महि मै परो तिनको गात लखात। 
जे अवनी - तल - पति रहे अवनी मै न समात।॥ ६॥ 
का श्मनगन्‌ जन बाजि गज का धन लाख करोर । 
मनुज ज्ञेत मुह मोरि जव देखि काल - रग - कोर ॥ ७ ॥ 





हमारी प्रकारचित पुस्तके 
हिन्दी दात्तबोध 


जिस तरह उत्तर भारतम गोस्वामीजी की रामायण का प्रचारः 

जा से लेकर रक की भोपड़ी तक है, उसी तरह इस पुस्तक का 

शर दक्तिण भारतमें है। भगवान तिलक ने तो 'दासबोधः को 
नार के सवेश्रषठ मथो मे माना है । मूल्य सलिल्द पुस्तक का ३) 


भक्त ओर भगवान 


सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, रसखान, बिहारी, भारतेन्दु, सत्य- 
नारायण तथा अष्टद्धाप के भक्त कवि-पुंगचो के भगवान के प्रति जा 
अनुपम उद्गार है उनका इश्च पुस्तक मे बहुत हयी सुन्दर सकलन किया 
गया है । भक्तो के वस्ते तो यह अपूव पुस्तक है । मूल्य १।) 


बिहारी की वाबविभूति 


बिहारी हिन्दी क बहुत लोकप्रसिद्ध कवि है। उनकी सतस 
की पटा कई परीक्षश्मो मे होती है। पर बिहारी की विश्रेपताश्) 
का सम्यक्‌ उदघाटन करनेवाली हिदी मे कोहं भी पुस्तक नही थी: 
इस पुस्तक से विहारी-सम्बन्धी सभी बतो का पूणं ज्ञान प्राप्त 


होगा । मूल्य १॥।) 


( २ 
हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


महाराट प्रान्त के प्रसिद्ध महात्मा श्री ज्ञानेश्वर जीने भक्तो को 
भगवदुगोता का वास्तविक ममे समने के लिए श्री शंकराचायं के 
मतानुसार ज्ञानेश्वरी? नामक बहुत दी विद्तापूए शरोर विशद टीका 
लिखी है । आज तक गीता पर जितनी टीकएि निकली है उनमें यह 
सवश्रष्ठ मानी जाती है । मूल्य सजिल्द का ४) 


भाषा-मूषण ( सटीक ) 


खकार का ज्ञान प्रप्र करनेवाली यह सबसे छोरी श्चं 
पर्वोक्करषट पुस्तक दहै ! दोहो मे लक्षण श्रौर उदाहरण दोनों दिए गए 
इससे कठस्थ कर च्रल्कार का ज्ञान प्राप्न करना सरल-सा है । मूल्य 


हिन्दी-नास्य-सादहित्य 


इस ग्रन्थ के रम्भमेप्राय्रः ८2 प्रष्ठा मँ सम्रत-नासख्य-साहिव्य 
को उत्पत्ति, विकास, नारक तथा लत्तण-प्रन्थो का संक्लिप्र इतिहास 
श्पक-मेद, बस्तु, रस श्रादि पर एक पूरा प्रकरण दिया गया है 
उसके अनन्तर भारतेन्दु बाबू रिश्न्द्र के पूवर के नाटको का इति 
हास देकर भारतेन्दुजी कौ नाव्य-रचनाश्रां का विव्ररण श्रालोचना 
सहित क्रमशः तीन प्रकर्णोमे दिया गया इमके बाद भारतेन्दु 
कालके च्रन्य नारककरासों का विवरण प्क प्रकरण में देकर वतेमान 
कालके प्रमुख नाटककार भ्रसादः जी को रचनाश्रो की ६० प्रष्ठौ मे 
विवेचना की गई है ! पुस्तक में नाटकं के इतिहास -सम्बन्धी समग्र 
ज्ञातव्य बातें दी गई है .। मूल्य २।॥-) 


( ३ ) 
कहानी-कडा 


इस पुस्तक मे कदानियों की रचना कैसे होती ड, इसका आकषक 
ठंग से, एक-एक बात का प्रेमचन्द जी तथा श्रसादः जौ आदि प्रसिद्ध 
कहानी-लेखको को कहानियो मे से उद्धरण देकर वणन किया गया 
है । जो लोग कहानी लिखना सीस्ना चाहते है उनके लिये यह पुस्तक 
बहुत उपयोगी है । मूल्य १।।; 


वैदेही-वनवास 


„. यह !हरिोधः जी की करुणरस्रधान सवशर रचना है । पुस्तक 
+इते.पदृते आप करुणरस के सागर मे इतने निमभ्र हो जायेगो वि 
पकी खो से असु गिरने लगेगे । लेखक ने एक-एक पक्ति इसकी 
ओस्‌ पो-पोदं कर लिखी है । प्रथारंभ मे काव्य-संवंधी अनेक बातो 
का दिग्दशन कराते हए लेखक ने २५ पेज की भूमिका भी लिखी है। 
सभी पत्र-पत्रिकाो ने इसन पुस्तक की सुक्तकंठ से प्रशंसा की है। 
सचित्र व सजिल्द्‌ पुस्तक का मूल्य २।) 


मिलने का पता- 
हिदी-साहित्य कुटीर, बनारस 


